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निवेदन । 
देवादिरेव महादेव भोलेनाथ की असौम कृपा से “ कालि३ 

ग्रन्थावलो ? का पूर्व भाग प्रकाशित होकर आपके कर कमलों में उपस्थित 
है। इस पू्र भाग में ( मेघदुत, पुष्पबाण विलास, ऋतुसंहार, शुद्धार 
रसाष््क, शड्रार तिलक, नलोदय, अभिज्ञान शाकुन्तल, मालविकास्निम्रित्र 
विक्रमोवंशी, ओर श्रतबोध इन दश ग्रन्थों का सरस अथच रोचक भांषा- 
नुवाद दिया गया है ओर पुस्तक प्रमाण कोटि के बाहर न दोजाय, इस 
लिये प्रत्येक त्रन्थ के आदि का एक भूल स्होक लिखकर क्रमशः शेष सब 
सछझोकों के भी अंक लिख दिये हैं, जिससे मनुष्य खुगमता पूरक प्रत्येक 
झछोक का अनुवाद आसानी से देख सकता है | यद्यपि मेरी चिरकाल से 
यह इच्छा थी कि, महाकवि कालिदास की ग्रन्थावली का एक प्रनोहर 
संस्करण भाषानुवाद सहित प्रकाशित किया जाय, किन्तु तथापि इतने 
बड़ साहसिक काय में हठात्‌ हस्ताक्षेप करते हुए चित्त घचराता था, 
कारण काई ऐसा सहायक प्राप्त नहीं होता था, जो उक्त ग्रन्थावली को 
: केवल लोकोपकार की द्वष्टि से प्रकाशित करने के लिये कटिबद्ध हो । पर 
« प्रभु अपन हीनहु आद्रही ' की कहाबत के अनुसार गत ज्येष्ट माल में 
एक दिन अकस्मात्‌ स्वनाम धन्य पण्डित श्री हरिशंकर जी शास्त्री अध्यक्ष 
« हिमालय प्रेस ” से मेरी मेट हुईं, ओर बातों बातों में ही शास्त्री जी ने 
कहा कि,-'हम अपने 'केलास' पत्र के ग्राहकों को इस वर्ष कालिदास की 
ग्रन्थावली ही उपहार में देना चाहते हैं, आप उन ग्रन्थों पर भाषानुवाद 
लिख दोजिये,' आशा रूपी लता पर ज़ल सिंचन हुआ । मैंने उस अभीष 
आज्ञा को सहर्ष शिरोधायं करके कार्यारम्भम किया और छे मास के 
भीतर हा सब ग्रन्थों का अनुचाद लिखकर उक्त महाजुभाव को समपंण 
कर दिया । यद्यपि मुझमे इतनी, बुद्धि-योग्यता और विद्या नहीं थी, कि 
मैं कालिदास सरोखे महाकवि के ग्रन्थों पर भाषाजुवांद . लिखता, किन्हु 
* अति अपार जे सरित: वर, जे नृप' सेतु कराहि | चढ़ि पिपीलिका परम 
लघु, बिन श्रम पारहि जाहि ॥ ” बस, इसी न्याय से इसमें कृतकार्य होने 
को समर्थ हुआ हैं। अब यद्द संस्करण पढ़ने से ,यदि पाठकगण सन्त 
हुए, तो मेरा श्रम सफल होगा । मनुष्य से पग-पग में भूल होती है, 
मनुष्य से भूल न होने पर वद् देवता होता। ग्रन्थावली के इस संस्करण 
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में श्रम प्रमाद नहीं है, यह बात केसे कह सकता हूं ? किन्तु जहाँ तक 
संभव-प्रम प्रमाद दूर करने के यत्न में त्रुटि नहीं की गई है । सहृदय, 
पाठऋवर्ग इस ,संम्करण में किसी प्रकार का श्रम प्रमाद देखने पर शक्षुभित 
न हों, वरन पत्र हारा मुझे लिख भेजें, तो में आगामि संस्करण में उस 
दोप का दर करदंंगा और उनका चिर कृतज्ञ रहूंगा। 

कालिदास के आविरभाव होने का समय-जन्म स्थान, किस कुल में 
जनम, कोन माग्यवान उनके पिता, कालिदास का परिचय, देवी के वर 
से विद्यालाम इत्यादि ऊिम्बदन्ती क॑े ऊपर निभर करके यद्यपि अनेक 
मनुष्य अनेक प्रकार के भाव प्रकाशित करते हैं, किन्तु क्रिसो के साथ 
किसी का पेल नहीं मिलता। सारांश कालिदास के उन्पन्न हाने का समय 
निरूपण करना अत्यन्त कठिन हैं. वह अतोत के घार अन्धकार में निमग्न 
हैं। उक्त महाकत्रि की जीचनी लिखना ओर अंधकार # समुद्र में गोता 
मारना टानों बाते ही समान हैं । 

उपसंहार मे में अपने परम मित्र, हिमालय प्रेलाध्यक्ष, सर्च गुणालंकृत 
श्रीमान्‌ पण्डित हरिशद्भुर जी शास्त्री विद्यारत्न महोदय का अनेकानेक 
हादिक धन्यवाद देता हूं कि-जिन्होंने अपना प्रच्चुरधन व्यय करके कालि- 
दास की प्रंथा उली “ केलास '! के प्रत्येक ग्राहक को बिल्कुल मुफ्त उपहार 
में देस्र बलिझ डाँक व्यय तक अपने पास से लगाकर हिन्दी-हिन्दू और 
हिन्दा स्थान में सदा के लिये अपना नाम चिर स्मरणीय किया है। 


भाषानुवादक--कन्हैयालाल मिश्र । 





मंगाने का पता-हमालय छिपो, मरादाबाद । 


रु 


कांबे प्राते भ्ल 
' काबें नाॉत ना, 

प्रतिभा समस्त देश ओर सर्व समय में पूज्नी जाती है। समय के 
अनुसार जाति हीनावम्था वा उन्‍नतावस्था में अवस्थान कर सकती है, 
किन्तु प्रतिमा ऊँचे शिखर पर स्थित होकर हीन को उन्‍नत ओर उन्नत 
भिससे नीचे न गिर, इस धविषय में सहायता करती है | इसी लिये कालि- 
दास की प्रतिभा हमारे सुख ओर दुःख में--सम्पद्‌ू और विपद्‌ मे-- 
उत्साद चौर अवघाद के समय मन्त्र महोषधि की शमान अवलम्बनोय 
है । हमारे दृरावस्था भे गिरत पर भी स्वदेश वासी महापुरुषों की अस्त 
वर्षिणी चाणी हमार सूखे हृदय में बल का संचार करती है। हम न छोटे 
हैं--न हांन हैं और न हम अकर्मण्य ( निकम्मे ) ही हैं, हमारे हो एकऋ 
मनुष्य ने जब ज़गत्‌ में श्रेष्ठ स्थान पाया है ओर घह ( यावच्चन्द्र दिवा- 
कर ) मनु॒ुप्य समाज का वरणीय रहेगा--तब हमोरोी आशा कभी 
निराशा मे परिणत नहीं होसक्तो | इसी कारण कहना पड़ता हैं, महा- 
भाग कालिदास के अ्रन्थ हमारी साधारण सम्पत्ति हैं, इस अभसूत्य 
सम्पत्ति का प्रचुर प्रचार ओर हमारे पूर्व ज्ञो की रत्नमाला प्रत्येदा भारत- 
वासो काव्य-ग्स-रलिक व्यक्ति र कण्ठ में शोभायमान हो । 

कानिदास फेवल हमार ही नहीं--वरन वे मनुप्य समाज की साथा- 
रण सम्पत्ति है | इसा लिये उनके ग्रंथ मे कोई प्रांतिक भाव दिखाई नहीं 
देता | भारत के किसी देश का प्रथम आलोक ( प्रकाश ) उन्होंने देखा 
था, यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता | जब उन्होंने 'प्रचण्ड सूर्य” 
की कथा लिखी, तब उनका उत्तर भारत का मजुप्य ओर जब उन्हों ने 
मेघ महाशय को मालवा प्रदेश रत्ती रत्ती दिखा कर विश्राम लिया, तब 
वे मालवा वासी मनुष्य जान पड़ते हैं । भारत उनकी जन्मभूमि है, भारत 
के धन--उपवन--समुठ्र--नदी--पचत उपत्यका प्रत्येक से थे भली 
भाँति परिचित थे। इन सब नद-नदी--पहाइ--कान्ता र--वन-- उपचन 
के सहित मानों कवि ने वार्तालाप करके सच्रका परिचय ज्ञान लिया था। 
हमारे भारतवर्ष से ओर भी किसी क्बि नें ऐेसा स्नेह किया था,या नहीं, 
यह नहीं जाना जाता | भारत फे सुख दुःख के साथ उनका हृदय मानों 
जड़ित होगया था। कालिदास हमारे जातीय कवि थे; क्या इसी लिये 
प्रत्येक जाति उनको स्वदेशवासी प्रमाणित करने की चेष्टा करती हे ? 
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बंगाल, मिथिला, उड़ीसा, तलंग, महद्दाराष्ट्र हत्यादि देशों मे कालि 
दास विषयथक नाना प्रकार के प्रवाद प्रचलित दिखाई देते हैं। जेसे ये 
प्रथम जीवन में अत्यन्त सूख थे, फिर देवी के वर से उनके ज्ञानचश्लु खुले 
हम भारतवासी सब बातों में ही ईश्वर की सत्ता का अनुभव करते हैं । 
कास्तथिक बड़े पुरुष को भ्रष्ट पद देने में €टम कभी आगा पीछा नहीं 
सोचते । कालिदास असांघारण पुरुष ओर भगवती के वचरपुन्न हैं 
इस विषय में हमको कोई सन्देह नहीं । 

कालिदास जिस समय अवतोण हुए थे, वह समय भारत के इति- 
हास का एक अपूर्य समय था | कालिदास ने अपने ग्रंथों में उस समय 
का जो वृत्तान्त लिखा है | वह समय भारतवासियों के लिये महत्वज़नक 
है उस समय भारत वासी भारत को चारों सीमा में आवद्ध रहने से 
मानों तप्ति नहीं मानते थे। संप्रसारण के लिये, हाथ पर हिलाने के लिये, 
पृथ्वी में अपनी सत्ता फेलाने के लिये, समस्त भारतवासियों के एक 
राजा के आधीन रखकर उसके भण्ड क नीचे खड़े होकर, सम्पूर्ण भू-म- 
ण्डल को विजय करने के निमित्त मानों कवि ने सबको एकत्रित होने का 
आदेश किया है । उल्ल समय हम देखते हैं, भारत-शत्रु हंण--कम्बाज-- 
पारसीक--यवन--पाश्चांत्य इत्यादि को परास्त करके भारतकी प्रधानता 
स्थापन के लिये कवि ने मानों रघु को दिग्विजय वर्णन के मिस देश 
चासियों को जागरित, उत्त ज़ित ओर आशान्वित किया है। यह किस 
खमय की कथा हे ? पण्डित रामावतार शर्मा ओर डा० ब्लक ने निश्चित 
किया हे कि--यह और किसो समय की कथा नहीं हे, जिस समय गुप्त 
सम्राट ने समूचे भारत को पक छुत्राधीन किया था, जिस समय उसने 
बोद्ध के प्रभाव से देश वासियों को विमुक्त करके ब्राह्मण्य धर्म की पुनः 

प्रतिष्ठा की थो, वेद विहित क्रिया कलाप में जिस समय पुनर्वार देश 

परिपूर्ण हुआ, उसी समय महाभाग कालिदास का आविर्ाव हुआ था। 
कवि ने प्रकारान्तर में कहा है । 


“आससुद्रक्षितोशानास”” 
इससे समुद्र गुप्त की कथा अधगत ड्ोजातो है। 
“तस्म सभ्या: सभार्याय गोप्चे गुप्त तमेन्द्रिया: । 
अन्वास्य गोप्ता ग्ृहिणीसहाय: 
“तनु अकाशेन विवेबतारका ।/! 


[ग॑ | 
धप्रभातमल्पा शशिनेव शषरी ॥४४ 
“इक्चच्छाया निषांदिन्यस्तस्यगोप्तुगु खोदगस्‌ । 


2 
खाकुमार कबमोद्घात॑ शालिगोप्नो जयुवशः” ॥ 

इत्यादि स्छोकांश मे हमको समुद्रगुप्त, चब्द्रगुप्त, द्ठितीयकुमार गुप्त 
का नांम मिलता है। प्रयाग के स्तम्भ में समुद्रगुम की जो विजय कीर्ति 
खुद रही है, उसके साथ रघुके दिग्विजय की घिशेष समानता पाई ज्ञानी 
है। कालिदास ने साम्ताज्यवादोी के समान रघु की विज्ञय का इतिहास 
अत्यन्त चत्रता से चर्णन किया हैं | गृप्त सम्नाट गण धिद्यापन्चार के 
लिये ही खोल कर खच करते थे, याग यज्ञ मे अपना सघंल्य व्यय करफ्रे 
इन्होंने स्वरेश वासियों फो सम्गंद्धि ओर सदाचार सम्पन्न अज़र और 
बलवोय॑ से युक्त किया था | कालिदास ने अपने काव्य में श्राह्मणादि 
चारों चर्णो को अपने अपने चवर्णोँच्तत नियम पालन क एके ब्राह्मण को 
प्राह्मण होने के लिये, क्षत्रिय को क्षत्रिय, वेश्य को बेश्य और श्र को 
शद्र होने के लिये उपदेश दिया है । उस समय कोई भी इत सब नियमों 
की उल्लड्डून नहीं करता था, इसी कांरण उस काल देशवासी खम्यफ 
प्रकार स सम्ठद्धि शाली ओर भुजबल में सबके आदर्श एप थे। 

कालिदास के समय में हम देखते हैं कि भारतवासी याणिज्य से 
विशेष ऐश्वर्य सम्पन्न हुए थे | इस वाणिज्य ने भारत के बाहर जल और 
स्थल दोनों मार्गों में ही प्रधानता प्राप्त की थी । विदेश में मरे वण़िक्‌ का 
उत्तराधिकारी निर्णय करने में कालिदास ने अपनी विशेष विद्वत्ता 
दिखाई है। वस्त्र शिल्प, चित्र शल्प, भास्कर कार्यों में हमारे वेश भाइयों 
ने पूर्ण चतुरता दिखाई है, यद्द हमको कषि के ग्रंथों 6रा भल्री भाँति 
प्रतीत होता है । 

गुप्त सम्नाट्‌ के समय शेव सम्प्रदाय का विशेष प्रादुर्भाव हुआ था। 
कालिदास भी शेव सम्प्रदाय के अन्तगगंत थे। उन्होंने अपने काव्य में 
गीता-साँख्य-वेदान्त का मत वर्णन करके परत्रह्म की स्तुति की है। 
* परतो६पि परश्चयासि ! [ कुमार २ य १४७ ] ' अनवाम मवाप्तब्यं न ते 
किज्चन विद्यते ! ( रघु १० म ३१ ) ' प्रलयस्थिति सर्गानामेकाः कारण 
ताः गतः, ( कुमार ) 'त्वामा मनस्ति प्रकृति पुरुषार्थ प्रवत्तिनीम! 
( कुमार ) 

मनुष्य व्यक्ति गत भाव से जिस जिस कारण उच्नति या अवनति- 
लाभ करता है, समाज भी उसी उसी कारण से ऊंचा उठता या गिरता 


[ घ | 

है। व्यक्ति गत भाव से जा,मनज्ृप्प. बचपन: मं,व्रिद्या का अभ्यास- यो 5 
घनशाली-ओर चुढ़ाप में संसार को छोटी मादो चिताओं को त्याग 
कर प्राणिमात्र के कल्याण की चिता में निमग्न रहता है-उसी मनुष्य का 
सच्चा: आदर्श पुरुष जानना जाहिये | जल संमोज:मे इस श्रेणी के पुरुषों 
की संख्या अधिक है, वह. समाज़ सब- के. शीप स्थान में अवस्थान करता 
है ।वबत्त मान यग के बीच, हम मे अशन-व्सन-आचार-व्यवहार आदि 
सब बातों में व्यभिच्वार उपस्थित हो गया है। हमारे इस युग मे कालि- 
दास का वर्णित सदाचार युवकों के हृदय में अंकित. हा-हमारो पूर्च ऋालो 
की तजस्विता महानुभावुकता इत्यादि सदुगुण हमार स्वदेश वालखियों 
मे स्वभाव से उत्पन्न हाऋर भारत का कल्याण करते वाले हावे॑ ।. 

महाभाग सर वबिलियम जान्स न पाश्चात्य देश वासियों मे कालि- 
दास का उच्चासन पर बिटढा ऋर भारत का महान उपकार किया. है । 
कालिठ।स की कवितावली का पढ़ कर जमनी-फरासी इत्यादि देशों 
की बि&नमण्डली भारत का गारव द्वष्टि स देखन लगी है। भारत वासी 
का स्नेह पूण नत्रों स आदर-मान करने लगी है | कितु दुःख का विषय 
है कि हम अब तक भी कालिदास का नहीं पदिचान सके हें--भोर न 
उन के मर्म का ही ग्रहण कर सके हैं । 

विनी त-- 
कन्हेयालाल मिश्र । 
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पं: हरिशंकर /शवशंकर शमा, 
अध्यक्ष->हिमालय डिपो, 
तथा-हिमालय- प्रेस! , 


मुरादाबाद यू० पी०। 
िझाझख्मझञफ पूँ:क०+०-औेेे 


४ अ्रीगणेशाय नमः # 


है नलोदय है 
(# ) 
भाषानुवांद । 
प्रथम सर्ग । 
संगाचलरणस्‌ । 
- ० *+-*++ ७ ऑक६८-६:६-६-२---- 
हृदय | सदा यादवतः पापाठव्या दुरो सदा यादवतः । 


सरिसमुदा यादवत सख्रिजगन्माया: स्मरेण सा यादवत:॥९॥ 


है हृदय ! जो दुःसह पापरूपी वन के पक्ष में दावानल स्वरूप 
( जिनके प्रसाद से यह पापरूपो वन-भमि भस्मी-भत होती है, ) शत्रु-कुल 
से जो इन तीनो भुवनों की रक्षा करते हैं, कामदेव के द्वोरा जो पुत्रवान 
हैं, उन यदु-कुल-तिलक बाखुदेव से तुम कभी विच्युत मत होना; अर्थात्‌ 
उनको सदा स्मरण करते रहना; ( उन्हीं में :आसक्त रहना केवल-मान्र 
वही सब प्रकार का पुरुषार्थ प्रदान कर सकते है )॥ १॥ देवकी के गर्भ 
से जिन श्रेष्ठ पुरुष ने जन्म लिया है, गोपिकागण नयन-माला द्वारा जिन 
को पान करती हैं अर्थात्‌ आदर के सहित प्रेमाश्र भरी आँखों से जिनका 
दर्शन करती हैं, जिनके द्वारा पृथ्वी की रक्षा होती है, कालिया नामक 
सप॑ ओर कुबलियापीड़ हाथी को जिन्‍्हों ने दूरी-मत और पराजित कियः 
था, कंस ने जिनके प्रति द्वेष-भाव दिखाया था, उनको तुम कभी मत 

गना ( भूलना )॥ २॥ शत्रु-कुल की मान और मर्यादा जिनके द्वार 

छुण्ण ( अटल ) होती है, जो ( बचपन में ) शकट मंजन करके प्रसिद्ध 
हुए थे, संसार के मनुष्य निरन्तर भक्ति-पू्यंक प्रणाम करते हुए जिनकी 


(9) कालिदास ग्रंथावलि- 


स्सत्‌ नामावली पाठ करके संसार-भ्रम स छूट जाते हैं, कमलादवी जिन 
में सर्वकाल विराजमान हैं, क्‍या निन्‍्दा, क्या स्त॒ति, दोनों ही जिनके पक्ष 
में समान हैं, मनुष्य जिनके प्रसाद स श्रय ( कल्याण ) लाभ करने हैं, 
भ्रमर-कल जैसे एक मात्र हाथी के निकट स ही मद्‌-वारि रूप भोजन 
पाते हैं, बेसे ही एक-मात्र जो सब की रक्षा करते हैं, दूसर किसी व्यक्ति 
स रक्षा की आशा नहीं है ओर दानव-गण जिनसे नाश को प्राप्त होते हैं, 
है हृदय ! तुम उनसे विचलित मत हाना ॥ ३॥ ४ ॥ 
पूर्व-काल में परम रूपवान्‌ और पवित्र नाम वाले एक राजा थ'। 
थे नीति के अति उत्तम मार्ग का जानते थ | उनके शासन-ऊकाल में राज्य 
क भोतर अति-वृष्टि इत्यादि इंति का दाष दिखाई नहीं दिया ।# सुतरां 
शस्य ( अन्न ) द्ानि की भी संभावना नहीं थी | खानो स उत्पन्न रल्नादि 
को पाकर प्रजा सुख से समय बिताती थी ॥ ५॥ जा राज्य-सना रूपी 
तरणी की सहायता से बाण-राशि पूर्ण शत्रु-पूण नदी का उत्तीर्ण हुए थ, 
जा कम व्यसन भे॑ अआउसक्त नहीं होते थ, जिनके शासन-काल मे वन-प्रदेश 
गज़् रलादि से पूर्ण थ, दाप करने पर जो पुत्र का भी दण्ड देत थे, जिन 
छक घन मे साव-जनो का न्‍्याय-अंश विद्यमान था | जा अधीन राजाओस 
कर अ्रहण पूव # गदा, खड़ू रूप जल-जीव पूण एश्वय-सागर की समान 
विराजमान रहते थे, उन शत्र-कुल का नाश करने वारू अ्रष्ट राजा के 
शासन-काल में वसुन्धरा ( पएृथ्या ) देव जनतोी अदिति ढारा अधिप्ठिन 
' आऋन्‍्द्र-सू्य सम्पन्न स्वर्ग को अपेक्षा मी अधिक शामा पाती थी। स्वर 
क साथ एृथ्वी का बहुत कम पाथकय ( अन्तर ) था। उन राजा को 
धूत्रा ओर उनके गुण से प्रपघनन होकर देवराज इन्द्र वसुन्धरा के निकट 
घन रहते थे ॥६-9-८ ॥ उनकी सना में कोई व्यक्ति खल दिखाई नहां देता 
था। पृथ्वीतल मे उनकी असंख्य यज्ञेचेदरी बनी हुई थों। मेने इस समय 
साधुगणों के निकट निवेदन करके अपने पाप समुद्र में सुशोभन-काव्य 
बचना रूप तरणी के लिये श्रम किया है । विशेषतः उन पुण्य-शील नृपति 
के चरित्र की रचना करने से द्वी मेरे पाप समूह घ्वंस होजायेंगे, इस में 
सनन्‍्देद नहों ॥ ६॥ 
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# अतिथपृष्टिरनावृष्टिः शलभा मृषिक: खगाः। 
त्यासन्नाश्व राजानः षडेते इंतयः स्मताः ॥ 


भतिदृष्टि, जनावृष्टि शलम ( टिड॒ढी ) मृषिक ( जहा ) खग ( पक्षी ) अस्यासन्न- 
राज्य यह छः ईतिक्रा दोष कहे गये हैं । 


नलोदय । (४) 


उन राज्ञा का नाम नल है! वे शरत्र-कुल निम ल करके राज्य शासन 
करते थे। उन्हों ने ज्षिस समय राज्य शांसन किया था, उस काल 
उन सथ की समान प्रतापशाली राजा के द्वारा दशों दिशा अलुंकृत 
हुई थीं। वे जब युद्ध में प्रवृत्त होते तो कहीं भी उन की विजय में विष्न 
नहीं होता ॥ १०॥ उन्हों ने कामदेव के समान रूप धारण पूर्वक हजार 
वर्ष की परमायु अ्रहण की थी | शिवजी के पुत्र कात्तिकेय की समान 
मयांदा को प्राप्त होऋर आक्रोशवान वेरिकुल को पराजित किया था ॥११॥७ 
ऋतुपण इत्यादि ज्ञों सब राज़ा उनके आश्रित थे, उन में काई भी अश्व-- 
विद्या -विशारद नलसे श्रेष्ठ न था | नोति के द्वागा जिस प्रकार धन -संचय 
होता है, लध्मी उसक्री अपेक्षा भी उनको अधिक घन देती थी। शत्रु के 
प्रति भी उनमेसदय वुद्धि विद्यमान थी ॥ १२॥ थे उद्यम ओर यल सहित 
अयने आश्रित रहने वाले शत्रु की भी रक्षा करते थे। वे कपर और छुल 
नहीं जानते थे, उनके पिता चीरसेन के नाम से प्रसिद्ध थे ॥ १३ | 

राज़ा नलने वेरि कुल-निम्तन ल करके पृथ्वी तल में कीति फेलाई थी । 
उन के प्रहार से ( ज़र ज़र ) हो कर वरियों के सब हाथी एथ्वी पर दाँत 
टेक टेक ऊर प्राण त्याग करते । सवंत्र ही उनके 'जय” शब्द की घोषणा 
होती ॥ १४ ॥ उनके मनन्‍्त्री जो सब व्यसन शून्य उपदेश करते, उसी के ! 
अनुसार वे पृथ्वी का शासन किया करने। प्रधान प्रज्ांन राजा अपराध- 
क्षमता करने के कारण उनको प्रणाम करते ॥ १० ॥ 

जसो समय विद देश में भीम नामक एक ऐश्वय शाली दण्ड हीन 
राजा थे। उनके एक कन्या उत्पन्न हुई | कन्या को नाम वेदर्भी व दमयन्ती 
था| वह भीम-नन्दिनी दमयन्ती ही तीनों लोक में घनन्‍्या ओर माननीया 
थी। यद्यपि असंख्य असंख्य शत्रु इन वदर्भ राज के निकट (युद्ध की 
इच्छा स )उपस्थित होते, किन्तु ( तत्काल ) भय से भाग जाते ॥ ५६ ॥ 

दमयन्ती मनोहर विश्रमादि &रा विलासवती थो, उसके रप्ता-रंभा 
सद्ृश दोनों ऊरू की मनाहरता देखने से वह सद्ृशी बोध होती | उस ने 
अपनी कांन्ति द्वारा मानो कन्दर्प को धारण क्रिया था। इस प्रकार दिन 
दिन बढ़कर उसने क्रम क्रम से योवन पदवी में आरोहण किया ॥ १७॥ 
दमयन्तो रमणी कुल में रन्‍न स्वरुपिणी थी ओर उधर नल राजा भी 
मनुष्य कांति के पूर्ण निकेतन थे। नल राजा के बेरी परास्त होकर कहीं 
रक्षा का उपाय न देख घृणा कर मसरुभूमि में भाग गये थे॥ १५८॥ नल 
राजा अपने तेज्ञ से प्रकोशित होकर असंख्यों यद्धों में जय श्री को प्राप्त 
हुए थे। इस कारण दमयन्ती ने उन ऋषि-श्रष्ट नलराज़ को ही पति बनाने 


(६) कालिदास ग्रंथाव/ल- 


को इच्छा की । नल राजा भी दम्रयन्ती के पाने की इच्छा कर रहे थे। 
क्योंकि वेदर्भी ने रूपमे संसार की सब स्त्रियों को परास्त किया था ॥१६॥ 

क्रमशः कामबाण से नल का शरीर जजरित होगया । वे काम-व्याधि 
से ग्रसित होगये | जहाँ सूयंक्री किरण प्रवश नहीं कर सके, ऐस मनोरम 
उद्यान [ बगीच ] में गमन करके उन्हांन काम-सन्‍्ताप को दूर करने को 
इच्छा की | तब वे घोड़ पर सवार हाकर उद्यान में गये॥ २०॥ उद्यान 
में पहुंचकर बेरिकुल-नाशक, विरह-संतप्त, काम-ज्वर से दग्ध नल ने 
देखा कि कई एक हंस वहाँ विचर रहे हैं. वे उन्हीं का हित-साधन कर 
ने के लिये वहाँ आये थे। हंखा को देखते ही नल का हृदय प्रेम से भर 
राया । उन्होंने तुरन्त उनको पकड़ लिया ॥ २१ ॥ 

तब्र सारस की नांइ शब्द करने वाले हंस न नल को सम्बोधन करके 
कहा--महाराज़ ! आपके हृदय में हिसा-रस का उदय हुआ हे-ह व्यर्थ 
कष्ट देना आप को उचित नहीं है । आप जलती सुन्दरता के आधार हैं, 
हमारी सहायता से आप को उसके अनुरूप ( योग्य ) ही उपहार मिले- 
गा॥ २२॥ आप के अंगो की शाम/ कामदेत़ से भी आज +क मनाहर है| 
आप की समान रूपचती भीम-नन्दिनी दमयन्ती के पास जाकर हम आप 
की प्रशंसा करेंगे । ता वह आप के प्रति अत्यन्त »नुरागिणी होकर आप 
के अंक गत होगी । आप उसके संग विहार करना ॥ २३ ॥ 

तदननन्‍्तर हंसी ने आनन्द-दायिनी उस दमयन्ती के पास जाकर 
(वक्ष्यमाण वचन ) कहने आरंभ किये देत्योंकी शिव्पकर मय रचित माया 
जिस प्रकार मनका मोहित करतोी है; उसी प्रकार चित्त विनोदिनी दमय ती 
सखियों समेत हंसों के निकट जाकर उनको बाते खुनन मे दत्त चित्त 
हुई ।। २७ ॥ 

हंसो ने कहा,--वेद भि ! आप यदि चन्द्रवदन, शत्रुकुल नांशक, 
कुमारी अबलाओं के स्पशनीय नल की सहधर्मिणी ( भार्या ) बने, ता 
आप शभ्रीवत्स लांछित कमला की समान शोभा घारण करंगीं- इस में 
सन्देह नहीं ॥ २५॥ 

हंसो की बात सुन कर भोम-नन्दिनी के हृदय में आनन्द उदय हुआ 
ओर उसका चित्त भी काम-बाण से विद्ध हागया। तब उस नथ्र युवती 
रसवतो ने अनिवंचनीय शोभा धारण की । फिर उसने शीघ्र ही उन हंसखों 
को नल के पास भेज दिया ॥ २६ ॥ 

तदनन्तर हं धो ने समस्त ऐश्वयं के आधार देवता की अपेक्षा भी 
भ्रष्ट राजा नल के पास ज्ञाकर दमयनन्‍्ती की भाँति-भाँति से प्रशंसा 


नलादप । (७9) 


करी ॥ २७ ॥ हंसों के नल स दमयनन्‍्तो की प्रशंसा करने पर निषधराज 
उस विरह-संतप्त वदर्भी के अत्यन्त हो वशोभूत होगये। वरन द्मयन्ती 
के प्रति [ पहिल स हो | अधिक अनुरक्त हान॑ के कारण उनमें अधीरता 
उत्पन्न होगई । इधर दमबन्‍्ती भी निरभिमतान नलके गुणों को विचारती 
वचिद्यारती दिन बितान लगी ॥ २८ ॥ 

इस आर राजा भीम न देखा--समुद्र तथा पहादो से समाकुल 
पृथ्त्री का गहना स्यरूप उठ हुए योवन बाली, नवीन दानों कुचों वाली, 
बर मिलग में अनुरागवती, रल रूपिणो कन्या; मदन-जनित दारुण पीड़ा 
स भत्यत्त द्वी पीड़ित हाश्ही है, तब उनन्‍्हों न नियमानुसार कन्या के 
स्वयंवर की रचना करी ॥ २६॥ वे सब राज़ाओं में प्रधान थे, बुढ़ापा 
आज़ान पर भी वे युवा की समान शातसा पाते थे। कामदेव की अपेक्षा 
उनके अंग मनाहर थ।। ३० ॥ ( 'धयम्बर की रचना होज़ाने पर) अखसंख्य २ 
राज सन्‍य-सामनन्‍्त समेत बड़े आडम्बर तथा आनन्द स स्वयंवर के 
स्थान में आय | उनझे मस्तक मे इन्द्र नीछादि मणि-संख्टिए श्रमर-विशिष्ट 
की समान उपलक्षित रल-मालाय शाभा पा रहो है ॥ ३१ ॥ रणस्थल में 
शत्रुकुल जिनके हाथस नाशझऊा प्राप्त होता है, जो देवसना के अधीश्वर हैं 
वे दवराज़ इन्द्र स्वयं स्वयंवर सभा मे आकर उपस्थित हुए | देवताआ 
की सब सना भी थक कर बिदर्भ नगर में आ पहुंचो । दमयन्ती के प्रति 
अनुराग का संचार ह.ने पर सब ही देवता उत्साह से उत्साहित होकर 
शाभमा पान लगे ॥ ३२॥ 

तदनन्तर जाँघों तक लम्बी भुजा वाले राज़ा नल महामहोरसव से 
भरी हुई उस स्वयम्वर सभा में उपस्थित हुए ! सूर्य को किरणों से 
जिस प्रकार चारों दिशा प्रकाशमान हो उठती हैं, उसी प्रकार राजा 
नलकझी अति उत्तम देह-कान्ति द्वारा भीम-नगरी ने अत्यन्त ही शोभा 
शारण करो ॥ ३४३ ॥ 

जा वरो-कुल के प्रति प्रज्वलिस नालीकास्त्र का प्रयोग करत हैं, 
जिन # वदन की कान्ति पद्म के समान मनाहर हे, जो कपट इन्यादि का 
लेश मात्र भी नहीं जानते, वे सब राजा ओर देवता नर के देह की 
कान्ति से लज्जित होगये | विशपतः कया देवता-क्या राजा इनमें नलके 
समान अंग की कांति किसी की भी नहीं थी ॥ ३४ ॥ 

जो अपनी कीत्ति की रक्षा करत हैं, यरी कुल की कीर्ति को लोप 
कर देते हैं, अपने यश को फेलाते हैं और तलवार की सहायता से शत्रु- 
कुल का संहार करते हैं, उन च द्रवदन नल का दशन करने पर देवता 


(८) कालिदास ग्रंथावलि- 


लोग कक्तव्य धिमढ हो ऋर जड़वत्‌ हो गये ॥ ३५॥ जिनको काई परास्त 
नहीं कर सकता. जो चैरियों के लिये अग्नि-खरूप हैं, उन नल के अंगों 
में उस समय कार्य गहना नहीं था, तो भी देवता लोग सोन्दय भरी द्वारा 
उनको परास्त नहीं कर सके ! 

तब देवराज़ इत्ट ने नल को सम्पाधन करके कहा। है नल ! आप 
हमारा दूत-कार्य स्वीकार की जिये।सव्वाग खुदरी दमयन्तोके पास जाओये | 
उससे यह बात कहना--कि 'तुम्दारे लिये अनंग ( काम ) हमको बड़ा 
ही क़ुश देरदा है, तम्हारी गुणावली सुनकर हम महान श्रम सहन करके 
यहाँ आये हैं. ( हे नल ) हम प्रसन्‍न हाकर आपको माया प्रच्छन्नता रूप 
चर देते हैं। दस वर के प्रभाव से ( दतयन्ती के ग्रद-स्थित ) द्वार रक्ष- 
कादि सेवक लाग आपका नहीं देख सके ॥ ३६ ॥ ३७ ॥| 

देवराज की आई; पाय नल मस्तक में अर्जाल बन्धन पूव ऋ ( उनको 
नमस्कार कर के ) दमयस्तो के निकट गये | दूत-रूय में उपस्थित हाने से 
दमयनती ने उनका चरण नहीं €या, यह बात उस समय उनके मन मे 
उदय न हुई । सुतरां गमन कालम उनका चित्त स्थिर था, नन गाज़ा के 
स्वयम्वर सभामे॑ विद्यमान दाकर एसो रमणी दिखाई नहीं दती था कि 
जा उनको छाइ कर किसो दूसर पुरुष को चरण करे ॥ ३८ |! 

तदनन्तर नल्ल ने चेदर्मी के निकट ज्ञाकर कहा। हे भीमनन्दिनी " 
इन्द्रादि पाँच देवता शो ने सुमाका दूत-रूत से आपके पास भेजा है। आप 
की इस महा स्वरयस्वर सभा में वे लाग आये हैं । उन रू ऐंप्व्य्ये की सीमा 
नहीं हैं थीर थे सत्र हो नीति-विशारर हैं । वे अप के साथ 
विवाह करने की इच्छा किये हुए हैं ॥ ३६॥ है अप्तरापये दमयरन्ति 
यह पांच देवता जोव-कुल के ईएय7 हैं; काम-बाण से यह पीड़ित हुए हैं । 
इस लिये आप सम्मत (राज़ी ) हारशर उनके गले में चर माला डाल 
दीजिये | स्वगं-धाम में अप्रतादि दल मे पदार्थ बिद्यमान हैं, उनका वरण 
करने ( पति बताने ) से आप स्थर्ग का खुख भोग सकगी- इसमे सनन्‍्देह 
नहीं ॥ ४० ॥ 

यद्यपि देवताओं ने कामात होऋर नल के द्वारा भोम--नन्दिनी के 
निकर यह प्रवो चव--बाकप कहला भजे थे, किन्तु हंस जिस प्रकार ज़न-- 
जात वच्तुम ही अनुरक्त होता है, मरु-भूमिमे उत्पन्न हुई वस्तुके प्रति उस 
का अनुराग नहीं होता, उसी प्रहार नलके प्रति पहले से चित्त आसक्त 
होनेके कारण दमयन्ती देवताओं के प्रति अनुरागिनी नहीं हुई॥ ४१ ॥ 

बड़ी बड़ी आँखों वाली दमयन्ती अत्यन्त शोभाशालिनी होऋर विराज 


नलोदय । (<€) 


तो थी। वह सहसा अपने घर में नल को आया हुआ देखकर काम 
याण से जज़रित हो उठी । उसने नल को सम्बोधन करके कहा। में 
देखता ओं की भायां बनने को राजी नहीं हैँ ॥ ४२॥ 
धर तुरही की ध्वनि होने लगी। तब नलदेव श्रेष्ठ इन्द्र के निकट 
लोट आये भौर उनके दोनों चरणों में प्रणाम करके वरण ( विवाह ) के 
विषय में दमयत्ती का अभिप्राय निवेदन किया। थे बोले-देव राज ! 
दृमयनन्‍तो आप में से किसी को भी चर-माला अपंण करना नहीं चाहती । 
नमने जो यह बात कही-यह उनके निजी पक्ष में आनन्द का कारण है; 
इस््म सन्दह नहा ॥ ४३ ॥ 
इधर निमन्त्रित राजा लाग अति उत्तम संगीत सुनते-खुनते स्वयंवर 
को सभा प्रे भीम-हारा निर्दिष्ट मंचों पर बेठ गय | इस सभा में चारों 
ओर से सुगन्धि उठने के कारण अलिगण चारों ओर ग़ु जार रहे थे । इस 
के पीछे हरिण सरोखी आँखों वाली दमयन्ती समझ्-धज कर अपने निर्दिष्ट 
धान में उपम्धित हई॥ ४४॥ स्वयंवर सभा में जो सब राजा और 
सत्मात ऋरते याग्य देवता उपस्थित थे, सतवृन्द के उनका वंश. गुण 
कोत्तन पूवचर परिच्रय प्रदान करने पर सबने 3नको प्रणाम किया ॥ ४५ ॥| 
( सभा-पम्थन में इन्द्रादि पाँचो देवता नल का रूप भघारण करके अबंठ हुए 
) मोहनाक्षी रमयस्ती स्वयंचर समा-स्थित अग्नि तथ्य दीप्तिमान्‌ निर- 
लल + ल-तन्7 देदधारी इन्द्रादि का पार्थक्या समभने में समर्थ न हुई । 
भीम-नन्दिनी नलका चरण करंगी, एसा जानकर इन्द्रादि पाँचो देवताओने 
नल्न की समान रू। धारण किया था। उनका अभिप्राय यह था कि दम- 
यनतो पराथक्य न समझ सकने पर इस में स ही किसी एक को वरण कर- 
लेगी | अतरब कोन व्यक्ति वास्तविक ( अलली ) नल है, यह बात भीम- 
नन्दिनों दमयम्ती स्थिर नहीं कर सकी ॥ ४६ ॥ तब कत्तंव्य-विमृढ़ दोकर 
दमयन्ती मन ही मन में कहने लगी । यदि मेरे मुख से कभी मिथ्या बात 
नहीं निकली हो, यदि में स- है, में दीन हीन होकर भी यदि सदा न्याय 
ओर धम संगत म॒ ग॑ पर चलती हैं. में यदि दान ध्मं का आचरण करती 
हूँ-ता अशिवनी कुमार की अपेक्षा भी अधिक मोहन कान्ति अर्थांत्‌ सुन्दर 
शरीर न्‍ाले नल राज़ मेरे जश्ञान के विषयी भूत हो अर्थात्‌ उनको में पह- 
चान सकू ॥ ४७॥ यदि में अन्य पुरुष के प्रति अनुराग परित्याग पूर्वक 
राज़ा नल के ऊपर ही चित्त का भाव बाँध रही हे-तो वखुन्धरा उन की 
खुर सभा रूप वनन्‍्या ( बनले ) हाथी के समान शरोर कांति की रक्षा 
करें ॥ ४८ ॥ 


(९१० ) कालिदास ग्रंथाव लि- 


इस प्रकार विचार करते करते विशुद्ध चरित्र वाली दमयन्ती को 
ध्यान आया कि जिनके चरण पृथ्वी को नहीं छूते, वह देवता ओर जिनके 
चरण पृथ्वी का स्पर्श करते है, वे ही साधु जनों का पालन करने वाले 
नल हैं ॥ ४६ ॥ तब बाल-स्वभात्र सुलभ परिश्रम से पीड़ित दमयन्ती ने 
देवताओं के प्राथना करने पर भी भ्रमर की नाई चक्रित द्वष्टि से नल के 
प्रति नेत्र-पात किया ओर प्रेम से परिपूर्ण हो उनके निक्रट गमन पूर्वक 
प्रीति-रस द्वारा लिचित हो सखियों द्वारा उन गले म॑ वरमाला डाल 
दी ॥ ५० ॥ चन्द्रमुखी-पावंती सरीखी पति-परायणा ( पतिब्रता ) दमय न्‍्तो 
के-पृथ्वी में शोर्यादि गुणावली हारा अतुलनीय रुद्रोपम नलराज़ को 
बर-माला प्रदान करने पर उस सज़्ञन जनों स घिरी हुई सभा न परम 
शाभा धारण की ॥ ७५१ ॥ नल राजा दिव्य कांति से सुशोंमित-मद्ठा प्रभा- 
सम्पन्न ओर विपुल ऐश्वयंशाली हैं, उनका हृदय दम शून्य देखकर इन्ठ- 
दि देवता उनकः वर देकर अपने अपने स्थान का प्रस्थान कर गय ॥ ७२॥ 
फिर शत्रु को माया का नाश करने वाले-महा गरवान्वित, क्षमा-शील 
पुश्वयं शाली नल राज: प्रियतमा दमयंती के सहित कमला के निव्रास 
स्थान अपनी राजधानी में चले गय॥ '५३॥ उस समय नलकी राज़घानो 
में प्रज्ञा पुज्ञ अत्यंत आनन्द के कारण उनन्‍्मत्त हो उठ | व महा महोत्सव 
में प्रवृत्त होकर विमल सुरा पान पूरक विहार करने लगे । तब इस 
निषध नगरो में भति भाँते के देवयज्ञ ओर देवपूजा का अनु ठान $रंस 
हुआ ॥ ५४ ॥ 
श्री महाकवि कालिदास कृत नलोदय काव्य प्रथम सग॑ समाप्त । 
लक 
दूसरा सग । 
अन्तर शत्रु कुल का गये खब करने वाले मनाहर शरोर नल राजा 
चित्त-विनोदनो रमणी प्रधान दमयंती को पाकर मनोहर ग्रद्द के भीतर 
दिन-रात विहार करने रूगे । ॥ १ ॥ 
उस काल शक्ति के समुद्र नल राजा ने दिव्य शोभा घारण करो। 
|प्रमरस से सरायोर होऋर कोमल हृदय वाली दमंयंती भी परम 
दीघि को प्राप्त हुई । देखते-देखते वसंत ऋतु सारस के कूजन 
ओर ऋतु उत्पन्न कुझुमादि से विभूषित होकर आविभूत हुई 
!॥ २॥ जो कमलिनी सूर्य के छिप ज्ञाने से लज्जित ओर चंद्रमा की क्रिरण 
के स्पश से दिशाओं के प्रात भागमे विलीन होकर अचध्थान-करती थी, 
अब इस समय सयंदेव ने शल्यमज़री की अपश्न भागर्य शोभा से भी 


नलोद्य । (११) 


अधिकतर शोभामय किरणों द्वारा उस कमलिनी को खिला दिया । यह 
देखकर भोरों के चित्त मे मचपान करने की इच्छा प्रबल हो उठो॥ ३॥ 

उस ऋतु में प्रथ्वी सारसों के 'काक' शब्द स शब्दायम्ान हागई। 
कुरवक के वृक्ष मे अकुर उग आये ओर स्वच्छ जल में कमलो ने विकऋ- 
म्पित होकर मनोहर शाभा धारण की विशेषतः वसंत ऋतु का स्वच्छ 
जल किसके चित्त को प्रसन्न नहीं करता ॥ ४॥ उस समय महा प्रताप- 
शाली दिवाकर ( सूर्थ ) का नेज अत्यन्त तीव हो उठा ओर हिमानी 
( वर्षा को शिला ) चारों ओर को फैलकर लुप्त ( गायव ) होग़ई | उस 
काल कामदेव के चारो ओर को सपों की समान बान चलाने से अभिमानी 
नलराज्ञा सय-तेज ओर काम-बाण से कातर है|) ये । इस लिये बाहर अब- 
स्थान करने में समर्थ न हाऋर घर के भीतर ही रहन लगे ॥५॥ उस काल 
चम्पक-मुकुल माना अनडः सूची का भाव धारण पूवक पृथ्बवी-तलसम 
सब किसी को प्रहार की चैदना दिखाने लगा ओर विरही ( वियांगी ) 
दम्पति के प्राण-नाश करने का उद्यत हुआ ॥ ६॥ बड़े बड़ पत्त वाले ढाक 
के वृक्षों मं बहुतायत से फूल उत्पन्न होने लगे । इन सब फूलां का उस 
समय लालसा वांले कामरूप मां स-भाजी राक्षत्त लाग भक्षण करने लायक 
प्रथिक जनों का स्वादिष्ट मनोरम मांस समभने लगे॥ ७॥ इस प्र ल्‍ार 
मनोहर बसंत ऋत के चारों ओर अपनी शोभा फंला देने से रात्रि रूप 
गज़ राज़ि ओर चन्द्रमा की कला भाया हीन मनुष्य के पक्ष में हृदय-वि 
दारक दण्ड रूप से शोभा पान लगी ॥ ८॥ इस वसंत ऋत में जो विरहो 
अपना कामोत्सब सम्पादन करते हैं, वे वासना रहित हांन पर भी चारो 
ओर अशोक-तरु स्थित भोरों के गरुजन रूप हुंकार के कारण काम वाण 
से थिद्ध होते हैं । अधिकन्तु इस समय बिरही पुरुष काम द्वारा त्वरा 
( शीघ्रता ) को प्राप्त होकर अपनी-अपनी विरहेनी कामनियां का मनोरथ 
पूर्ण करके कामोत्सव सम्पादन करते हैं ॥६॥ उस कालचारों ओर 
सारसों के विचरने से पृथ्वी अतिशय शोभनद्शना हाोचली । मानों 
कामदेव का रण रंग स्थल जान पडने लगी । इस प्ररह्वार उस वसनन्‍्त 
काल में सम्यक प्रतापशाली कामदेव ने क्या सपत्नी-क्या प्रियतमा- 
विरहित सब ही पुरुषों को अपने वशमे कर लिया ॥ १०॥ इस समय 
मनुष्य मात्र हो वसन्‍्त के प्रभाव से चंचल-चित्त होऋर ब्रिना रमणी 
के जीवन घारण करने मे असम्रथ हो सत्यु का आश्रय ग्रहण करता है। 
स्ियाँ भी पुरुषों की प्रा्थंता मे असम्मत न होकर स्वयं सुरापान पूर्वक 
उनको भी अधरामसूत का पान कराती है ॥ १२॥ 


(१२ ) कालिदास ग्रंथावलि- 


इस भांति वसन्त का उदय होने पर एक एक कोकिला कुपित होकर 
स्वर तालमिले हुए आलाप ( गान ) सहित विरहिणो स्त्रियों का मानों 
तिरस्कार करने लगीं ॥ १५॥ उस समय चन्द्रमा ने अतिशय शोभा धारण 
करी | कोकिलाओं के कूजन से आम के सब वृक्ष आकुल हो उठे। मोर- 
गण एकत्र होकर केका शब्द ओर नृत्य करने लगे ॥ १३॥ इस प्रकार 
पुष्प-शामित वसन्‍्त कालमे कोन पुरुष प्यारी के वियोग का दुःख सह 
सकता है ? अथवा कोन स्त्रो ही छत पूर्वक हुंकार युक्तपद ( कलह ) को 
याद करके निश्चिन्‍न्त रह खकती हे ? ( इस समय प्रियतम के सहित 
कलह होने पर भी र्त्रियाँ उसका भूल जाती हैं ओर प्यारे को लेकर 
विहार करने में प्रवृत्त हातो हैं ) ॥ १४ ॥ मधुपकुल ( भौरे ) इस ऋतु में 
प्रीति वशतः कुसुम-मचुपान करके आशु उत्कठित हो उठते हैं. और काम 
की आज्ञा शिराघाय करके एक व॒क्षस दूसरे वृक्ष पर जाय कानों को सुख- 
दायक गु जार करने मे प्रवृत्त होने हैं-सुतरां यह ऋतु मनोदारिणी शोभा 
घारण करती हे ॥ ५७ | इस समय विचरणश्गील घन पटल ( वादलों के 
समूह) वासस्तिक गगनम उदय हान से गगन मण्डल अतिशय मदोनन्‍्मत्त- 
श्रमर कुल समाकीण सा जान पड़ता है। अतएव कामी जन उसको 
देखकर मानोमानल-स्थित अभिमानी बन्चुक्रे समागमक्रो प्राप्त होते हैं १६ 
इस समय जो मनृप्य दूसरे स्थान में जाने के लिये घरस बाहर निकलता 
है, वह बिलकुल ही विचार शून्य ओर अज्ञानी है, क्योंकि खुरत क्रीड़ा 
भलों भाँति समाप्त न होने से उसका हृदय मदन-जनित महा विकार 
से ग्रसित हाजाता है॥ १७॥ इस समय जो रमणी क्रोध के वशीभूत 
होती हैं-उनमे नीति का कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्योंकि वे नये फूलों की 
माव्य-रचना समाप्त करके प्यारे के निकट सुख से समय नहीं बिता 
सकती । विशेषतः प्रियतम के बिनां उनको अनुताप की अग्नि में दस्घ 
विदृग्ध होकर सोन भाव से रहना पड़ता है ॥ १८॥ हे पर्वत पर स्थित 
वक्ष राज-तुम पुष्प रूपी नयनों से विभूषित और निरोग शरीर से गगन- 
विबर तक ऊंचे होरहे हो । अतएव मेरे प्रियतम से कहो-में इस वसन्‍त 
ऋतु में रमा को समान उनके संग विहार करू गी ॥ १६ ॥ जिसका निज 
प्रियतम उपस्थित नहीं हे-ऐसी कोई प्रधान नायिका इस प्रकार विलाप 
करके उन्‍्माद ओर कामपीड़ा से पीड़ित हो गिरि तरुकी शरण गत हुई, 
किन्तु उस वृक्षराज़ से कोई उत्तर नहीं मिला । इसलिये वह कामरूप 
काल-सपं के विष से ज़जंरित होने लगी ॥ २०॥ इस ऋतुमे भोरों के 
कुंड मधुर स्वर से गुन-गुन शब्द करते हैं-जआन पड़ता है मानों घह 


नलोदूय । ( १३ ) 


बसंत की समान अपनपे को तुल्य मदमच देखकर कलिकोी प्रार्थना करते 
हैं । इस समय स्त्रियों के हृदय में दारुण कामबाण निरंतर स्थर रद्दता 
है। अतएव वे किस प्रकार उसको सह सकती हैं ॥ २१ ॥ 

तदनंतर निःशत्रु नलराजा अपनी प्रियतमा के सहित मन्दार तरूराजि 
सज्जित उद्यान में गये ॥२२॥ ठब सोन्दर्य राशि-मंडित दमयन्ती चंद्रापम 
मुख कांति नलके पीछे-पीछ नन्‍्दन-वन की समान उपवन में पहुंच कर 
हथ पूर्वक विहार करन लगी ॥ २३ ॥ हैं सुन्दरी | तुम मोहित करने वाले 
अपने दोनो नेत्र चारों ओर चलाकर इस वनकी शाभा को देखो | प्रियतम 
के यह वात कहने पर वलय ( खंडुए ) विमण्डित-उदर में तीन रेखा 
धारिणी अन्यान्य कामिनियाँ भी क्रम क्रमस उस उद्यान में आन कर 
उपस्थित हुई ॥२७॥ इससे पहले प्रियतम के अपराध करने पर अभ्यान्य 
कितनी हो अभिमानिनी रमणियाँ ने नये फूलों के बोफ से भुके हुए 
तरुराज्ञि मण्डित उद्यान में जब जान की इच्छा नहीं की-तब उनके प्रिय 
बलतों ने स्वय फूल बीन कर उनके हाथम दिये | फिर उन सारी नारियो 
ने प्रसन्न होकर अभिमान छोड़ दिया ॥ २७ ॥ 

किसी दूतो ने नायक द्वारा भेज जानते पर सखी के पास ज्ञाकर कहा 
है प्रशंघनोय रूपचती | तुम्दार ज़रा सा क्राघ दिखान पर भी तुम्हार 
प्रियतम का वियाद होत। है, उसका मुख सूख जाता हैं. वह तुम्हारी 
स्तुति करन म प्रच्रत्त होता है और तुम्हार चरणों म जीवन समपण 
धृवंक किसो प्रकार प्राण धारण करता है, नहीं ता काम-वाण से उसकी 
स॒त्यु निश्चित हे ॥ २६॥ है सखि ! इस वसंत ऋतुम वृ॒क्षादि मं जा 
नवीनता दिखाई दती है, इसका क्या हास ( कमी ) नहीं होगा ? वस्तुतः 
इसके पीछे फिर उसकी इस प्रकार शाभा नहों रहेगी, अतएव तुम इस 
समय प्रियवल्लमम के सहित मिलकर खुरत का खुख भोगन मे प्रवृत्त 
होओ । इस समय तुम्हारा अभिमान में भरकर रहना उचित 
नहीं है ॥ २७॥ 

कोई युवती सखी की इस प्रकार बातों से मुग्ध ( मोहित ) हाकर 
प्रियतम के निकट उपस्थित हुई। तब वह कामी पुरुष प्रियतमा के साथ 
विहार में प्रवृत्त हुआ । विहार के समय गालो पर बाल गिरने से 
नायिका का सुख श्याम बण होगया ॥ २८ ॥ 

किसी नायक ने अपनी अभिमानवती प्रियतमा से सम्वोधन करक 
कदा--सुन्दरी ! देखो-इस शोभा सम्ठद्धि सम्पन्न सरोवर के तद ने केसी 
मनोहर सुन्दरता धारण की है.। वह फूलों के गुच्छी से मण्डित है, एक 


(१४ ) कालिदोस ग्रंथावलि- 


भी वक पक्षो (वगला पक्षी ) उसके तट पर दिखाई नहीं देता । 
इस स्थान में तुम क्यों मान भरी बेठी हो ? इसे प्रकार वह कामी भाँति 
भाँति के स्तुतिवाद द्वारा प्यारी को वशीभूत करके हु परिपूरित हो 
विहार करने मे प्रव्ृत्त हुआ॥ २६ ॥ 

एक वृक्ष अरुण वर्ण की कुसुम-रेणु से परिपूर्ण था । कोई रमणी 
उस वृक्ष के निकट जाकर हँसी-तो उसके हँसने की छटा से फूल भी 
सफद रंगके होगये। वह फिर लाल रंग के फूल न देखकर अतिशय 
आश्रय से मोहित हागई ॥ ३० ॥ 

कोई सोलह वर्ष की रूपवती र्री नई नई कॉपलों से शोभित चृक्ष 
देखकर उत्सुक चित्त से उन पढलवो को लाने के लिये ज्योहा उसके 
आल वाल पर खड़ी हुई-त्यांदी जान पड़ा कि मानों एक लतिका बड़ी 
होकर शोभा पाय रही है । मानों यह लतिका तरुराज़ को आश्रय करके 
खड़ी हुई है ॥ ३१ ॥ 

कोई रमणी एक लताकुज़ म॑ सखियों के सहित हँसी फे लिए 
छिप रही थो, भोरे मद में भर हुए गुज़ारते फिरते थे, उसका 
कामी प्रियतम यह जान कर हूढ़तां हूृढता उसके पास पहुँचा 
॥ ३२॥ किसी कामिनी ने वृक्ष का पुपष्पराग देखकर ज्यों ही ऊपर 
को मुख उठाया, कि त्योहो उस पराग द्वारा उसकी दोनों आँखें 
कलुषित हागई । तब उसने प्रियतम के निकट पहुंच कर नत्रों में 
गया ' हुआ पराश बाहर करके उनको सुस्थ करदेने को प्राथंना 
की, ओर प्यारे की ओर कराक्ष सहित मुख बढ़ा कर उसके 
चित्त को मोहित कर डाला ॥ ३३॥ किसी कामी ने प्यारी के निकट 
अपराध करक्रे भाँति भाँति का कपट जाल फेलाय अपने अपराध 
को शुद्ध किया, तब वह सरला अबला प्राणोपम प्रियवल्लभ के प्रति 
रोष त्याग विहार करने में प्रवृत्त हुई ॥ ३४ ॥ ओर कोई कामी 
भाँति भाँति के पक्षियों से भरे वन के वणन द्वारा विस्मय उत्पन्न 
करके प्रियतमा के निकट निरफप्राध हुआ ॥ ३०५०॥ किसी स्थान में 
किसी कामी पुरुष ने प्राण के समान प्रणयिनी का गय॑ से किया 
हुआ-पद प्रहद्दार भी प्रसाद की नाई मस्तक पर घारण किया 
॥ ३६ ॥ जिस स्थान में खुगन्धि शीतल-मलय-पचन वृक्षों को 
कम्पायमान्‌ करके यहती है, जिस स्थान में तमाल शान्य उद्यान 
शोभा पाते हैं, उस स्थान-स्थित ग्रहों को छोड़ कर विलासी 
पुरुष वन में आय प्रियतमा्ों के संग प्रिदार करते हैं॥ ३७. ॥. 


नलोदय । (९५ ) 


इस प्रकार कामी जनों से शोभायमान्‌ वन का आश्रय करनेत्रालीं 
प्रियवमाओं के सहित सम्यक प्रकार केलि करते करते निकट- 
वर्ती खिले हुए कमल-दलों से शोभित खरोबर पर गये ॥ ३८ ॥ 
तब नल राजा ने प्यारी पत्नी दमयंतो से कहा-हे अशेष- 
गुणखुधामयी * क्‍या तुम्हारो इच्छा जल-विहार की है ? यह 
कह कर दंभ रहित राज़ानल भीमनंदिनोी के संग सरोवर पर 
उपस्थित हुण॥ ३६॥ सरावर का स्वच्छ अति उत्तम जल देखकर 
नल का चित्त मोहित होगया । सरोवर में चक्रवाकी-कुररी-हंसी 
और सारसो इत्यादि पक्षीगण शब्द करने करते जल क्रीड़ा कर 
रहे थे, यह देखकर नल ओर दमयंती का हृदय प्रकुल्लित हो 
उठा ॥ ४० ॥ उस समय अन्यान्य कामनियों के तिमि ( जलचर 
जीव ) कुभीरादि (| नाके आदि ) रहित इस सरोवर के जल 
में उपस्थित होने पर धीरे धीरे तरंग आनकर उनके अंग में आघत 
करने लगीं । तत्र उन्होंने मन ही मन यह विचारा कि इस सरो- 
वर के जल में डर को कोई बात नहीं हे-इस लिये इस में 
विहार करने में कया हानि है ? इस प्रकार विचार करके सब 
ही वहाँ जल चिहार में प्रवृत्त हुए॥ ४१॥ उस समय भोरे पराग- 
पूर्ण कमल दल को, छाड़ कर सोरभ प्राप्ति को इच्छा सअ सुरारा 
परिपूरित अंगनाओं के मुख कमल पर बेठने लगे ॥ ४२ ॥ 
अनंतर कामानल से दग्धघ कामनियां के स्नानादि करने में प्रवृत्त 
होने पर कम्लिनी दल कंपित और श्रमरीगण भीत होगई' । 
श्रमरीगण मनोहर गुजारं से भनकार करके चारों ओर घूमने 
लगीं ॥ ४३ ॥ उस काल सरोवर में जो शोभा हुई-उसकी 
सीमा नहीं है । कमल दल नृत्य करने अर्थात्‌ कम्पित होने से 
उस रंग भूमि ख्वरूप सरोवर के जल मे तरंगें उठने से स्त्रियों ने 
समभा कि जल में नाके कुलबुला रहे हैं-यह समभ कर वे डर 
के मारे व्याकुल हो उठीं॥ ४४॥ इस प्रकार बहुत देर तक जल केलि 
सम्पादित होने पर रमणीगण शब्दायमान सारसों से परिपूर्ण सागर 
समाकुल गगन सद्वश जलके भीतर से निकल कर फेन समूह से व्याप्त 
तट पर उपस्थित हुई ॥ ४५ ॥ तदनंतर वे सब त्रिवली विराजित रमणियां 
अंग की खुगंधि से भोरों को खंचकऋर सरोवर के तट से उद्यगिरि स्थित 
सूर्य प्रभा की समान प्रभा युक अपने अपने घरों को चली गई' ॥ ४६ ॥ 
तब नल राजा ने दमयंती को सम्तोधन करके कहा। मेरा कोमल 


(१६). कालिदास ग्रंथावलि- 


शरीर कामबोण से जिगड़ गया है, अत एव में इत समय मदन का दमन 

करने की इच्छा करता हू | तुम मेरा खुरत विषयक मनोरथ पूण करा। 

यह कह कर वे दमयंती का चित्रादि युक्त ( तसवीर आदि सामान स सज 

हुए ) कार्मोद्दीपक एक कक्ष ( कमरे ) में छंगय। इस कमरे को शोभा 

पुष्पक विमान को भी पराजित करती थी। ॥ ४७ ॥ 

इसी अवसर में खूय देवत सान्ध्य राग को प्राप्त हाऋर अरुण बर्ण 

धारण किया | छिर कमलिनी उनको प्राप्त न हुई संध्या की आया हुआ 

देखकर सूर्य देव ने कम लनो के निकट से अपना अंश रूप हाथ खंच लिया 

॥ ४८ ॥ तब जिस जिस स्थान से सय की झिरण हट कर जाने लगीं, बह 

वह स्थान ही घोर अंधकार स ढझ गया । ॥ ४६॥ संध्या की आया ह भा 

देख कर पक्षीगण मीठ स्वरसे शब्द करने लगे। अरुण वण क॑ सूर्य किरण 
अंधकार से ढक गई । बादलों के दल अपन स्थान की आर जान लग, 
और गगन तल नक्षत्र माला स बिराजित हुआ ॥ ७५० ॥ क्रमशः चंद्रमा 
जल के भीतर स निकल कर गगन तल में विराजमान हागया | उस ऋाल 
चंद्रमा कामराज के गगन कालीन पुरावरत्तोी रजत कलश की समान 
शोभा पाने लगे ॥ ७१ ॥ प्रवासी जनों का हृदय विदीज बरन वाले कलश 
धूर्ण-रात्रि कालीन चंद्रमा की आर देखन का उस समय कोई बिरहिनी 
समर्थ नहीं हुई अशात्‌ चंद्रमा को उदय होता देख कर बिरहिणी काम 
बाण से सन्तप्त हो उठा ॥ ५२॥ अनंतर चंद्रमा के किरण जाल स सम्पूण 
जगत्‌ व्याप्त होंगया । इन क्रिरणोंस हिमकी बू दे टपक्न लगीं ओर उनका 
प्र॒प्त होकर कुमुद राज़ि ( बबूल ) खिलन लगी ॥ ५३॥ तब जिस जिस 
पुरुष ने जिस उपाय स प्रिमतमा की अनुनय बिनय करी, उसी उसोा 
उपाय से वह वह व्यक्ति उनको वशोभूत करने में समर्थ हुआ ॥ ९छ ॥ 
देव दानव जिस प्रकार अमृत के प्रात आदर दिखाते हैं, कामच्तीरमणी 
भी इसी प्रकार काम दमन में असहिष्णु होकर अंग भड्भबादि भाव 
सहित झुरा के प्रति अनुरागिणी होकर उसके पीने में प्रव्ृत्त हुई ॥ ५५॥ 
उन सब अंगनाओंके मधुपान करने पर उनमे किसीने विनम्र भाव धारण 
किया ओर कोई उत्तेज्ञित हो उठी » रमणी यद्दि अनंग शोभा से सु- 
शोभित हो तो सुरापान करने पर उसकी शोभा एक प्रकार से और भी 
यढ़ जाती है॥ ५६॥ भ्रमरों ने जिसको आशु ( शीघ्रता से ) छोड़ दिया 
है और जिसके पीने से अपराध भूल जाता है, कामीजनों ने वही झुरा 
पान करके आशु वितान संयुक्त ( चंदोवा लगी ) शय्या का आश्रय लिया 
है ॥ ५७ ॥ ससागरा पृथ्वी तल में जिनके गुण प्रसिद्ध हैं, जा मोहन भाव 


नलादय । (१७ ) 


द्वारा लीला विलास वाली हैं - वे सब स्त्रियां मदनोत्सव में मत्त होकर 
परम शामः ओर आनंद का प्राप्त हुई | युवक्ररण भी उनके संग छुख 
शासा के अधिकारो हुए ॥ ५८ ॥ श्ट गार रख मे नल राजाकी बुद्धि आंद्र 
(स्निधवा विम्तुः्यध ) हागई | वे सदा खुख साभाग्य शालिनों अकपट 
हृरय बाली दमयं-]। के सग विहार करते रह। दम्यंती मे रूप और 
सामभाग्य स कमला का भा पराजत ककया था ॥ ५६ ॥ अकपरट छृदयो 
पुण्यशीला दमयंती के इस प्रकार स नल का मनारध पूण ब.रना आरंभ 
करने पर अनिशप कास पीडित नल भी दमयंतों की घालनासख ना अधिक 
बढ़ार ढ्वारा उसका समनाभसिल्लाप पूण करने लग ॥ ६० ॥ गत साँतिकी 
कपटता का कारण स्वरूप कलि के द्वारा जब तक विद 3पम्थित नहीं 
हुई, तथ तक राज्यात्पगन अथान्‌ राज्य से प्राप्त हुए यहुनिश्चि अर्थ 
( पर्व्य ) के आधार म्वरूप राजा नल इस प्रकार परम खुखस विहार 
करने लगे ।। ६२ ॥ इस भांति सहामति राजा नल म्वय्म्बर के बाद स 
कुय र की नाई धनए्त्ररग हाऋश महामहात्नय सहित चखुंधरा (प्रथ्वी ) का 
शास्स करते छत विराजमान रह | ६० ॥। 
मदाफबि कालिदास ऋत नलादय आलाबप का ६ नोय सूथ समाप्त ॥ 
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रे ९ 
साखरा सग । 
- अरशद :०- 
इधर समुद्यालसत स्वगम्वर महात्सव स अलद-गयार स्वर वाले 
इन्ह्रादि रेबता जल समय सुरघाम का ज्ञान लग; सब शुभ बा० -बिमुख 
कलि का मांग में देख कर पुरा तुम कहां जा रहे दा 2! ? !। 
काले ने कहा-आवशिय झरुपत्रती-दमयन्त। का पाने का इब्छा से 
मरयताक मे जा रहा है। खुता है-मानों रुबयं कमला उसी दो सोन्दर्य- 
शालिनी दमयंतो के रूय से प्र षट हुई हैं ॥ २ ।| 
कलि के मुत्र स यद बात खुनकर देवताआ ने कता-गरी के समान 
खीभार्य शालिनी-अकपट हृदया-अच्छ भाग्य बाली दसयंतीन खुचरित्र 
बाले नल राजा को पतिरूप में घरा है । अब तुम वहाँ मत जाना ॥ ३ ॥ 
यज्ञ सवस्च इंद्रादि देवताओं के मुत्रस यह बात सुन कर अपने 
स्वक्षाव -दोष से कलि का हरय क्राधांघ हांगया | ४ ॥ 
तब उसने यह कद कर दारुण शाप दिया कि भिस स्त्री ने अपने दप 
: से दूर्षित हो प्रबल प्रताप वाले देवताओं को छोड़ होन शक्ति बाले तुच्छ 


(९८) का लिदास ग्रंथावलि- 


मनुष्य से अनुराग किया है, नवीन लतिफ्ा जिस प्रकार तरु वर से 
विच्छिन्न होती है-वह दमयंती भी उसी प्रकार नल से बविछीद ( वियाग ) 
को प्राप्त हा 4, ॥ ५। सहाबलवबान कलि इस प्रकार शाप देकर क्षण भर 
तक ता लःव॒वान रहा और फ़िर नल राज़ा के छिठ का दू डन लगा । 
वह इस प्रहार वन-मार्ग से जाते जाते नल का छिठ पाकर उनके 
शरोर में घुल गया ॥ ६॥ 

पुष्र नामक नल का एक भाई था । कलि के नल के शरीर में प्रवेश 
करते पर से एप्फर ने यूत-कऋाड़ा ( जुए ) मे नल का हरा कर उनका 
सारा राउयप हड़प लिया | तब नल अप्यन्त मनः कुश से अपनी सह- 
घर्मिणी विल.म्य्नी दमयंती के सहित अपनी विशाल राजधानी को 
छाड़ कर ( बाहर ) निकले ॥ ७9 ॥ तब शत्रु रूपी पुष्कर ने नल राज़ा 
का न कहने याग्य तरह तरह के कड़व वचनों द्वारा अ्रपप्तानित करके 
उनका सारी सर्म्यात हरली | नलने हार-कुण्डल-क यूरादि गहने 
त्याग कर सार्या के सहित निराहार वन-वन में विचरना आरंभ 
किया !। ८ ॥। 

कांटो से भरे हुये बनले भाग मे रात राते जब थे ज्ञान लग-तत्र 
देखने दाल भी शा 5 से कातर हा उठे | प्यास के समय पानी अथवा 
भूख के पप | चल का अन्न देंद ऐसा मलुप्प कोई भो नहीं था | ६॥ 

इल प्रदार नम शआ्लरीडीन ऑर गृहहीन हाोगये । किसी समय 
दमयंतों ने ( कितने ही हंसों को देखकर ) नल के निकट क्रीड़ाथ 
हंसों को पकड़ देने छी प्राथंना करी, तव नल न उन पक्षियों के ऊपर 
अपना वस्त्र (डुप्ट्टा ) फेंका । ( कलि की माया से बने ) बे हंस वस्त्र 
समेत उड्धकर भाग पस्ये । तब नल राज़ा ने क्षमा रूप तरणी की 
सहायता 5:रा अपने क्रोध सागर से पार होकर अभिमान बिसजंन 
किया ॥ १० | धूप के प्रचण्ड ताप से हम!री बरसात (चर्ची ) ओर मेद 
( ओज ) आदि जल जायगा-यह सोच कर उन दानों ने एक वस्प 
ओढ़ लिया और नवीन श्टंग समन्त्रित तर-राज्ञि विराज्ित पर्वतों 
में भ्रमण करने लगे ॥ ११ || 

इस प्रकार विपत्ति काल में कलि के प्रभावसे नल की बुद्धि 

विमोहित हो गई [ यह ही उत्तम नीति है ]' यही काम इस समय 
करना याग्य है, यह विचारकर वे पहरे हुए वखमे से आधा वस्र फाड़कर 
दुराहुए भोगिनो निःसहाय सोती हुई दमयंती को वन छोड़ कर चल दिये 
॥१शाशत्रुओं के घमंड को तोड़ने वाले नल निरंतर धकावट और परिश्रम 


नलोदय । (९ ) 


से श्रवण करते करते कलि के प्रभाव से अदसन्न ( शिधिल ) ओर 
दृग्य हदप हांगये । जंवांतर के कर्म फल ने हो उनको दुदंशा मे 
पहुँचा दिया । क्योंकि पदला क्रिया डुता कर्म ही सब स्थानों मे 
बलवान होता है, नहीं ता ऐ.। घरणीध्रर नल राजा राज्य-श्रष्ट 
होकर अकेले बन बन में क्यों घूमले?॥ २३॥ 

अनंतर राज़ा नल दृःवाओनत से प्रज्वापत एक बन में पहुंचे । 
वहाँ सकल ( हरिणाण ) अविशयांत भाव से झआात्तनाद करता 
जल के बिना तुपातर हाकर झुत्यु-मुख में गिर रहा है। पक्षिगण 
ताथ से खंवतव होर क्रांत हाकर प्राय त्याग कर रहे हैं |! रूम्बी 
लम्पी शाखा वाले सरस चबृक्ष अग्नि के ताप स विदोण होऋर 
शब्द करते हुए पृथ्वी तल पर गिर रद हैं; इस प्रकांर भय दायक 
गहन खनन मे राज़ा नल उपब्थित हुए ॥ १७॥ 

इप भांति शा कर ग्रलित नल राज़ा उद्श्रान्त भाव से शध्रमण २ र रहे हैं 
उसी समय उनके कान में यह वातनाद प्रतिए्ठ ह था कि 'हे नल ! शीघ्र 
आओ! सतत नल ने भी उत्तर दिया 'हे अनाथ | तुमझो कुछ भी भय नहों 
है! !। ४ । झुपषासागर नल राजा ने अन्यत फुरता से तुम छहे। ह। ? 
सूम्याशा वि उठ छोथे. यह कहतये काइने उस्तर भातनाद करत ताले के 
उद्देउय ले दा्यान से प्रवेश छिया ।| १६ ॥ उन्दाने पाल पहंच ऋर देगा 
कि ऋडष॑ाए नाग दावारिनि में पड़ा हु था खत प्रापः जा रदा है। शपनी शक्ति 
के प्रभाव से दावचारिय से अपना उद्धार करत मे समथ नहीं हाता । चइ 
मरने को अप्ृष्या मे पड़ा हुआ है । तब नल राजा ने ( उसको रक्षा करने 
के लिये ) उ प्रा अहण काने को इघ्छा ऋरी । 75॥ तब जल ने ककोटडई 
को पक्रह कर कुछ दर फेक दिया | उसी समय हिलेषी निर- 
पराध नलका कर्का ने दंशन क्रिया # सप के रक्षक उपकारी नठ सपके 
बियर से थिफ्न झा को ध्राप्त डागये। तय सपने ऋह़ा-हे नल मेरे प्रसाद 
से आयकी आत्मांका विप--जनित चेदनाफा कए लटीं ढोग्त ।' ६८ ॥ हे नत्त ! 


न ० नाक तनमन 











# महाभारत में वर्णित हे कि ककोंट नामक नाग देवर्षि जी के शाप से रचछछः 
होकर पड़ा हुआ था। नारद जी ने कहा था, जब नलराजा आनकर इस स्थानसे मृण्को 
अम्यत्र लेतायेंगे, तब तुम्हारा शाप छूट जायगा । तब तक तुम चलन शक़्ित्त से रदित 
होकर हप स्थानमें वास करो। अनन्तर जब राजानल उसका आत्तनाद सुनकर दा. ग्निमें 
उसके निकट पहुंचे, तब ककोंट ने कहा-'मुकको यहाँ से अन्यत्र ले चलो। तुम्हारा जिस 
से उपकार होगा मैं येसा ही उपदेश दूँ गा। यह कह कर उस सप ने मुश्मिात्र आकार 
धारण किया, तब नर उसको पकड़ कर द॒'वागिनि से दूर अ य स्थान में उपस्थित हुए 


(२०). कालिदास ग्रंथावलि- 


में आपको यद दो वद्य देता हं-इन वर्जों स देह को ढकते ही कलि की 
यन्त्रणा दूर होजायगी ओर शरीर भो निरोग हीगा | पृथ्वीतल में जा 
आपकी इस कीति का गाबंगे, वे शुण सम्पन्न हाकर सब सिद्धि 
के शचधिकारों हो सकगे | अब आंप टठ॒ुशबोी मत हॉना ॥ १६ ॥ 
हे पाप रहित | अमिमान त्याग कर एंद्चात्न चित्त स ऋतुपर्ण राज्ञा का 
आश्रय अदण कीजिये । क्यों कि जो वियदम पड़ते हैं, सत्नों का आश्रय 
सदण करना ही उनका कनेव्य है॥ २० ।॥ आप उसी स्थान भे जाकर 
आदित्य को सप्तान कांति घारण काजिये। शक्ति लाभार्थ यहाँ जाकर 
सुखके अधिकरारा वनिये | दंधहान सरल मित्र सज्जन के निकट उपस्थित 
हाऋर कहाँ रुख नहीं मिजता ? कर्कोट नाग यह कद्द कर अंतर्यान 
हागया ॥| २१ ॥! 
तदनन्तर नल राज़ा प्रसज्ञता लहिल उन (नाग दक्त) वस्ध। का ग्रहण 
पूर्वक रक्षत चिद्वीन-मांसाशी हि तक अन्तु वो से पूण उस बन से बाहर 
निकल कर ऋतुपग राज़ा क राज्प में उपस्यित हुए ॥ १२ ॥ राजा ऋतु 
'पर्णन पुलक्रित होकर नजकोा खारथी के पद मे नियुक्त किया | जब नल 
सारथाो के पद में नियुक्त हुए, तव से ऋतुपण के घोड़े हिनहिनाते हुए 
शन्‍्य सार्ग द्वारा महावेग से गमन करने लगे ॥ २३ ॥ 
इधर जब नल राजा पत्नी का शोक सागर मे छाड चले गय, तब 
उसी समय अपना सुख दमन करने चालोी बन में साती हुई दमयती 
सहसा जाग उठो ॥ २४ ॥ पहले जा अट्वालिका और राज्याद्यान में रह 
कर नल के साथ परमानंद्र से निवाल करती थी 


मेक बा क का $ हल 


बही दमयंती 

ब उन्‍हाने उसको छोड़ा, दब उसवयनईे फिर कहा तुम एक एदा था दो दो पग करके पछा- 
मैं तुम्तारा उपकार कहा गा। नझ भी उसके वचनानुसार एक दो करके गिन्ती करते 
हुए चडे । ज्या ही (| दश ) शब्द उच्चारण किया कि नया ही ब.केटक में उतकों काटा । 
इसके विष से नल राजा का रूप किड़ शाया। 


>>. « 4क++ +>+ *-++- 


तब ककोट ने कहा-राजन ! आपको 
कोई पहचान न सऊे-दपी लिप्रे मैंदे आपको काट कर आपका रूप बियाड़ दिया है । 
इसके लिये आप दुःघखी सत होना । आपके देहमें कलि अवस्थित हैं, मेरे 
विष से वह असग्न यातना को प्राप्त होकर आप का छोड़ देगा । अब आप अयोध्या को 
चले जाइपे, वहाँ वाहुक नाम धारण पूर्वक ऋतुषण राजा के सारथो-कार्य में नियुक्त 
हुडिये । वह राजा आपको अक्ष-विजय विद्या प्रदान पृवंक आप से अश्च विद्या ग्रहण 
करेगा उसी राज्य में आयको कल्याण को प्राप्ति होगी। में स्मरण,थ आपको दो घस्च 
श्रदान करता हूं -जिस समय्र ज्यंप यह वल्न पहरंगे, तब ही पत्र रूपको प्राप्त होंगे । यह 
- कह कर ककोंट चला गया । 


दरशन-जनित 


नलोदय | :.. (१३९) 


उस समय राम-विरहिणी जानकी के समान दुःखी दृकर 
नल का हूढने के लिये श्वापद-संकुल भुजड़िनो और विहंगिनी 
गण के आश्रय स्थान वृक्षरातञ्षि समाच्छन्न मा-कुल पूर्ण वन वन मे 
श्रमग करते लघी ॥ २५७. द्रतवाग (शोघ्रता ) से चलने के कारण 
उछकी श्यामल करवी स्वलित हागई। वह उसका धारण पूवक 
यह कह कर बिज्ञाप करने लगा शझि-हे नल | आपके तलवार पकड़ने पर 
बेरियों के हाथ से तलवार खस पड़ती है । आप शत्रुकुल निमू ल करके 
बान्थवा को रक्षा करते है । तय फिर आप स॒भकका बतम अकली छाड 
कर फ्य चले गये ? अथवा अब तक भी लोट पर करी नहों भाये ? ॥२६॥ 
॥ २७॥ है अनुपत्ष ! मनुन्प्रणीव नानाप्रकार धर्म-शास्त्रों का मम्त आप 
आने हें-सुफ आपकी पन्ना ने भव वनवबाल का शाथय किया हैं। अपनी 
रक्षा करने वाला फाई दिखाई नहीं देता | इस अवध्या ये आपने मुक्त के 
पा छुड दिया ? जिले सदधर्भणी का बिन्दु मात्र मी दाप नहां हैं, उस 
मर्यादा शील भाया की स्थागन के समय कया शायर मनम्त कुछ मा 
भध्र्माधर्म का बिचार नहों हुआ 2 ॥ ४८॥ ६ स्वामिन्‌ ! मर परित्याग 
करने का वाप भापका दिया नहीं ह-बठिशझ वह पापात्मा कलि के द्वारः 
सम्पन्न ४आ हैँ | यह मैने सागमक जिया हैं । आप झुभको विशय रूपस 
जानते हैं, यह काम आएने नदी क्रिया-शअतएच कलिरू अपराध से मे 
आपका दा त नहीं कर स्यकताी ॥ २६ ॥ २ प्राण | ज़बतक तुम इस शसर 
का न छाड़ागें, तर तक लुम्दारे नग़ अम्न-गत लाहे की समान अत्यन्त 
पत्वप्त ओर निवारय कार होउर अवस्थान करग-इसालेये तुम शीघ्र 
टेहस जाहर निकल झाता-तब ही प्रियवल्लस का सलनन्‍ताप दूर हाना ॥३०॥ 
है पियतम ! छात्मीस-बचन्चुसों ने आपका अधिपति पाकर कल्याण 
प्।म् छिया हैं-आप विःयान्रु और मय रहित हा हर भी इस गहनयन सर 
कहाँ चले गये ? आप कया मुक्त से हँतो कर रहे हैं? नहां-इतनः दौर 
तक हँली करके आप कभी चुप नहीं रह सकते थं; तब आप मुझ दष्पार 
दुःख के समुद्र में छोड कर कहां गये ? इस प्रकार कहकर दमयंती 
अत्यन्त भीत हो उठी ॥ ३१ ॥ 
अनंतर भीमकमारी देवो दमयंती न सुगकुल को सम्बाधन वःरऊे 
विलाप के स्वर से कहा 'हं सगगण ! जिनकी कीत्ति-राशि के द्वारा 
बसुन्धरा और स्वर्ग का मध्य स्थल परिपूण होरहा दे । जा वरिकुल को 
छातियाँ को फाड़ते हैं, मेरे प्राणप्यारे वे नल क्या इस यव॑त फे सालु- 
प्रदेश में चले गये हैं !” दमयन्तो यद्द बात कद्द कर रोने लगी ॥ ३२ ॥ 


(२२) कालिदास ग्रंथावलि- 


फिर उसने अशोक वृक्ष के पास जाकर कहा--“हे अशोक ! कामिनी गण 
तुम्हाए प्रति सन्‍्मान दिखाती हुई तुमको दोहद प्रदःन करती हैं 
मैं नमको प्रणाम करती हूँ-लुम मुझको अपने नाम के तुल्य करो अर्थात्‌ 
अशोक ( शोक रहित ) करा” ॥ ३३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ परम रूपबती मोहन गति दमयनन्‍्ती देवदारू के बन में 
पहुंच कर भी उसी प्रदार विलाप करने लगो। फिर द्ुतवंग से जाते 
जाते ०एक मरुभूति में आन कर उपस्थित हुई ॥३४॥ भीम नन्दिनी 
दूमपंती काम-व्याधि से पीड़ित होकर विलाप ओर क्रन्दन करता करती 
परुभूमि के माग से ह.कर ज्ञान लगी॥ ३७५ ॥ उस काठ उस अध्-भारा 
कान्तलाचना उद्दग समाकुल दमयतो के सामने एक अज्ञ र सप 
उपब्धित हुआ । वह मजताशजंग उसका ग्रास करने के लिये उद्यत 
हुआ ॥ ३६ ॥ सहसा शबप्र-दर्पहारी कठार स्वद्वातर एक व्याथा चहाँ 
आनकर उपस्धित हुआ | उसने अपना प्राण नष्ट होगॉ-इस बात की 
छु भी बिन्ता न कर दमयंती के प्र ण--नाश मे उद्याता उस महासलपं के 
मख के भीतर अपने खट्टू की नोक प्रथिष्ठ करशी और देखत। देखते 
उसका विदीण करके उसका प्राण नाश कर डाला ॥ ६७ ॥ दमयंती को 
देखन पर ) उस व्याक्ष न कामबाण स कन्यन्त ज़न रेत हा उस विजन 
$ सूनसान ) वन मे असलहाय दप्मय । स प्राथना करके कहा | ह सवाग 
सुन्दरो ! तुम मेरी पत्नी बनजाआ; कौन कामात्तं व्यक्ति ज़न-शुन्‍्य स्थान 
भें ( रमणी को देख कर ) उसकेप्रति अभिलापा बिना किये रह 
सकता है £? ॥ ३८ ॥ 
यह छाहकर उस व्याध ने फिर दम पन्‍नती से सम्बोघन करमझे कदा,- 
मानिनो ! में वनस्थली भ॑ वास करता हूं, अज्ञगर सप का मार कर 
मैंने तुम्हारे जीचन की रक्षा को है, अतएव्॒ तुम मेर प्रति प्रसन्न होओ। 
प्री भज़ना करो । जो व्यक्ति दूसर के जीवन की रक्षा करता है, धरातल 
मर वह किस से सनन्‍्मान पाने के योग्य नहीं होता ? में तुम्हारी शरण में 
आगया हूं तुम मेरे मनोरथ को पूरा करो ॥ ३६॥ हे मोहन चन्द्रवदने ! 
तुम मुझ को अपना रहलुआ ज्ञान/! । दुरात्मा व्याध की यह बाते खुन 
ऋर रोप भर जाने से दमंयनन्‍ती की दोनों आँखे चंचल हो उठीं। उस के 
शाप देते ही उस व्याध का मेदास्थि समन्वित देह भस्मीभूत होगया | 
उसका भम्मीभूत शरीर पृथ्बोतल में गिर गया ॥ ४० ॥ 
अनंतर दमयंती इस प्ररार किरात का भस्म करके वृक्ष समांकुल 
निश्रिड॒ पन-मध्यस्थ एक कन्दरा म उपस्थित हुई॥ ४१॥ क्रमशः पेरल' 


नलोद्प । (२३ ) 


जाते जाते उत्तम ध्रारब्ध चवशतः चह एक पव्तीय ( पहाड़ी ) बनमे पहुंच 
गई । बह दादार्यि का चिह्मात्र भी नहों, किन्तु जल का बिलकुल 
अभाव है | तब चद विलाप करती हुई कहने ले ,-'४ रूख प्राण ! अब 
तुम शीघ्र झूत्यु का चरण करा। अब यह असीम दुश्ब्र नहीं सहा 
जाता ॥ ५२ ॥ 

अनन्तर ८ मयनन्‍तो उस कन्दरा का छोड़ कर गमन करन-ऋरते वऋ 
कुटिल मुख वाल नरश्षु ( सडिये ) के सामने जापहँयी | उसने उस भेड़िये 
का सम्बाधन करक कहा। है भडिय ! तुम राप भरे हुए आइझर मुक को 
खाज्ञाआ | तुम इस स्थान का छाइड़कर दूसरी जगह मत जागा । है बृक्क ! 
तुम्हारों पारो घकी तुम्हार संग ( एकत्र रह कर ) वाल कब. लुम सुझ 
का खाओआं। गा प्रारब्घध से आक्रान्त प्राणयलछस नल के बिना फिर 
मुफको रत ही क्या है ? ॥ ४३ ॥ 

अनन्तर भीमनंदिनी दमयन्‍ती एऋऊ राक्षस के सन्मुग्ग उपस्धित छहुई। 
राक्षस का देखते हो वह कह उठी | है राक्षस ' लम्हारा देत मंद ले ढका 
हुआ हे, तुम्दारी खुत्यु नी हागी | तुम का इस समय भूस्यलग आई है, 
इस छिये अब निश्चिन्त मत रहा मुझ का खाजाओ | तुम हर भाव से 
मेर अंगों में दांत निवशित करदा | इससे में किश्विततात्र शो क्‍्लेश - हीं 
मानू गी | ह राक्षत ! नारो ज्ञात हाने से मुझ को अवध्य ( मारने के 
अयाग्य ) मत विचारना। में स्वयं ही तम का अपना शरीर देती हैँ ॥४४॥ 

अनस्तर दमयनतो न एकाग्र हृदय स हरि का स्मरण ऋरक स्तुति 
करते हुए कद्ठा-'हे ब्रद्मन ' है हरे ! है श्री-पद ! में इस समय मरूरालय 
समुद्र की समान विपद्‌ श्रलित होगई हैँ,-अधथांतू बिपदू सागर में निमग्न 
हागई है । आप देवता आशा का दुशव दर किया करते है, इल महान दुधख- 
दायक भय के समय घययक वचनों द्वारा मुझ का सानत्यना देकर मेरी 
रक्षा काजय ॥ ४५ ॥ 

यह कह फ़िर दमयंत्री नलके उद्द श्यल फेर कहने लगी। 'है निप्र- 
पत | आप के ऐश्वय व श्री ( लक्ष्ती ) का अंत हागया है | पुष्कर ने उस 
एंश्वय श्री का प्राप्त करके आनन्द लात हिया हैं। आप मुझ समेत दस 
प्रकार विपद से पड़े हैं । सुफ को अब आशा नहीं है, कब मेरा भय दूर 
होगा ? कन में फिर पहले के समाव हा सुख की अधिकारिणा हूँगी ॥३६॥ 
है निषधेश्वर | आपके वरियोां के नाशकी ज़रा भी इच्छा करने पर वे सब 
नोति-म्रट बेरी सय-कारण दूर स हो साग जाते हैं । तरुण युवक्रॉका भी 
गये आप के निकट खबर ( हत ) होजाता है। तब अब अत्यन्त रोष क्यों 


( २४ ) कालिदास ग्रंथावलि- 


आप नहीं दिखाते है ? ॥ ७७॥ हे नीति बिशारद ! हे अभिमानिन ! आप 
जिस राउप के अवियति होहक्‍ूर अवध्थान करते हैं, वर्शां जो दुरांचारी 
शत्रुवास करते हैं, उनकी नए करते ही | अब आप अपने राज्य में जाइये 
ओर शबत्रुकुत को निम्न ल कोजिये ॥ ४८ ॥ है हितकारी! नीतिरहित शक्रु 
का हाथी भी आपको नष्ट नहीं कर सकता | जहाँ तुम्हार दिलैवी व्पक्ति 
हैं, आय आती राज़बानों में ज्ञायये | राजनन्दिनों दमयन्तो इस प्रहार 
अने # विलावय करने लगी ॥ ४६ ॥ 

अनत्त। विए से काता मोहन तति निर्यात दस्यंतो ने ( जाते-जाते ) 
देखा-झितने हो साथवाह एम्र स्थान में अपने-अबने रत्नों का ( यत्स से ) 
रस्ता कररे आइख्र खदित ( गतवउप प्रदेश में ) जारे हैं । या देव ऋर 
उपके मत का कट कूजु घर गया॥००॥ ज् न मिमने से शरूरी मछली) जैसे 
उद्प्रात्त दाती है, दशयन्या भी उप्ती प्रऊार प्रतिकूल प्रारत्च वश विश्वांत 
दोकऋर नज़ान्वेयग- रूप काय को लिछि के लिये उस साथंवाद ( वणिक 
गण! ) के स्व जा। लगी। चणिझ गया के पूछते पर बह कषपतवा परिचय 
देकर नियत उत को जअउुतवानिता श१॥ ७३१॥ अत्यन्त केस से पैदल हो 
चलकर तप रुत्राहु फे राज्य से पुँबी। उल राज्य में शन्‍्याय का बिह्न 
मात्र भो दिवई नहां देता था। यद राजधालसों बहुत घन थान्य से भरी 
हु है ॥ एछए । कदादित्‌ पा काई पद ब्रानन ले -इत जाशं हा से दमयंती 
आय में माजिन्यादि शरारण ऋरडके खुबाह की माता के पास पहुँची ! 
वहाँ व विविश्त रहने लगो | सुताहु ही खाता उलझा सारण पाप करत 
लगी। राजप्राता के पाल रहते से छिए उनकी क्रिती मा को अशंद्वा 
नहीं रही | वह शो ह विदग्य उद पे से केशलमाज जीवन धारण के याग्य 
आउार फकाामे दिन बिताने लगी॥ ५७३ ॥ विडर दमयनतो इस प्रहार 
दुःवजित हो लीति # अतु वार चतंदी हुई अवाय झो नाग वन बन में पेरल 
ही घबूत कर अंत में इस धाब्र से जीवन को रक्षा करते लगी ॥ ५५ ॥ 

मदाझवि काविदात कृत नवोदप ऋाच्य का ततीय सर्ग समा ॥ 
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इस आर सामाद चारों उउयो मे दक्ष नल राजा के नगरी से निकल 


कर वन को चले जाने पर यह समाचार राजा भीम को मिला । असंख्य 
नामाधिवतियों फे अश्नोश्वर सानुचर (नोकरों सद्ित) भीम यत्व 


नलोद्य । .. (२५) 


पू्चऊ नल के हू ढने में प्रवृत्त हुए ( कुछ पता न लगा सकने पर ) वे 
अत्यन्त क्लेश से किसी प्रकार चित्त को स्थिर करके अवस्थोन करने 
लगे ॥ १॥ चैरी के खड़ का भो आधात लगना भीम के पक्ष में संभव 
नहाँ था। उन्हीं] नत को दू'दते के लिये छितने हो श्रेष्ट ब्राह्मणों 
को नियुक्त किया | वे सब ब्राह्मण अपने प्रधान आचाय॑ की 
आझा से शिष्प को सम्रान दिन रात नल की खोज में घूमने लगे। 
॥ २॥ इन सत्र ब्राह्मणा में एक का नाम सुदेव था। वह भत्य'त चतुर 
ओर नोति विश्ारद् था । बह अनेक देशों में घूमता हुआ एक बहुत 
से भाड़ा बाली नगरी में आनकर उपस्थित हुआ । वन वन में भ्रमण 
पूरक भयवोत हा सून्द र आँवों बाजी दमयंती उसी नगर में आन कर 
बास कर रहा थी | बह शासन-चरित्रा दमयंती नीति के अनुसार नल 
को प्राप्त ऋर4 के लिये जिन प्रद्वार यत्नप रायण हुई, उसने अपने जीवन 
की रक्षा में थयता यत्त व श्रम नहीं क्रिया ॥ ७४ ॥ 

इधर रतया से से भेजना हुआ एक पुरुष नल को खाजने के लिये पर्य- 
तादि नाता झवानी मे विद्वरता विबरता इल स्छझो5ठ को उच्चारण करने 
लगा, कि- हू आधे चस्म के तम्हर ! नज्ञ ! आय इस समय कहां हो? 
दमयंती के चने गमनादि काम सुम्दार यश के कारण नहीं हैं । हे प्रिय! 
आय आततीयजताो का पालन करके प्रशंसा प्राप्त कीजिये” इस प्रकार 
“झाक के उच्चारण करने का तारपय यह है कि उसकी खुन कर जो व्यक्ति 
उसऊा उत्तर देगा-चरदी उत्तर आनूफर दमयंती को सुनादिया जायगा । 
यह सेत्ना हुगा पुरुर नागरिक चेश त्याग पूवेक सप्प अक्षक गरुड़ को 
सप्ान दुतव॒ग द्वारा छम्मवेश से श्रवण करने लगा ॥ ॥ ५-६ ॥ 

जा सब आदमी नल की खलाज्ञ मे|बाहर निकले थे, उनमे एक बद्धा- 
चस्था वाले मनुप्प ने भीमराज़ के शर आकर दमयंती से कहा-दमयंती! 
अब असह्य कलेश और मयने तुम्हारा पिड छोड़ा । मेंने नलका पालिया। 
अब तुम सुस्वभाव से रहो ॥७॥ हैं दमयंति! में निज्ञ राजधानी 
अयाध्या-स्थित ऋतुपर्ण राजाके निकट गया था। वहा कभी ऊँचे स्वरखे 
और कभी धोीमे स्वर से मेंने तुम्हारे वस्त्र खुराने-विषयक श्लोक उस्त 
राज़ा के निकट उच्चारण क्िया। किन्तु श्रीमान अमात्य गणों के सहित 
विराजमान राज्ञा के निकट से कोई उत्तर नहीं मिल।॥ ८॥ फिर जब में 
दुःखित भाव से जाने लगा, तब ऋतुपण के घर रहने वाले सारथीपद में 
नियुक्त एक ठिंगने पुरुष ने मार्ग में मेरे पास आकर सशंकित भाव द्वारा 
'पकाभ्त में यत्न पूर्वक ( यक्ष्यमाण ) बातें कहीं ॥ ६ ॥ ( डसके कहा ) “मैं 


( २६ ) कालिदोस ग्रंथाव लि- 


उस समय दीन अचस्था म॑ पड़ा हुआ था। मेरे निकट कुछ भी अथ का 
आगम नहीं था, उस समय नंगा था, यह सब विषय बुद्धि से सूक्ष्म 
विचार करके दमयंती जिससे क्राघ त्याग देवे। मेंने अनुनय विनय से 
उसको यह सब जनाया है। क्‍यों कि धमंका निणय उससे छिपा नहीं है- 
बस्तुतः दुदव ( खोटी प्रारब्ध ) खश ही यह सब हुआ है ” ॥ १०॥ 

यह कह कर भेज हुए ब्राह्मण ने ( फिर ) कहा-- दभ्यंति ! उस 
( सारशो रूपी ) पुरुष की प्रमाण--संगत सच्ची बातों रू में कृतार्थ होकर 
आपके पास लोटा हू” । ब्राह्मण के यह बाते कहने पर दमयंती न उस 
(ठिगने आकार वाले ) पुरुष को ही नल स्थिर किया ओर ब्राह्मण का 
भक्ति पूर्वक प्रणाम करके अनगिनत याये ओर घन दिया ॥११॥ 
अन्तर रक् भक्तादि ( एकाहारादि ) ब्रतधारिणी, ,नियमवत'-गीरी के 
समान दमयंतो सुनीति अवलम्बन करके अयोध्या स ऋतुपण के संग 
गरुइ--वत्‌ वेगगामी अऋणी नल को बुलाने फे लिये यत्न करन 
त्वरगी ॥ १२॥ सामगरुणशालिनी भीमनन्दिनी दमयनतो ने एक दूसर 
असाधररण ब्राह्मण द्वारा ऋतुपण राजा के निकट अपने पुनर्चार स्वयंत्रर 
होने की बात जनाई | विशप कर कहला भेज्ञा क्रि--मानी व्यक्ति सहसा 
पाप को स्मरण नहों करता। दमय ती के दूसरी बार स्वयंबर होन की 
बात सुनकर ऋतुपर्ण सारथी रूपी नलके साथ अवश्य यहाँ आबंग, यही 
दमयन्ती का अभिप्राय है ॥ १३॥ जो ब्राह्मण यद समाचार लेकर ऋतु- 
पर्ण के पास गया, उसका नाम खसुदेव है। उसके मुखस दमयन्‍तो का 
दूसरी बार सगयंव्र होना सुन कर ऋतुपण राजा ने कचच द्वारा अपन 
सब अंगी को ढक कर नल से कहा |--' ह सम्प्तानाहँ ! में एक दिन में 
ही दमयंती की पुनः स्वयम्वर-सभा म॑ जाना चाहता हूं। वह भीम- 
नंदिनी सूक्तिमती कमला रूपिणी है, बह मुझका पतिरूप में चरण करेंगी 
इसमे सरह नहों ॥ १४ ॥ दमयंती मुभऊफा अपनी गुण रूपी रस्सी में बाँध 
कर खंच रही हैं । आप विच्लार कर देखला कि महिला के छ्वागा सनन्‍मा- 
नित होने पर किस व्यक्ति का मन हरण नहीं कोत्रा है? आागामि बल 
यह स्वयवर महात्सव सम्पन्न होगा | इधर मार्ग शतयांज्ञन ( चार सी 
कोस ) है, इस लिय आप शीघ्रता स रथरोी सज़ा इये ॥ १५ ॥ हे सारथ 
रात का पहर बीतते न बीतते यदि आप दु वेग से वहाँ मुझको लेमरूर 
पहुंच सकंगे--तब ही में तुम्हारे सहित द्मयंती के सर्मप जा सक गा. ' 
पेसा होने पर फिर वुष्ट राज्ञाओं में क्रीध संखार हाने की संभावना नहीं 
रहेगी | महज खे ही में दम्यंतो को प्राप्त कर सकगा। दमयंती ने को 


नलोदय । ( रे» ) 


छल करके नल का प्राप्त करने के लिये यह फूठो बात फेलाई हे, ऋतु 
पर उसको न सम्रक सकने पर ही नल से इस प्रकार कहने लगे ॥ ' 
उन्होंने ( फिर ) कह।--'हे बाहुक ! आपसे इस प्रक्रार घड़े हाँदत से 
आगाप्तिि तड़के ही दमयंती मेरी भत्नना करेगे --अर्थात्‌ वह कल सबेरे ही 
मेरी पत्नो बन जाय गी ।? पराई स्त्री फे प्रति वासनारूप अवुश्वित आश्वांत्त 
सेआश्वह्त हो ऋर राजा ऋतुपग इस प्रकार अपनी बुद्धि ले विक्ृत जिक्त 
हो उठे अर्थात्‌ उनका मन्‌ बिगड़ गया। इल लिये उनके मुख से इ । 
प्रकार असंभव बातें निरूतटीं ॥ १७ ॥ 

अनन्तर नल न रश्मि ( लगाम ) ठोक करके चारों ओर से 
घोड़ी को नियमित क्रिया। रथ के ऊपर अनगिनत अस्त्र शस्त्र रक्खे 
गये। नल ने उस बड़े भारी रथ में शब्रुबन्ता ऋतुपर्ण को चढ़ा 
कर भीम नगरी कुण्डिन की यात्रा करी ॥ ६१८॥ गमन काल में 
रोजा ऋत॒ुपर्ण के कंधे पर दुपट्टा पड़ा हुआ था; रथ के भपाद 
से जो वायु उत्थित हुआ-डसस उड़ कर वह दुपद्वा नीच जा 
गिरा । तब राजा ने बाहुक सारथी को सम्बाधन करके कहा-सार 
थे! ( कुछ देर के लिये ) रथ गोका, दुपट्टा पृथ्वी मे गिर गया 
है।बाहुक ने उत्तर दिया-महाराज़ ! अब तो यह बहुत दूर पोछे 
रह गया, उसके आने को संभावना नहीं है । यह बात सुनऋर रथके वेग 
का व्िषय विचारने पर ऋतुपण के हृदय में बड़ा ही आश्चस्ये उत्पन्न 
हुआ ॥ २६॥ ऋतपण अक्ष-विद्या में पारदर्शी थे, अतएवं उन्होंने उस 
विद्यां के बल से बहेडे क पेडक॑ फल गिनकर अश्व चलाने म द६8--दक्ष 
प्रजापति की समान महातपा नल को सन्‍्तुणष्ठ किया । नल अपने 
मन ही मन यह विचार कर आनन्दित हुए, कि--जब यह ऋतुपण 
अंक गणना में पारदर्शी है--तों पाशों के खल में भी निःसन्दंह 
दक्ष होगा । अतएव में इस से उस विद्या को लूगा ओर फिर 
यत्रीड़ा (ज्ुए) में प्रव्ृतत है झर विजपी होऊंगा ॥२०॥ जिन दो 
राजाओं ने बल से देवेन्द्र को भी हराया है, युद्ध क्षेत्र में बेरो लोग 
ज्ञितकों तित्रारण नहीं कर सकते, उन राज़ा ऋतुपर्ण ओर नल ने 
रथ-वेग और वृक्ष-फल-गणना रूप कौनुक दिखाने के पीछे जल-सपशं 
सद्दित आचमन करके दोनों ने दोनों के कल्य!णार्थ विनिमय किया ॥२१॥ 

तय कलि ने देखा कि नल राज़ा में उसको भस्म कर देंने की 
खामरथ्य उत्पन्न होगई हे-हसें लिये उसने ( डरक्र ) उनके शंरोर को 
छोड कर उँले विभीतकक तुक्ष का आअय किया | कंलि के ऊपर नल 


(२८) कालिदास ग्रंथावलि- 


का क्रोध प्रज्वलित हो उठा॥ २२ ॥ 

उस समय कलि ने नलसे कहा-- है नल ! मेंने तुम्हारे हृदय में 
अवस्थित होकर दमयन्ती के अग्नि-तुज्य क्राध से दग्ध विदग्ध होकर 
अत्यन्त कष्ट पाया है; अब अज्नि-समान यातना में ग्रसित हाकर 
आपकी शरण में आया हूं, आप दमयन्‍्ती की क्रोधाप्नि से मेरी रक्षा 
कोजिये ॥ २३॥ 

कलि के इस प्रकार भांति भाँति स विनय ओर स्तुतिवाद 
( खुशामद ) करने पर उदार हृदय वाले नल ने वित्रिध कपटरटता पूर्ण 
डखस कलि को छेड़ दिया, किसी प्रकार भी दण्ड नहीं दिया । श्र 
के नम्न हाने स जिस व्यक्ति का चित्त खिच जाता है, वह अतुल कीत्ति 
धन का अधिकारी हाता है | इस प्रद/र नल के शांप से कलि को छुट- 
कारा सिला ॥ २४ ॥ 

नल का शरोर छाड॒ कर कलि के चले जाने पर महा प्रताप शाली 
नलका विधाम मिला | थे मन ही मं ऋतुपर्ण के विषय में कहने लगे। 
' कल दमयन्‍्ती तुम्हारी नहीं हागी ? । यह विचार कर उनका हृदय 
आ नद स मर गया। थे रथ न लाते चलात ऋतुपर्ण का लिय दमयंती 
के निकट प्राप्थत हुए ॥ २०७॥ दिन प्रायः बीत चला है-उसी समय 
कलि-मुक्त पापरहित यतीगणों के सम्मानित राज़ा नल ऋतुपणको लेकर 
कुण्डिन नगर में उपस्थित हुए । यह नगर अनंक धन समृद्धि से 
भरा पुरा अनेक ,मलुष्यों से परिपूर्ण और दमयन्ती के द्वारा 
अधिट्ठटित है ॥ २६ ॥ 

ऋतुपण का देखकर कुणिडनाथियति भीम ने आदर पूवक संभाषण 
छारा उनकी पूजा करो ओर आपके मार्ग की थक्राचट दर हा, कह 
कर विमान की अपेक्षा भी अति उत्हष्ठ अपन घर के भीतर उनको लेगये 
ऋतुपण ने भी भीम को नमस्कार श्या ॥ २७ ॥ भीम के अनुचर गण 
शान्त प्रकृति वाल थे--उनके द्वारा सम्पादित उत्सव मे वुष्ड्िन 
नगरी परम शोभामयी है। भीम भी सज्जन पुरुर्षों से सनन्‍्मानित है। 
राजा ऋतुपर्ण उन शत्रु-कुल निहन्ता भीम की राजधानी का ऐश्चयं 
व समद्धि देखकर अपनी राजधानी अयोध्यापुरी को हीन ( तुच्छ ) 
घिचारने लगे। अतएव उनके चित्त में ग्लानि उत्पन्न हुई ॥ २८॥ 

तदनंतर नल पवित्र भाव से नाग के दिये हुए धरस्र पदर कर 
प्राण सद्वशी देद की कांति से पचिन्न प्रशंशनीय दमयंती के छुलको मन 
दी मन वियारने लगे, ऋतुपर्ण का आना दोने पर ही. उनके संग से नल. 


नलोदय । (२ ) 


उपस्थित होंगे, दमयंती के इस छुल का सांचते-साचते उन्द्रोंने एक 
अतिउत्तम आयत ( घिस्तृत ) मनोहर घरके भीतर प्रवेश हिया ॥ २६॥ 
दूमयंती ने अपनो विधेचना-सिद्ध नीति के अनुसार स्वयम्वर की घोषणा 
को थी-उसके पंछ बहुत ही शीघ्र रथ परिचालन पूबंक नल निक्रट 
उपस्थित हुए हैं. यह देखकर भीम नन्दिनी को चित्त अतिशय आनन्द- 
रस में सरावबार हागया | उसने चित्त रूपो मन्दिर भे आनन्द ओर हृदथ 
देशमें सुख घारण किया ॥ ३० ॥ जा शत्रु कुल॒क शिर काटते हैं, जिनका 
मख कसल अवतिशय शा वित है, व पाए मक्त नल किस प्रकार सं ऋतु 
पण के घरम बाल करते थे? इसका जानने की इच्छा स दमयंती न॑ 
केशिनो नाम 7ली सखो का उनके निकट भंज्ा ॥३१॥ दमयती की 
भेजी हुई केशिनी ने नियमानुसार अनेक परीक्षा करके समर लिया कि 
यह व्यक्ति नल ही है! तब भात्मीय भाव से भॉति-भाँति फे वार्सालाप 
ढ्वारा उनका सनन्‍्मान करके पुनः दमयंती के पास लोट आई ॥ ३२॥ 

नल राज़ा ने नाग के दिये चत्म ज्यों ही पडिने, स्याही उनके अंगी का 
ठिंगनापन आदि सब विकार दूर होगया। दमयंती घरके भीतर भिश्चल 
भाव से निग्रास कर रही थी । (पति-पन्‍्नी दोनो का सम्मिलन हुआ)नल 
कुणिडनश्वर के प्रसाद स घरम स्निग्ध्र भाव से ( ख़ख पू्वंक ) अब- 
स्थित होकर दमयंती के साथ चिहार करने लगे ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार क्षमाशील शात्रु-हन्ता राज़ानल ने राज़ महल के अति 
उत्तम कमरे मे दमयंतो के खंग समागत होकर रात बघिताई । 
फ़िर रात्रि प्रभात हाते पर श्वछुर भोमराज़ से उनहभो मेट 
हुई ॥ ३४ ॥ भीमराज़ की समा मे नल्न को देखकर राजा ऋतुपर्ण को 
खुदि जड़ी भूत हागई | तब शत्रु सन्‍्पान दशनसे हास्यक्रारी नलने ऋतु 
पर्ण को बइुत सा अथ दान ओर सनन्‍्मानादि द्वारा सादर पूत्ना करके 
बिंदा क्रिया॥ ३७ ॥ इस प्रकार नल राज़ा भीम की नगरी में सुख स 
रहने लगे | दमयंती उनको प्रबोध देने ओर उनका खुख सम्पादन करने 
में प्रच्रत हुई | अन्तःपुर चारिणी दमयंती का चिरव्रियोग-जनित कक्‍्लेश 
नल के दारा दूर हुआ। चन्द्रवद॒न नल ने इस प्रकार से दो महोने उस 
नगर में बिताये ॥ ३६॥ 

अनस्तर वेरिएों से अजेय राजा नल असि, गदा और अन्यान्य अदा 
“शल्त् छेऋर महतो सेना के सहित परमशोभा धारण पूर्वक अपनो राज्ज- 
धाती में घल्ले गये ! तब पुष्कर के संग उनके युद्ध का उपक्रम हु अ(॥३७॥ 

नल राजा ने पुष्फर से कद्दा-हे पुष्कर ! तुमने भाँति २ के कपट जाल 


(३० ) कालदिस ग्र थावली- 


फीलाकर मुकको अत्यत्त लेश और दुःख कदिया है, अब तुम्हारी क्‍या 
इच्छा हैं ? या तो घनुर पर रोदा चढ़ाकर युद्ध करो अथवा दूसरी बार 
फिर दन क्रीड़ा में प्रवृत्त होआ ॥ ३८ ॥ 

नल का यह बात खुनकर पुपरकर को प्रमार दूर होगया | उसने तरह 
तरह र। सोच जिचार ब्रके अन्त मे दयनक्रोड़ा करत का हा नश्यय 
क्रिय। पुष्छा ने छा नतक्राड़ा द्वाशा नल का पृथ्वी (गागय ) से था /त 
करके चनवाल मो सेतारा चर बहुत कलेग टिया थां। इस बार उसने 
फिर उसी द्यतक्र डा आ असिप्रार प्रकाशित किया || ३६ ॥। 

तय असख्य-घन संपन्न-शभ सोभाग्यशाली नल के संग पुष्कर 
प्राण की चाजी लगा कर द्युतक्रीड़ाम प्रवृत्त हुआ। किन्तु अन्तम्र 
उसडो ही हारना पड़ा। तब उसके प्राण-सिक्षा की प्रार्थना करने पर 
नल ने उसका अकपरट सपमभक कर प्राण-भिक्षा दी ॥ ४० ॥ 

किर नल ने पुष्कर को सम्प्र धन करके कहा ।-हे पुष्कर ! में तुमको 
जो भू-सम्पत्ति प्रदान ' रता हूँ-तु / अयत घर रह *र उसकी 'रक्ष करते 
रहो और उस ग्थान में तुम पुलकित दृदय से वास क ते रहो | इसमे 
तम में पहले जेछघा स्नेह था--अब वह स्नेः ओर भं! बढ़े ॥ ४१ 

तःएुए र ने इनन्‍्द्र-बयायु ओ घमराह का सताान शक्त-सम्पत्न 
नल के पाल आकर प्रीति सहित उनको प्रणाम किया और क३ा-- 
हे शरणागत वत्सछ ! आप की प मे कीत्ति--माला से दर्शो शा खुशो- 
भित हुई हैं। आपने अपनी दीरता के प्रभाव से शत्रु-कुछ को निमू ल 
किया है । आपकी बुद्ध सदा ही प्रशंशनीय रहे॥ ४२ ॥ ४३ ॥ पुष्कर इस 
प्रकार विनय से नप्न भात्र द्वारा प्रफु 'ल बदन -शत्र के पक्ष में अग्नि तुज्य 
तृणवत्‌ नमन शील नलके चर्‌णोंमें प्रणाम करके उनका अनुगामी हुआ४४ 

अन्तर निषधरोत्त नल कवच उतार कर पुप्कर के संग पुलकित 
हृदय से रहने लगे। उन्हे ने सज्जन पुरुषों के उपदेगानुयायी और 
विग्ह-रहित होकर भाँति भाँते को मो क्तक-माला घारण पूर्चक राज्य 
शासन करना आरंभ किया ॥ ४५॥ नल के जो शत्र थे, वे हित काल 
और विपद्‌्-शोक में जारश्त होकर बनवास को चले गये | कमला जिस 
प्रकार निरन्तर श्री हरि फे निकट विराजमान रहती है राजश्री भी उसी 

प्रकार कपट रहित नल के समीप चास करने लगी॥४द्ाशुभ प्रारब्ध वाले 
नलकी राजधानी पच॑ंवत्‌ विश्तार को प्रापहुईं। महाते शस्वी नल निरंतर 
उत्सव मयी राज्यश्री से खुशोमित होकर विराजमान रहने लगे ॥४७७॥ 
(नलोदेय समाप्त) . . : * 
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( भाषानुवाद ) 
का. त्कानता विरह गुरुणा स्वाधिकार: प्रमत्त: । 


शापेनास्तं गसित महिसा वष भोग्येण भत्तः 0 
यक्ष (कर जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु । 


स्निग्धच्छाया तरुषुवसति रामगिर्याश्रमेषु ॥ ९॥ 


अपने कत्तव्य कार्य मे सावधान न रहने से अपने स्वामी कचेर के 
श्राप से निस्तेज हुए पक यक्ष ने सत्रो के वियोग से महा दुःखदायी उस 
शापको पक्र व्ष तक भोगन के लिये जनक-नन्दिनी श्री जानकी जी के 
सनानले पवित्र जल ओर सुन्द्र छाया वाले वृक्षों द्वारा शोीभायमान राम- 
गिरि के आश्रम मे निवास किया ॥ १॥ उस चित्रकूट पहाड़ पर स्त्री के 
विपोग से खिन्न (दुःखी ) तथा जिसके द्ाथ से दुबलता के कारण 
खुवर्ण-कंकण खिसक पड़ा है, उस काम से आतुर हुए यक्षने कुछ महद्दोने 
विताये; फिर उसने आषाढ़ मास के आरम्भ में इच्छानुसार क्रीड़ा करने 
मे निरत ओर पहाड़ में तिरछ्ले :४ तो की टक्कर मारने वाले हाथी को नाई 
देखने में सुंदर पदाड़ को चोटा से चिपटे हुए एक मेघ को देखा॥ २॥ 
तथ बह कुबेर का अनुचर डबडवाई हुई आँखों से काम को अगाने वाले 
भेघ के सनन्‍्मुख किसी भाँति ठहर कर बहुत देर तक सोचता रहा कि 
अब मेघों के देखने से भोग-खुख युक्त पुरुष का मन भी काम से आतुर 
होजाया करता है, तब फिर गले से मिलने की इच्छा घाले मुझ सरीखे 
दूर देशवासी की तो यात ही क्‍या है? क्‍योंकि त्रद तो वबरियोग से यदुता 








तक (28) डी 
२: २५ २* 


( ३४ ) कालिदास ग्रंथाव लि-- 


ही दुःखी होजांता है ॥ ३॥ फिर आपषाढ़ बीतकर सावन का महीना 
निकट आने पर अपनी प्यारी के जीवन की इच्छा करने वाले उस यधक्षने 
बहुत सोच विचार कर मेत्रके द्वारा अपना संँदेशा भेजने कौ इच्छा से 
जूतन पहाड़ी पर चमेली के फूल से मेघ की पूजा करके प्रसश्न मन हो 
उसका स्वागत किया ॥ ४॥ [ संदेशा ले ज्ञाना चेतन के द्वारा ही संभव 
हो सकता है, अस्तु अचेतन-मेघ के द्वारा भेजने में कविचर कालिदास 
यक्ष की प्रवृत्ति का कारण कहते हैं ] ज़रा देखो तो--धु ए-अग्नि अल 
और वायु के संयोग से बना यह मेत्र कहाँ ? ओर उधर खतुर मनुष्य के 
द्वारा भेजने योग्य सेदेशा कहाँ ? यह दोनों बाते आपस मे घिरुद्ध हैं,किन्त 
वियोग की उत्कंठा से यक्षने इसका विचार न करके मेघसे दूत बनने के 
लिये प्राथंना की । क्योंकि जो आदमी कामके वरशीभूत हो जाता है; 

उसको स्वभाव से ही उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता ॥ ५॥ यक्षने 
कदा,--हे मेघ ! तुम पुष्कर और आवचत्त नामक मेघों के प्रसिद्ध कुलमें 
उत्पन्न हुए हो; और अपनी इच्छडानुसार चाहे जो स्वरूप धारण कर 
सकते हो; इस पर भी तुम देवराज़ इन्द्र के प्रधान दूत हो, यह जानऋर 

भगग्य-वश प्यारी से वियागी में तुमसे कुछ याचना करता हूँ | यदि 
प्राथना विफल हो; तो भी कुछ चिन्ता नहीं--क्मोंकि अपने से श्रेष्ठ 
मनुष्य के निकट की गई प्रा्थंना का विफल होना भी उत्तम है, पर नीच 
पुरुष से सफल होना भी अच्छा नहीं ॥ ६॥ हे पयोद ! संसार रूपी ताप 
से तपे हुए पुरुषों के तुम शरण हो, इसलिये कुबेर के क्रोध से वियोगी 
मेरे सेंदेशे को तुम प्यारी के पास ले ज्ञाओ [ अर्थात हम दोनों के ताप 
को शान्त करो ] तुमको संदेशा लेकर पहले यक्ष-पतियों की नगरी उस 
अलकापुरी में जाना पड़ेगा, कि जहाँ पर उद्यानमे बाहर बेठे श्री महादेव 
जी के मस्तक को चाँदनी से धनशाली पुरुषों के स्थान चमक रहे हैं ॥9॥ 
जिस समय तुम आकाश-मार्ग में होगे, उस समय बिदेशी पुरुषों की 
नांरियाँ भपने प्रियज्ञनों के आने के विश्वास से अपने बिखरे हुए यालो 
को सुधार कर तुम्हारी ओर निहारेंगी, क्योंकि विदेशी जन वर्षा ऋतु में 
अपने-अपने घर आया करते हैं। अतएव तुम्हारे आगमन में विरह से 
दुंःलखी अपनी प्यारी को वह केसे भूल जायगां जो कि मेरी नाई पराधीन 
भ्रद्दों है ॥ ८ ॥ यह देखो-तुमको अनुकूल यथ मन्द मन्द पवन प्रेरणा कर 
'इंहा है भौर तुम्दारे वाम भाग में बेठा हुआ मस्त चातक पक्षी मीठी 

'भीरों शब्द कर रहा है, और उल्ल तरफ गर्भाधान की लालसां से कतार 
काँजे हुंएं बलाका पक्षी तुमसे मिलने के लिये दी भोक्राश मांग में उड़ 


मेघदूत। ( ३५ ) 


शहे हैं; अस्तु-इस भाँति यात्रा के समय सब ही शुभ शकुन हो रहे हैं ॥६॥ 
दे मेंघ ! वियोग के शेष दिनों को गिनने में लगी अथच इसीलिये जीती हुँई 
अपनी सती भौोजाई को तुम अवश्य देखोगे-क््योंकि तुम सब स्थानों में 
जा सकते हो | स्त्रियों का प्रेम भरा हृदय प्रायः फूल की नाई” कोमल 
होता है--अतः वियोग की अवस्था में आशा रूपी बन्धन ही उसकी 
शीघ्र पतन से बचाये रहता है ॥ १० ॥ तुम्दारा जो गजन शिरीष पुष्प | 
[ ककुरमुत्ता वा को इल ] उत्पन्न कर के पृथ्वी को सफल कर सकता है, 
उसी कण॑खुखकारों गर्जन को सुनकर राजहंस मस्॒णाल के टुकड़े को मार्ग 
में भोजन करने के लिये मुख में घारण पू्वंक मान सरोवर को जाते हुए 
कैलास तक आकाश में तुम्हारे साथी रहेंगे॥ ११॥ हे मेघ्र ! अब लुम 
अपने मित्र तथा मान्यवर श्रो रघुनाथज्ञी फे चरण कमलों द्वारा पद्षित्र 
चित्रकूट से सप्रेम मिल कर जाने की आशा लो। जिस चित्रकूट का 
समय-समय अर्थात्‌ वर्षाकाल में तुम्हारे संयोग से बहुत दिनों के वियोग 
घश गरम आँसू निकलने से प्रेम प्रकट होता है। चिरकाल में प्रंमीज्ञनों 
के समागम द्वारा प्रेमाश्रु गिरा करते हैं ॥ १५॥ हे जलद ! पहले तुम 
अपने जाने का ठीक-ठीक माग मुझसे खुनलो; तब फिर पोछे से वहाँ 
जाकर मेरा अप्ठतमय संदेशा प्यारी को सुनाना। ज्ञिस समय तुम अलका- 
पुरी जाते हुए अधिक थक जाओ, तो बीच-बीच में पहाड़ों पर 
विश्राम लेना और कृशदेह अर्थात्‌ क्षीणज्षल होने पर नदियों 
का हका पानी पीते जाना ॥ १३ ॥ क्या चित्रकूट के शिखर को 
पवन उड़ाये लिये जाता है, इस भाँति आश्चय से मोहित हुई सिद्धों की 
नारियाँ तुम्हारे उरसाह को ऊंचा मुख करके निहारेंगी। अतंपव अब 
तुम इस हरे भरे बेत वृक्ष चाले स्थान से आकाश मागं में दिग्गजों की 
मोटो संड की फटकारों को अपने बेग से हटाते हुए उत्तर दिशा को 
जाओ ॥ १७ ॥ देखो-पह सातप मेघ के शिखर से पद्म रागादि मणियों की 
मिली हुई कान्ति के तुल्य दर्शनीय इन्द्र धन्रुष आगे उदय होता है, इस 
घनुष के संयोग से तुम्हारा साँवरा देह मोर-पंज घारी गोपाल*घेंश 
धारण किये हुए श्री कृष्ण को सुन्दरता को प्राप्त होगा ॥ १०॥ हंषि 
(खेतों ) का फल तुम्दारे दी अधीन है। क्योंकि अन्न बिना वर्षा हुए 
उत्पन्न नहीं दो लकता | अतएव श्र कुटी भंग से अजान किसानो की 
जारियाँ प्रेम पूर्ण नेत्रों से आदर सहित तुमको निंदाशंगी, उस संमयं तुम 
,.उस्केट खुर्गन्धि वाले माल झेत्र में जलकोी' वर्षों कश्के' फिई शीज्षेतां से 
द्शिा शा की ही चले जाना ॥ १६॥ चहाँ मूंसलाधार दंड दर 









(३६ ) कालिदास ग्रंथावलि- 


दावाप्नि को बुफाने वाले तथा मार्गभम से थके हुए तुमको आम्नकूट 
पर्वत मित्र समक कर सादर मस्तक पर धारण करेगा। क्योंकि निर्धन 
भी मित्र के आने पर उसके किये हुए उपकारों को याद करके सत्कार 
से मुँह नहीं मोड़ता है। तब फिर आम्नकूट सरीखे ऊँचे पुरुष का तो 
कहना ही क्पा हे ? ॥ १७॥ हे घन ! पके हुप फर्लो द्वारा सुन्दर जंगली 
भाम के पेड़ो से घिरे, आम्रकूट पहाड़ की चोटी पर कोमल केश-पाश के 
सप्तान छुत्रि वाले तुम्हारे आरूढ़ होने पर उसका मध्य भाग काला ओर 
शेष भाग गोरा होने से भूमि के स्तन की समान दिलाई देने पर उस 
काल वह क्रीड़ासक देवताओं के देखने योग्य होगा ॥ १८॥ जिस आशम्न- 
कूट पव॑त के कु ज़ों मे वनचरों की नारियाँ विहार किया करती हैं, वहाँ 
कुछ देर रुक कर तुम जल की वृष्टि करने पर आगे का मार्ग जल्दो से 
खलने के उपरांत पिन्थ्य पव॑त के पत्थरों से टेढ़े मेढ़े प्रान्त पर्वत पर 
फैली हुई रेवा नदी को इस प्रकार देखोगे कि मानों हाथो के शरीर में 
विभूति द्वारा सफेद रेखाएँ की गई हैं ॥ १६ ॥ हे घन | वहाँ तुम ज़ल को 
थर्षा करके जामुन के कुज़ों से टकराती हुई रेवा नदी के बनैले हाथियों 
के मद से सुगंधित जल को लेते वा पीते जञाना-फ़्योंकि ज़ल से परि- 
थू्ण तुमको पवन इधर उधर हिला नहीं सकेगा। पेट के खाली सब 
श्ोग हलके समभे जांते हैं, केवल परिपूर्ण पुरुष द्वी गौरव शाली हुआ 
करते हैं ॥ २० ॥ हे मेत्र ? सारंग-पक्षी, हरिण ओर हाथी अधब्ले हरे 
बीले कदम्त्र के फूलों को देख कर तथा जल वाले देशों को देख कर तथा 
झलवाले देशों में पहले फूली भूकन्दली अथांत्‌ कोदर को भोजन कर 
ओर वृष्टि होने के कारण वनों में पृथ्वो को खुगन्धि को संघकर तुम्हे 
भाग बतलावेंगे | सारांश-जिस स्थान में यह सब चिह्न दिखाई देव-तो 

डस स्थान में' वर्षा हो चुकने का अनुमान होता है ॥२१॥ हे सखे ! 
शद्यपि मेरे प्रियकार्य के निमित्त तुम्हागी इच्छा शीघ्र ही जाने की है, 
किन्तु तो भी देखता हूँ कि खिले कुश्ज़ पुष्पों को खुगन्धि वाले यह पच॑त 
बिलंव का कारण होंगे। जिस समय प्रमाश्रवाले मोर गण अपनी वाणीसे 
श्वागत करके तुम्हे बिद्दा करंगे, तब तुम क्विसी प्रकार शीघ्र जाने की 
ओेछ्ा कर सकोगे ॥ २२ ॥ हे पय्मोद ! तुम्हारे दशाणं देश के समीप पहुँच 
मे पर यहाँ के उपक्यों'के बड़े खिले केयड़े के फूलों से सफेर रंगके 
- होजाँयगे । गाँव के बड़े वृक्ष कोए आदि पक्षियों के घोललों से भर 
: शॉँयगे | पक्रे जामुन के फलों द्वारा वन शोभाको प्राप्त दोंगे, और हंस भी 
थधहाँ कुछ दिनों तक निवास करंगे॥ २३॥ फिर तुम दर्शाण देश की 


मेघदूत । (३० ) 


पविख्यात बिदिशा नामक राजधानी में पहुंच कर कामीज्ञनों के सत्र 
भोग बिलासो को प्राप्त होगे। क्योंकि तुम्दारे तीर प्ररेश में गजंन करने 
से खुंदर मधुर ओर चंचल तरंग वाले वेतश्रत्र॒ती के जल को तुम श्र कुटी- 
आूषित ख््रो मुखके अधघर पान के समान पान करोगे ॥ २४॥ हे जलघर ! 
सुम उस विदिशा में नोच नामक पवव॑त पर विश्राम के लिये ठदहरना-जो 
कि कद॒म्व के खिले हुए फूलों द्वारा मानों तुम्दारे संखर्ग से ही पुलकित 
होरहा है ओर जिसकी गुऊाएँ विलासवती नारियाँ के गंध-माल्य आदि 
वस्तुओं को सुगन्धि व्याप्त होने से नागरिक पुरुषों के उत्कर यौवन मद 
को प्रकट करतो हैं ॥ २५ ॥ इस भाँति विध्राम लेकर तुम वन-नदियों के 
तःस्थ बगीचों मे उरपन्‍न चमेली की कलियों को जलकी फुदारों द्वारा 
सींचते हुए चले जाना, और कपोलों के पसीने को पोंछने से जिनके 
कमल पत्र के कर्ण-भूषण ( कनंफूल ) मेले होगये है, उन फूल तोड़ने 
थाली मलीन ख्तरियों को छाया करके क्षणभर के लिये उनसे भी परिचित 
होते जाना--अरथांत्‌ जान पहचान करते जाना ॥!२६ ॥ है घन ! उत्तर 
दिशा को जाते हुए यद्यपि तुमको उज्जयिनी का रास्ता कुछ टेढ़ा पड़ेगा 
किन्तु तो भी उस नगरी के राजभवन को देखने से तुम विमुख मत 
होना | क्योंकि उस स्थान में यदि बिजली की चमक से डरी हुई नगर 
की ख्रियों फे चंचल कटाक्षों द्वारा तुम मोहित न हुए तो ठगे ही गये 
अर्थात्‌ तुम्दारा जन्म ही वृथा गया ॥ २७ ॥ है मेघ | तुम उज्जयनी के 
मांग में जाते हुए जलकी तरंगों द्वारा शब्द करती हंस पंक्ति रूपी 
काश्चीवाली-डगमगा कर चलने ( बहने ) वाली, ओर जलवक्त अर्थात्‌ 
'मँत्रर रूपी नाभि को दिखाने वाली निर्विन्ध्या नदी के रस ( जल) का 
अनुमव करना । प्रेमी जनों के निकट दाव-भाव प्रकट करना ही नारियो 
की संगम प्रार्थना होती है-वे इस विषय में मुंख से कुछ नहीं कट्टतों 
हैं ॥२८॥ जिस निर्विन्ध्या नदी का जल-प्रवाह वियोग की अन्नस्था में 
आअणी-केश पाश के स्वरूप को प्रांत होकर किनारे के पेड़ोके पके पत्तों के 
गिरने से पीले रैँगका होगया है। इतने समय से जो नदो तुम्हारे बिथोग 
में तुम्हारे ही सौमाग्यको प्रकाशित कर रही है, उसकी कृशता (दुर्बलता) 
जिस प्रकार दूर होसके, वदी तुम्दारा कस व्य कार्य है ॥ २६ ॥ फिर 
अबन्ती देश में जाकर जहाँ गाँवके अनुभवी वृद्धलोग वत्सराज़् की कथा 
या वासव इता हरण आदि की किया करते हैं, उस सम्पत्ति शाछ्टी 
विंशाला [ उज्ञ॑यिनी ] नारी को जाना-जिस गगरी का दशंन करने से 
विदित होजाता हैं कि यद मानों। स्थग फल सोगियों के अत्प पुष्य रह 


(३८) कालिदास ग्रंथावलि- 


जाने से पुमर्चार भूलोक आने प्रर उनके बचे हुए सुकत हारा पृ थ्वी पर 
लाग्रा हुआ प्रकाशमान स्वगंलोक का एंक टुकड़ा है। सारांश उउज्ध- 
' यिनी नगरी लोकोत्त र सम्पत्ति तथा सुन्दरता का स्थान है ॥ ३० ॥ जिस 
विशाला नगरी में प्रातः समय सारसो के मीठे शब्दों को बढ़ोता, दुआ 
कूले हुए कमलों की सुगन्धित द्वारा परिपूरित देह को खुखदायक रवि 
प्रार्थना के अवसर पर खुश'मदी बातें कहने में प्रिय जनों की नाई 
खतुर शिप्रा नदी का पव्रन नारियों के भोग की थकोबट को दूर करता 
है.॥ ३१॥ उज्जयिनी में गवाक्षों से निगंत नारि के केश-संस्कार 
धूप द्वारा पुष्ट देद और बन्घु प्रीति के कारण मोरों से नृत्य रूपी 
भेंट पाये हुए तुम सुन्दर स्त्रियों के पेरों मं लगे महाबर के रंग द्वारा 
खिन्हित तथा फूलों की खुगंध से भरे हुए धनवान के महलों छी 
छुन्द्रता का वशन करते हुए, धकाबट मिटाना ॥ ३२ ॥ यह क्या प्रभु 
श्री मद देव जी फे कंठ की छवि है ? इस प्रकार श्री महादेवजी के गणों 
वारा सादर देखे जाते हुए तुम तीनों भवन के गुरु अण्डीश्वर महाकाल 
के भवन को ग्रमन करन।। जहां के बगोचे को कमल का गन्ध से युक्त 
सा जल-:कोड़ा में निरत चन्दनादि गाध पदार्थों द्वारा सुगन्धित 
शंघावती नदी फे सम्पक से खुवोसित प्रयन कम्पायमोन कर रहा हैं ॥३३॥ 
दे अलद | यदि तुम मदाकाल के स्थान में सन्ध्या समय के अतिरेक्त 
अन्य समय में पहुँचो, .तो वहां खूयंदेव के छिपने तक ठहरना तथा 
. धम्पाड़ काल की मनहरण पूजा के समय नगाड़ा बजाने का काम 
अपने ॥र्जन से पूर्ण करके उसको पूरा पूरा सफल करना ॥ ३४ ॥ वहाँ 
सायं काल के नृत्य में काझ्ली अर्थात्‌ करधनी का शब्द करने वाली और 
द्ार्थो'में र्टन जटित कंकर्णा की प्रभा ( चमक ) द्वारा चमकदार डंडे 
थाले छोटे पैशे को जलाने से जिधके हाय थक्र गये हें-ऐसी वे .पेश्याएं 
अपने नखकझ्षतों को छुख देने चाली वर्षा की पहली यू दो को तुमसे पाय 
कर तुम पर भोरों की कतार के तुल्य लम्बे कटाक्षों को करेंगी [ कटाक्ष 
का रूषण त्रण होता: दे ] ॥ ३५ ॥ इसे; भांति साथंकालीन पूजा समाप्त 
होने के पीछे तुम जअव/कूल की जाई खैध्याकाल के तेज को धारण, फियसे 
हुंद तोण्डब ताख के औरत मेथी. महादेव जी, के जज ,भुकग्क्षों के 
संग. को शोश्रर्फा से ज्लेर कर उनकी ,्ार्द ,( गोले) व्राजुबमं: ओडने: की 
अमिलक्षया क्रो.पूर्ण करोग्रे । उस-काग्ल गहि-अऋम वेजते कर कर । दूर होगे 
हिट हियहु गानों से: मानी, ( ह्लंचतो ):त सवारी; ड्क्ति।को तक : करे 
उस उउजञबिनी बगरी में रात को निविड़ अंधकार से म दीखने वाले 


मेघद्‌त । ( ३€ ) 


मांग में अयते जिय जनों के पस जाती हुई नारियों को कधौटी ,ें 
सुवर्ण-रेखा को नाई समकने हारी डिजलो के द्वारा तुम मार्ग दिखा 
देगा । पर उस काल न तो गर्ज़न करना और न जल की वर्षा ही करना- 
क्योंकि सर नारियां अस्यन्त दी भीरु ( डरपोक् ) होती हैं॥ ३७ ॥ इधर 
लुम्दारी बिज्जली स्रूपिणी स्री अधिक समंय तक चमकने से थक 
जायगो-इप बाहते तुम किसी घर फ्री खपरेल पर कि जहां पारावत 
( कबूृत९ ) सोये हो-रात बिता देना । फिर सूर्थ का दर्शक: करने पर 
भर्थात्‌ सबेरा होने पर शेष मार्ग ब्लना। कारण, मित्र के काम को पूर्ण 
बचत देकर कोई भी देए नहीं करता है ॥ ३८ ॥.छूर्वे उदय होने के. समय 
प्रणयियों को रतिखण्डिता # प्यारी के आँखुओं को अवश्य पोछना 
खाहिये-अत पत्र सर्य के माग को तुरन्त छोड़ देना अर्थात्‌ उनको प्रासः 
बादल से मत घेरना | क्योंकि नलिनी के मुख कमल से हिम #एपी नेत्रों 
का जल दूर करने के लिये सूय लौट कर आ रहे हैं। यदि तुम उनके 
हाथ अरथांत्‌ किरण को पकड़ोगे, तो थे तुम पर बड़ा क्रोध करेंगे ॥ ६६ ॥ 
है पयोर [| तुम्दारा स्वभाव चञ्जन सुन्दर शारोर चिस के सद्ृश स्वच्छ 
' शंभीरा नो के जलमे अवश्य प्रतिविमस्बित होगा, अतएव तुम कुमुद-पुष्प 
की नाई' उज्वल ( सफरी ) मछलियों के शीघ्रता पूजंक उखट-पलट' रूपी 
नदो के प्रमावलोकन को रुखाई से विफल मत करना । सारांश,-अनुरक्त 
सायिकाको घोखा देना अनुचित मालूम होता है ॥४७०॥ हेघन | मंजेरानदी 
का नीला जल रूपी वस्र तुम्हारे दरलेने पर किनारे के बेस बृंक्षको शाखा 
पाना में कु छी होने से मानों वह तदइरूपी नितम्बसे सलीलित अर्थात्‌ खिसके 
बखको ही लज्जा वश हो हाथसे पकड़े हुए हैं, इस भाँति गंभीराके ऊपर 
भाक्रमण करने पर वहां से तुम्दारा जाना कठिम हो ज्ञायगा। कारण, 
कि कौन रपतिक [पुरुष विलासिनी रह्दी को न्‍्याग सकता है॥ ४१ ॥ 
है जलधघर ! इसके उपरांत देवगिरि पहांड पर जाते हुए तुम्हारी जल 
खुष्ठटि से आनन्द के भ्वास लेती हुई भूमि फे गंध ठारा खुवासित 
. और हाथियों के शब्द करते हुए सूडों से सूंघा जाकर बनमें गूलर के 
करनों को पकाने वाली ठंडी पधन शनेः शनेः तुम्हारों सेवा करेगी ॥४२॥ 
से देवगिरि पर॒ु सवझाल निवास करने वाले स्कन्द के ऊपर तुम पुष्प 
ग्रेघ का इूप धारण कर, आकाश गंगा के जल द्वारा भीगे फूलों क्री 
शुद्धि करके उत्तका अभिषेक करता. | इन्द्र सेना को, रक्षा के लिये 
अपेक्षा भी जो भश्िक तेज महारैव जी ने अभम्नि में होम कर, दिया था; 
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# जिसका मर्सा रात में किसे दुपरो खत से संभोग करने के लिये शक गया हो 


(४? ) कालिदास ग्रंधावलि- 


उसी एकश्रित नेज को स्कनन्‍्द का स्वरूप जानना चाहिये ॥ ४३॥ वहाँ 
पहुँच जाने पर तेज की रेखाओं के मण्डल वाले गिरे हुए जिस 
मोर' के पंख को पुत्र-स्नेह , वशतः भवानी पयतोीं जी 
अपने कानों में कमल पत्र के संग धारण किया करतो हैं । 
उस महादेव जी के मध्तक की चॉदनी से ध्चैत नेत्र प्रांत वाले स्थामि- 
कात्तिकेय के मर को तुम पहाड़ की गुफाओं में गूजने से अपनी भारी 
गजता द्वारा नाना ॥ ४४॥ इस भांति जब तुम शरजन्मादेव की पूजा 
कर चुकोंगे, तत उस समय सिद्धजन नारियों के संग वोणा लेऋर 
घड़ानन ( स्वामिकात्तिकेय ) की पूजा को आते हुए जल की बूंद॑ गिरने 
के डर स# तुम्हारा मार्ग छोड़ देंगे, फिर तुम थोड़ी दूर जाकर गवालंम 
यह्ोत्पन्न ओर भूमि पर प्रवाह-रूप से परिणत,-महाराज रन्तिदेव 
की यश-रूपो चमंण्यवती नदी का सत्कार करते हुए उस स्थान में 
उततरना ॥ ४५॥ है पयोद ! शार्ड्डी भगवान विष्णु की नाइ प्रभायुक्त 
तुम्हारे अल-ग्रहण के लिये उतरने पर चमंण्यवती धारा बड़ी होने पर 
भी छोटी दंखे॥ी | उस काल सिद्ध गन्धर्वादि देखंगे, कि-पृथ्ची के गले 
में पड़ी हुईं, म्ॉोतियाँ की माला के बीच में एक बड़ी इन्ठ नील-मरणि 
सुशोभित हो रही है ॥ ४६ ॥ चमंण्यवती नदी पार करके, आगे महाराज 
रन्तिदेव के दशपुर नाम वाले नगर को जाते हुण, तुम उस स्थान में 
कुन्द-पुष्प के आस-पास घूमते भंरों की शोभा को हरने वाले पलकों 
को उठाकर- जो स्त्रियों के नेत्न-विलास हैं उन को इच्छाओं का पूर्ण 
करना ॥ ४७ ॥ इस के उपरांत; तुम ब्रह्मावत्त-देश में छाया रूप से प्रवेश 
करते हुए, कोरव,-पाण्डवों के युद्ध को आज भी सचित करने वाले 
कुरु-क्षेत्र को चले जाना । जिस स्थान मे गाधडोव-घनुष वाले अज्ञुन ने 
हजारों बाणों से राज़ाओके मस्तक इस प्रंकार काटे थ, क्रि-जिस प्रकार 
तुम जलकी घाराओं से कमलों को काट डालते हो ॥ ४८॥ हे सौम्य ! 
कोरव,-पाण्डवों के स्नेह-चश मध्यस्थ-भाव से युद्धू-विमुख बलरांम जी 
ने अपनो पप्म-प्यारी रेवती के नेत्र प्रतिविस्वचित करने वाली ( एक-लाथ 
बेंठ ऋर पीने से ) मय को त्याग कर, ज्ञिस सरस्वती नदी का जल सेवन 
किया था, उसी जल का सेचन करके काले शरीर य.ले तुम भी भीतर 
से शुद्ध दो ज्ञाओंगे ॥ ४६॥ उस कुरुक्षेत्रसे चल कर तुम कनखल के 
पांस हिम्रालय से निकली,-“सगर के सन्‍्तानों को स्वर्ग प्राप्त. कराने की 
सोपान ( सीढ़ी ) स्वरूंप जरहु की कन्या! गड्रा पर पहुंचना;--जिस-भद्ा 
# बाजे ₹ पानी गिरने से शब्द ठीक नहीं हं।ता। ि 


मेघदूत । (४१२ ) 


ने पायंतो के मुख को टेढ़ी भौदों को अपने फेनों से मांनो हँस कर 
+र-रूपी हाथों से चन्द्रमा के सहारे श्री महादेव जी के जटा-जूट का 
श्रहण कर लिया है॥ ५०॥ है जलघर ! जेसे कोई दिशा का हांथी आधा 
शरीर आकाश में ओर आधा नीचे भुक्का कर जले पीने में प्रवृत्त होता है, 
उसी प्रकार तुप्र यदि स्फटिक-शुश्र गंगाजल के पीने को कढ्पना करोगे, 
नो तुम्दारों छाया धारा में पड़ने से घढ़ प्रयाग फे अतिरिक्त भी 
गंगा-यप्तना के संगस की मनोहर शोभा होगी ॥ ५१ ॥ बेठे हुए कस्तूरी 
स्रगों को नाभि की गंध से ज्ञिस फी शिलाएँ सुवासित हो रही हैं, गंगा 
जीके प्रकट-कत्ता उस हिम-तुल्य सफेद हिमालयके शिखर पर विश्राम के 

लये बेठने पर श्रोमह,देव जी के श्वेत बेल के सींग पर लगी कीचड़ की 
समान तुम शांभा को प्राप्त होगे ॥ ५९२॥ हे जलद ! यदि हिमालय में 
पत्रन चलने पर देवदारू के! पेड़ों की रगड़ से दावाग्नि उत्पन्न होकर 
अपनी बिनगारियों द्व/रा खुरा-गऊ के केशों को दग्ध करने लगे, तो तुम 
उसको अपनी जन्न-घारा से बुका देना । क्यांकि-श्रेठ्ठ जनों की सम्पत्ति 
का फल यही है, कि-द: ली पुरुषों का दुःख छुड़ाये; ॥ ५३'॥ हिमालय 
पर शरभ नामक आठ पेर वाले मरूग तुम्हारी गजना को नहीं सह कर 
'को ३ के वशीभूत हो, अपने अंगों को तोड़ते-मराड़ते-कदद-फाँद कर तुम्हें 
उठलड्ुत +रने का यत्न करेंगे, अतएव तुम उस काल उन पर भांति 
भांति पत्थरों ( ओलों ) की वर्षा करके उनको इधर-उचर कर देना | 
कयोकि-विफल कामो में च्रेष्टा करने वाले समस्त प्राणी दी तिरस्कत 
होते हैं; अर्थात्‌ उनका कोई भी आदर मान नहीं करता ॥ ५७४॥ वहाँ 
हिमाचल की एक शिला पर-'सिद्ध जनों द्वारा अखित! श्री मदरदेव जी 
के चरण-च्रिह् की तुम भी भक्ति-साथव द्वारा परिक्रमा करना। जिस 
चरण चिह् के देखने से भ्रद्धा-युक्त मनुष्य पांप रहित होकर शरीर 
'छोड़ने के पीछे श्री महादेव जी का लोक पाने के अधिकारी होते हैं ॥५०॥ 
'है जलद ! वाँसी की पत्रन से भरे हुए कोचक मधुर शब्द कर रहे हैं 
ओर उसी स्थान मे किन्नरों की नाग्याँ भी पएकन्न संमिलित होकर 
'जिपुर-विज़य के गान गा रही हैं, यदि उस समय पहाड़ की गुफाओं में 
गु'जारित तुम्हारी गज॑नां-'सवड़ की नाई! शब्द करे, तो श्री महादेव ज्ी 
के संगीत का अंग पूर्ण हो ज़ायगा ॥ ५६ ॥ हिमाचल के आस पास देखने 
योग्य स्थानों का दर्शन करके हंसों के मान-सरोवर जाने का मार्ग भोर 
भार्गत्न परशुराम जी का कीशि-स्वरूप-जो क्रोंचरस्श्न है, उस मार द्वारा 
“हेल्यराज़ बलि को छलते हुए, भगवान्‌ विष्णु के श्याम-चरण के तुल्य 


(४२ ) कालिदास ग्रंधावलि- 


लम्ब ( छिद्र म॑ घुसकर जाने के लिये ) और तिरदे होकर तुम उत्तर 
दिशा को चले जाना ॥ ५७ ॥ अन्तर ऋंच-पव॑त से आगे बढ़कर दशमुख 
वाले रावण की भरुजाओं से दिलाये जाने वाले तथा देवाड़नाओों के 
दपण-स्वरूप कलास-पर्वंत पर जाना,-"जो कुमुद की नाई स्वेत शिखरों 
द्वारा आकाश में फेल कर प्रतिदिन एकत्रित हुए श्रो महादेव जी के. 
अइहास को समान मानों अवस्थित है? ॥ ५८॥ हे पयोद ! तुम चिकने 
अजञ्ञन की समान कृष्ण-वर्ण ( काले ) हो और कलास तत्काल कांटे हुए 
हाथी के दाँत की नाई गोरा है,--ज्िस समय केलास-पर्यवत के शिखर 
पर तुम पहुंचोगे, तो 'बलराम जी के वख्र की नाई” केलास की सुन्दरता 
टकटकी लगाकर देखनेके योग्य होगी ॥ ५६ ॥ तिस क्रीड़ा-पवंत पर सपं- 
कड्डूण निकाले हुए श्रोमहादेवजी का हाथ थार्मेहुए विचरती हुई, भवानो 
पावतीजी जिस समय विचार करनेफे लिये मणि-शिखरों पर जाने को तयार 
हो तब तुम अपने जल के प्रबाह को भीतर रोक कर उनके चढ़ने के लिये 
अपने शरोर को सीढीं की नाई बना देना ॥ ६० ॥ हे सखे ! उस पव॑त पर 
देवताओं को स्थियाँ जब अपने कंकर्णो की नोफों से तुम्दारे छेद करेंगी 
तो उस काल पिचकारी के समान धार निक्रलेगी | तब गर्मी के कारण 
प्रिय लगने से यदि उन स्त्रियों से नहीं छूट सको, तो अत्यन्त कड़क के 
साथ गजंना करके उनको भयभीत करना ॥ ६१ ॥ हे जलद ! तुम सोने 
के कमल उरपन्‍न करने बाले मानसरोवर के जल को ग्रहण करते 
ओर पेराबत हाथी को मुख-बख्र का आनन्द देते तथा जिस प्रकार 
मन्द समीरण मद्दीन वर्खों को हिलाता है, उसी प्रकार कल्पवृक्ष के 
कोमल पत्तों को दिलाते, भाँति भाँति की क्रोड़ा करते हुए कलास पव॑त 
पर अच्छी तरह से विहार करना ॥ ६२ ॥ प्रियजनों की गोद में कामिनी: 
स्त्रियाँ जिस प्रकार बेठा करती हैं-उसी प्रकार कैलास के ऊँचे भाग में 
अवस्थित अथव जिसका गंगा स्वरूप बस्र सरक गया है, अर्थात्‌ जिस 
स्थान से गंगा ज्ञी का प्रवाह यह जला है, उस अलकापुरी का दर्शन 
करक तुम न पहिचानो-यह नहीं है, अचश्य जान जाओगे । जो अलका- 
पुरी तुम्दारे समय से ( वर्षा काल में ) जलकी बूं दें टपकाते हुए मेधों को 
(इस प्रकार ) धारण करती है कि जेसे कामिनी ख््रियाँ मोतियों द्वारा 
सूंथी हुई देणी को भ्ारण किया करतीं हैं ॥ ६६॥ . .. . द 
श्री मह।कथि, कालिदास विश्वरित मेघदूत काव्य के 
पू्व-मेघ्र का भायाशुवाद समाप्त | 


रह 


है (४ अुध्यामावोद्रामााहोक कागकालकावाइकननक, + 


मेचंद्त ।. (४६ ) 
हि क्‍ 


उत्तर खच: । 


से बज 5 आर आदि के तक +ै+++ । 
प्रारम्भ में तेरह झोकों के द्वारा अलकापुरी का 
वर्णन किया जात है । 


. हे घन ! जिस स्थान में सुन्दर नारियाँ रहती हैं, जो शोभायमान, 
ख्ित्रों करे द्वाररा विभूषित है, जहाँ नृत्य और गान के संग मृदंग 
बूज़ते हैं; जिस स्थान की प्रथ्वी रत्नों से. जड़ित है, जिसकी 
चोटी आकाश को छूने वाली है-ऐसी अलकापुरी में देवताओं के 
मंदिर तुम्हारी बराबरी करने में समर्थ हैं, अर्थाव्‌-तुम्दारे देद के 
बिजली- इन्द्र घनुष-गर्जना-जल और ऊंचापन आदि विशेष धर्मों का 
देव मंदिर-खुंदर ख््री-वित्र विचित्र रंग आदि पदार्थों से समानता 
रखते हैं ॥१॥ जिस अलकापुरो की नारियां होथ में नोल कमल 
क्वारण किये रहती हैं, बालों में कुन्द्र पुष्षों को खाँचती हैं-जिनके 
मुखों की शोभा लोध के रज से श्वेतता धारण करती है, और वेणी में 
कुरवक # . कानों में खुन्दर शिरीष पुष्प-हिर पर कदम्ब-पुष्प को 
भ्रारण करती हैं-इस भांति वां छे ऋतुएं निरन्तर निवास करती हैं 
॥ २.॥ जिल्ल स्थान के पेड़ मतवाले भौरों से गू जे हुए निरंत फूलते है, 
पुष्करिणियों में निरंतर कमल फूलने से उसमें निवास करने वाले हूं तो 
की कतार उसकी मेखला सो क्वात द्ोतो है। पाले गये मोरों के पुच्छ सदा 
तेजस्वी रहते हैं और वे सदा ऊँचा सिर करके बाते किया करते हैं, . 
भौर जिस स्थान में निरंतर चाँदनो रहने से रात आनन्द देने बाली 
होती है ॥ ३॥ जिस स्थान में यक्षों की आँखों से आनंद के अःतेरिक्त दूसरे 
क्ारण, से आँस्‌' नदीं निकला करते हैं-प्रियजर्तों के समागम से शाल्त 
दोनेयाले काम ज्वर के अतिरिक्त दूसरा ताप नहीं है। प्रेम कलद के अतिरिक्त 
व्रिय्योग का. दुःख़ नहों हैं और जिस स्थान में युवा अबस्था ,के 
भ्रतिरिक्त-दूसरी भ्रवर््था नहीं: है, अर्थात्‌-बुढ़ापा, नहीं है; ॥ ५॥ जिख' 
प्रलकाप्रररी मे स्फरिक मगर और; नक्षत्र के ,अतिविम्त, रुत़ी , पृष्पों, से 
परिष्कृत सुशोमित भवनों में-काम खुखदाग्क मद जन्न तुम्हारी हुसनि 
के समा इकनि पुंएका अंर्ात,बाज़े के सुख्र से. घोरे से, ब्य़त द्ोतो है, 





# कोरेया का फूल। 


(९ 9४.) कालिदा व ग्र थावलो- 


तब आनन्द पूथथंक पान करते हैं॥५॥ जिस अलकापुरी में मन्दाकिनी 
के जल द्वारा ठंडी पचन से सेचित तथा कल्पतरु के तले गरमी को 
शानन्‍्त करती हुई सुन्दर यक्ष कन्याएं तट में सोने की वाल्टू की मुट्ठी में 
रल छिपाकर फिर उसके खोजने की क्रोड़ा को परस्पर कर रहीं हैं। 
जिस अलकापुरी में जंचल हाथ बले कामीजन नारियों के संग 
भोग विलाख में निरत हो कर नीची बन्धन छूट जाने पर ढीले वस्त्र 
को प्र म पूचक खचते हें-तो नारियां लाज के वशीभूत हो किरणों द्वारा 
प्रकाशित रत्न स्वरूप दीपक्रों पर कुंकुम तथा ग़ुलाल आदि की मुटिठयां 
(बुफाने के लिये) फेका करती हैं, पर उनका फंकना सफल नहीं होता ॥»॥ 
हैँ घन | बायुनेता से सतमंजिले स्थानों के भीतर पहुंचाये हुए तुम उस 

थान के चित्रों को अपनी जल-कणिकाओं द्वारा बिगाड़ कर भय-भीत 
से भरोखों के मार्ग से धुएं की नाई स्वरूप करके पृथक्‌ पृथक्‌ होकर 
निकल जाते हो ॥८॥ हैं पयोद ! जिस अलकापुरी मे आधीरात के 
समय विमल चंद्र किरणों के संयोग ढठार। छुज्जों म॑ जड़ी हुई चंद्रकांत 
मणि से पानी टपऋ-ट॒पक कर प्रियजरनों के गाढ आलिड्ून से उत्पन्न 
नारियों के 'देह खेद को शांत किया करते हैं ॥ ६॥ जिस अलकापुरी में 
अटूद सम्यदा युक्त अप्सरा स्वरूप वेश्याओं के संग विहार करते हुए 
कामी पुरुष नित्य मीठे और ऊँचे स्वरा द्वारा कुबेर का यश गान करनेवाले 
किन्नरों के सहित वेश्राज़ नामक बगीचे में घिलाख किया करते हैं ॥ १०॥ 
अलकापुरी मे कामिनी नारियों के जल्दी चलने के कारण, बेणियों से गिरे 
कल्प वृक्ष के फूलों से-कमल वृक्ष के कड़े पत्तों से-कानां से गिरे सुचर्ण- 
कमलों से-हार से टूट कर गिरे मोतियों खे-प्रातःकाल उनका रातमें 
अयने प्रेमीजनां के समीप जाने का रास्ता मालूम होज्ञाया करता है 
॥ ११ ॥ जिस स्थान पर कुवेर के सखा भ्री महादेवजी वास किया करते 
हैं, इस डर से कामदेव अपने श्रमरों की प्रत्यंचा वाले धनुष को प्रायः घारण 
नहीं करता; पर वहाँ कामीजनों पर कामदेव के व्यापार-चतुर ललनांओं 
के सश्र भंग कटाक्षों द्वारा ही सिद्ध होज़ाते हैं ॥ १५॥ जिस अलकापुरी 
में चित्र विचित्र वल््न-आँखोम कटाक्ष उत्पन्न करने वाला मद्य,कोमल पत्रों 
के सहित पुष्प-भाँति-भाँति के गहने-परों में लगाने का महावर आदि 
मारियों को अलंकृत करने वाले समस्त पदार्थ एक मात्र कल्पवृक्ष ही 
उत्पन्न किया करता है ॥ १३ ॥ | 

[ अलकापुरी का इस भाँति धर्णन करके अपने स्थान के चिन्ह 

श्ताता है ] 


मेघद्‌त । (४५ » 

इस स्थान में घधनपति (कुत्रेर ) के स्थान से उत्तर इन्द्र-धनुष की 
नाई शोभायमान बाहिरी द्वार ( दरबाजे ) वाला मेरा घर है कि जिसके 
धोरे हाथों से प्राप्त करने योग्य फूलों के गुच्छों से नबा हुआ-मेरी पत्नी 
से पुत्र के तुल्य पोषण किया हुआ--एक छोटासा कव्पबृक्ष है ॥ १४॥ 
मेरे घर मे एक बापी हैे-जिसके सोपान ( सीढ़ियाँ ) नीलमणि द्वारा जड़े 
हुए हैं तथा खिकने वेदूयंमणि के लाल दण्डी वाले खिले कमलों द्वारा 
परिपूर्ण होरहे हैं--उसक पानी मे रहनेवाले हंस तुमको देखकर दुःख- 
हीन होकर निकट ही वत्तमान मानसरोवर को याद नहीं करंगे ॥१५॥ उस 
धापी के तट पर एक इन्द्र नीलमणि का क्रीड़ा पंत विद्यमान है, जो कि 
चोतफा से कनक-कदली लगी रहने के कारण देखने भे बहुत ही शोभाय- 
मान है। हे सखे ! तुम भी उस मेरो प्यारी के प्रिय पचत की सद्दश ही 
हो | तुम्हारे समीप बिजली चमकने पर में प्रेम से कातर मन!हाकर तुम 
को क्रीड़ा पव॑त ही स्मरण करता हूं । तात्पयं-क्रीड़ा पंत इन्द्र नोल 
मणियां द्वारा जड़ित है, अतएणव मेघ की समान है ओर कनक-कदली 
बिजली को नाई है ॥ १६॥ तिस क्रीड़ा पव॑त पर कुरवक वृक्षों के वाड़े 
घाले मधवी कुअञ के घारे एक लाल अशोक ओर दूसरा वकुल का पेड़ 
है-उनमें अशोक मेरे संग मेरी प्यार के घाम-पाद ताडुन का इच्छुक है 
और बकुल उसके मदिरा के कुल्ले का अभिलाषी है--इसी उपाय से 
दोनों फूलते हैं, यह कवि की नाई है॥ १७॥ उन दोनों पेड़ों के मध्यभाग 
में नूतन वाँस की समान हरित मरकत मणि की वेदी विद्यमान है-जिस 
का ऊपरी भाग स्फरटिक निर्मित है । उस पर पक्षियों के बेठने की पक्र 
स्वर्ण-यथ्टि लगरहो हैं । मेरी प्यारी द्वारा कड्डणों की भनकार से मधुर 
तालियाँ बज्जाकर नचाया गया तुम्हारा सखा मोर उस यप्टि पर संध्या 
समय में बैठता है ॥ १८॥ हे साधो ! ( चतुर ) इन कहे हुए चिन्ह 
( लक्षणों ) द्वारा और दरबाजे के दोनों तरफ शह्ू तथा पद्म नामक निधि 
के चित्रों को देखकर मेरे विरद से उरसवादि-हीन प्रभा रहित मेरे घरको 
पहिचान लेना-कारण, सूर्य छिप जाने के पीछे कमल अपनो पूरी झुन्दरता 
को घारण नहीं किया करता है ॥ १६ ॥ है जलधर ! मेरे ग्रह में शीघ्रता से 
' प्रवेश करने के निमित्त तुम हाथी के बालक की नाईं रूप धरकर उपरोक्त 
क्रीडा प्यत पर अवस्थित होकर जुगनू की सद्ृश कुछेक अमकीली 
' अपनी बिजली स्वरूपा दृष्टि को मेरे घरके भोतर डालना ॥ २० ॥ मेरो 
श्ल्री शरीर से पतली--तीक्ण दाँतों घाली-पके विम्बाफल के समान 
होठ बाली--पतली कमर वाली-हिरनों की नाई सश्वल भाँखों वाली-- 


४६ ) कालिदास ग्रंथावलि- ' 


गंभीर नामि ( ट्रंडी ) वाली, नितम्ब के बोध से धीरे २ चलने वाली और 
सतना के बोक से थोड़ी कुकी हुई है । स्त्रियों को सष्टि में वह मानों 
प्रह्माजी की पहली ही रचना है--सारांश वह लोकोत्तर झुन्दरी है 
॥ २१ ॥ उसको वियोग के हेतु अकेली चक्रवांकी के सद्ृशा कम बोलने 
घाली-मेरे दूसरे प्राण को ही समभना ।+ उत्कट उत्कण्ठा से 
चह इन वियोग के दिनों को व्यतीत करती हुई । बफ के 
पड़ने से कमलिनी रूपान्तर ( किसी दूसरे ही रूप ) को प्राप्त होगई 
होगी ॥ २२॥ हे पयोद ! मेरे विर हद में रोदन करते-करते आँख सज्ञ गई 
हैं-गरम-गरम श्वाँस लेने के कारण होठों का रंग बदल गया है, चिन्ता , 
के वशीभूत हथेली पर रक्‍क्खा और बिखरे हुए केश उस पर गिरने से 
पूरा न दिखाई देता हुआ प्योरी का मुख तुम्हारे घेर लेने पर चन्द्रमा 
की नाई' मलीन कांति को धारण करता होगा ॥ २३॥ हे घन ! मेरी वह 
प्यारी मेरे शीघ्र मिलने के लिये देवताओं की पूज्ञा में व्यम्न अथवा वियोग 
से कृश मेरे देह का चित्र अनुमान से लिखती या मोठा बोलने वाली 
पींजरे में बेठी मेना से पूछती है कि-हे मेना |! क्या तुमको अपने पालने 
चाले का स्मरण दे ? क्योंकि तू उस को प्यारी थी-इस भाँति ऋरती हुई 
उसको तुम देखोगे ॥२७॥ हे सोम्य ! मेले कपड़े पहरे-गोदी में वीन 
रखकर मेरे नाम का गाना ऊंचे कंठ से गाने की कामना करती हुई- 
मेरी याद से आँखुओं द्वारा भीगी वीणा नहीं बज़्ने के कारण डसको 
हाथसे पोछिती ओर अपने आपको हुई मूछना # भूल जाती हुई तुम दंखोगे 
॥ २५ ॥ वा-मेरे विरद के शेष महीनों की गणना करने के वास्ते देहली 
'पर फूलों को गिन-गिन कर रखती किस्वा मेरे संभोग सुख का हृदय 
मे अनुभव करती तुम देखोगे। कारण, प्रियजनों के विरद्द मे अक्सर 
नारियाँ यद्दी सब विनोद ( तमाशे ) करती रहती हैं ॥२६॥ हे सखे ! 
तुम्हारी सखी को मेरा विरह [ वियोग ] जिस प्रकार रात में पीड़ा देता 
होगा, उस प्रकार दिन में नहीं । क्योकि दिनके समय मन व्यापारों में 
संलग्न रहता होगा | भतपव आधी रात में भूमि पर पड़ी अथच जागती 
हुई मेरे संदेशों के द्वारा पूरा खुख देनेके लिये तुम महल के भरोखे में 
सेंड कण देखना ॥ २७॥ मन के कष्ट से दुवल्लीविरहद-कालोजित सेज पर 
हीं करवट से शयन करती हुई-उदयाचल गंत चन्द्रमा की कला के 
ख़म्तान क्षीण शरीर मेरी प्यारी जो रात मेरे संग इच्छित भोग विलासों 
हांरा क्षण मात्र सी विताती थी-इस समय उसी वियोगले बंडी रांतेको 
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#स्कर छा चसदाव रतार। . 


मेचद्त। (४५ ) 


'डच्णाश्नु गिरा कर बिताती हुई तुम देखोगे ॥२८॥ भरोखों द्वारा 
भाती हुई शीतल-चन्द्र किरण पूर्वंध्रत्‌ आनन्द दायक होगी-इस ध्यान से 
उधर लगाये और फिर वियोग वशतः असहाय होने से हटाये अश्र पूर्ण 
नपनों को पलकों द्वारा ढकती हुई मेघाच्छन्न दिनमे जिस प्रकार स्थल 
कमलिनी अधखिली रहती हे-उसी प्रकार तुम प्यारी को देखोगे ॥२६॥ 
चाल काढ़ने आदि फ्रे बिना केवल पवित्र जल द्वारां नहाने के कारण 
रूखे गालों पर लटकते हुए बालों को-अधर-पललव को दुध्खेख दायक 
श्वाँसों द्वारा हिलाती हुई स्वप्तमे द्वी संभोग हो-इस कामना से अश्र-पूर्ण 
नेत्रों में नींद को चाहती हुई तुम देखोंगे ॥ ३० ॥ विरह के दिन फूलों को 
दूर करके बाँधी हुई तथा शापान्त के पीछे दुःख-शुन्य होकर मेरे द्वारा 
खोल कर बाँधो जाने वाली रूखी बेणी को बढ़े हुए नाखून वाले हाथों 
द्वारा गालों पर से बराबर हटाती हुई प्यारी को तुम देखोगे॥ ३१ ॥ 
उसका गहनों से सूना अत्यन्त दुःख से सेज़् पर पड़ां अतीव कोमल 
देद देख कर तुम अवश्य ही नतन जलरूपी आसुओं को गिराभोगे। कारण 
कोमल हृदय वाला द्यावान होता है ॥ ३२ ॥ हे जलघधर ! मैं ज्ञानता हैँ 
फि-तुम्हारी सखी का चित्त मेरे निमित्त प्रेम से भरा हुआ होगा-इस 
चांस्ते पहले विरद में उसको पूर्वोक्त दशा का में तक करता हूँ। मेरा 
भ.ग्यवान होना मुककी बाचाल नहीं कर रहा है। हे भाई ! मैंने जो 
कुछ कहा है--वह सब तुम शीघ्र ही देखोगे ॥ ३३॥ बालों द्वारा 
ढका-अंजन नहीं लगाने से रुूखा ओर भमद्य त्याग देने जो 
श्र विलास भूल गई है ऐसी सरूगाक्षी को बाई आँख तुम्हारे सर्मीपे 
पहुँचने पर फड़कने लगेगी । तब मैं समझता हैँ कि पानो में मछ- 
लिया के चलने से काँपते हुए नील कमलों की समान शोभा को 
पावेगी ॥ ३४॥ मेरे नाखून के चिहों से शमन्‍्य-मोदियों का कटि 
भूषण अर्थात्‌ करधनी भाग्य से जिसकी दूर होगई है और संभोग के 
उपरान्त मेरे हाथों द्वारा दाबने योग्य नये केलेक थम की नाई गौर वर्ण 
उसकी वाम जंघा तुम्हारे पहुंचने पर फड़कने लगेगी ॥ ३५ ॥ हे जलद ! 


यदि तुम्दारे पंहु खने षर थह नींद के खुख का पक रही हो-तो 





पक पदर तक चुब्रवाप उसके पीछे की ओह थ | कारण यदि 
बह किसी भाँति स्थप्त में समाग़म को गन ला . हीं, की उसकी मुजलता 
द्वारा भरे गले, वंधी गांठ नींद हैडे, जाने/करे शकस्मातें छूट न शाय।३६। 
एकी को कूरदी द्वारा: ४ंडी पथंन दारा-कोलीे से फूल की नाई सुकुमारी 
ध्यारीं को मैं गकर ईलैंबी करोले मे तुम्दारी और एंकाम्र दृष्टि दोने पर 





(४८) कालिदास ग्र थाव लि- 


बिजली को भौतर रख कर धीरज से अपनी गर्जना रूपी शब्दों द्वारा 
मानिनी से बासालाप करने का प्रस्ताव करना ॥ ३७ ॥ हे सोभाग्यव॒ती ! 
तुम्हार स्वामी का प्यारा संखा में मेघ-उनक संदेशे को हृदय में धारण 
करके तुम्हारे निकट आया हँ-यह तुम जानलो। में केबल सँदेशा पहुँचाने 
घाला ही नहीं हँ-वरन नारियों की बेणी खोलने के निमित्त उत्सुक »ब्त- 
पथिक ( थक मुसाफिर ) जञनों को अपने अपने घर जाने के अर्थ गंभोर 
और प्यार शब्दों द्वारा शीघ्रता कराने वाला भी हैं॥ ३८ ॥ तम्हारे इस 
भाँति कहने पर जानकी अपने स्वामी का विश्वासी दूत हनुमान समझ 
कर उनकी बाते सुनने के लिये जिस तरह उत्सुक हुई थीं-तिसी प्रकार 
मेरी प्यारी आनंदित मन द्वारा सत्कार पृत्रकत तुम्हारी ओर निहार कर 
सेंदेशे को सावधानी से खुनगी | कारण, मित्र के मुख द्वारा खुना हुआ 
समाचार नारियों का प्रत्यक्ष से कम सुख्र दायक नहीं होता ॥ ३६ ॥ 
है आयुष्मान मेघ ! मेरी विनती मानकर अपने आप को परोपकार द्वारा 
घन्य ( कृतार्थ ) करने के लिये तुम जाकर उस से इस भाँति कहना कि- 
हे अबले | तुम्हारा विरही प्यारा पति रामगिरि के आश्रम में सुख से २। 
तुम्हारा कुशल समाचार पूछता है-कारण अचानक आपत्ति में गिर जाने 
घाले देहधारियों से प्रथम उनका कुशल पूछना ही ठीक होता है ॥ ४० । 
प्रतिकूल देवगति से आने में अशक्त-दूर देश में रहने बाला वह तुम्हारा 
सहचर अपनी अनुभूत दुःखावस्था तुम्हारं विषय में मो चेसा ही मानता 
है अथांत विरह के कष्ट से कृश ( दुवंल ) कामज्वर द्वारा पीड़ित--आँखें 
गरम आँखुओं से परिपू0्ण-मिलने को उत्कण्ठित ओर लम्बे लम्बे गरम 
ध्रधास लेती हुई तमका जानता 'हे और इस भाँति तम्हार देह के संग 
अपने मनोरथों की कटपना किया करता हैे॥ ४१॥ हे अबले ! तम्हारी 
सखियो के सन्मुख जो कहने लायक बात भी मुख चुम्बन के लालच से 
कान में कहने के क्षिये उत्सक होता था-उस प्यारे भर्तता का वार्सालाप 
दूर होने के कारण तुम्हे सनने को नहीं मिल सकता ओर उसका तम 
दर्शन भी नहीं कर सकतों-अतएच उत्कण्ठाभरे शर्ल्दों से मेरे द्वारा यह 
श्वर॒त्तांत कहता है ॥४२॥ हे सुन्दरी ! प्रियकु लता में तम्हार। सुकुमार 
देह चकित हरिणषी में देखता-चन्द में मुखको कान्ति, मोरों की पूंछ में 
कशपाश और मंदी की. छोटी तरंगों में श्र विलास की.:कटपना किया 
करता हूं। तथाएिं हे खतिड ! मुझको किसी बस्त में भी तम्दारों पूरी 
समानता नहीं मिलती ॥ ४३ ॥ हे प्यारी. ! प्रणय-कुपित तुंस्हारे चित्र को 
शेर द्वारा पत्थर की शंका में लिख कर और अपनपे को, लड्हार पेरों में 


मेचदूत । ( ४६ ) 


( मनाने को ) गिरा हुआ जब लिखने की इच्छा करता हूं, तब आंखुओं के 
द्वारा मेरी दृष्टि रूजातो है | हा विधाता की निठुश्ता | उसे खित्र में भी 
हम दोनां का संग नहीं सहन होता ॥ ४४ ॥ किसी भाँति स्वन्न में 
तुम्दारा साक्षात्‌ (भेंट ) होने पर तुम्हारे गाढ़ालिंगन के निमित्त 
आकाश में हाथ उठाये हुए मुझे देख कर बन के देवता म'ती को नाई 
आंखुओं की बड़ी बड़ो बू दे पड़ों क कोमल पत्तों पर अनको बार अवश्य 
ही गिराते होंगे ;। ४५ ॥ हे गुणवती ! देवदारु वृक्ष के कोमल पत्तों को 
तुरन्त ताड़ देने से फरते हुए उसक द्वारा सुगन्धित हिमालय के पवन 
दृ्षिण माग से चल रहे हैं-इन पवरनों ने तुप्हारं अंग को अयश्य छुआ 
होगा-यहो समझ कर में इनका सेवन करता हूं ॥४:॥ रात के 
तोनों पहर (क्षण) समान किस प्रकार हो तथा दिन भो सवकाल में ताप- 
हीन किस भांति से हा, हे चंचल आँखों बाली ! इस तरद अपने मनोरथों 
को नहीं प्राप्त हान बाला मेरा मन वियाग की प्रवल वेदना से अनाथ कर 
दया गया ॥ ४७ ॥ हे कदपाणि | अनेक विचार करके में अत्यन्त दुश्ख 
से अपनये को स्थिर रखता हँ--तुन भी बहुत दुःखीमत होना। किसी 
का भी सदा खुख या दुःख नहीं रहता | पहिये के चक्र की नाई' सब 
ही अवस्थाय नीचे ऊपर आया जाया करतो हैं ॥ ४८ ॥ देव उठती एका- 
दशी अथांत्‌ कात्तिक शुक्र एकादशी के दिन मेरे शाप का अन्त होगा-- 
इस वासते क्रिसो भांति नेत्र मींच कर इन शेष चार मास को भी व्यतीत 
करो । तन्पश्चात्‌ वियोग के समय मनमे जिवार हुए समस्त मनोरथों 
को शरत््‌काल को चाँदनों रात में इच्छानुतवार भाग करेंगे ॥ ४६॥ 
है प्यारी ! मेरे द्वारा तुम्हारे स्वामो ने फिर भी कहा है कि तुम एक दिन 
मेरे गले से चिपटो हुई सेज पर सो रही थीं--उस काल किसी कारण 
अकम्मात्‌ जार से रोती हुई' जाग उठों थीं। तब मेरे बारम्बार रोने का 
कारण पूछने पर तुमने कुछेक हँलकर कहा था कि अरे कपटो ! मैंने 
लुभको स्वप्त में किसी पर स्त्री से सहवास ( भोग ) करते हुए देखा है। 
॥ ५० ॥ हे नोले कमल की समान आँगों चाली ! इस पहचान के देने से 
जान लेना कि--में कुशल से हूं । लोरापत्राद क द्वारा मेरे जीवन मे संशय 
मत करना ओर यह भी मत समभ बेठना कि बहुत दिन बीत जाने पर 
प्रेम कम हाजाता है, घरन मनमें च हे विषयों के उपभोग नहीं होने से 
प्रम-रस यृद्धि को प्राप्त होकर इकट्ठा र/शि लगज़ाता है ॥ ५१५ ॥ इस 
आँतसि प्रथम शोक द्वारा व्याकुल अपनी सखी को आश्य'सन करके 
अर्थात्‌ उसको समकरा-बुका धंरज देकर शोघ्र ही कलास पव॑त से लौट 


(४० ) कालिदास ग्रंधाव लि- 


कर पहचान के संग भेजे हुए उसके कुशल-समाचार द्वारा प्रातःकालीन 
कुन्द्‌ पुष्प की नाई' दुबंल मेरे जीचन की भी रक्षा करो ॥ ५२॥ हे सौम्य ! 
तुमने क्या इस बन्चु-कार्य को करने का निश्चय कर लिया हैं ? इसका 
उत्तर मिलने पर में तुम्हारी गंभीरता नहीं समभता । तंम विना ही 
गर्जना किये याचना करने पर चातकों को जल प्रदान करते हो । कारण 
सहननों द्वार! प्राथित कार्य का साधन ही उत्तर हुआ करता है॥ ५३॥ 
हे जलधघर ! तुम मित्रता द्वारा-वियोग-दुःख द्वारा अथवा मेरे ऊपर 
दया भाष द्वारा मेरी प्रिय-प्रार्थना को पूर्ण करने के पश्चात्‌ वर्षा काल में 
शोभा युक्त होकर अपने इच्छित देशों में तिचरण करना ओर विद्युल्लता 
से क्षण भर के लिये भी तुम्हारा वियोग न हो । अर्थात मेरे सद्श कभी 
वियोगी न हो | 
इति श्री महाकवि कालिदास कृत मेघदूत काव्य के 
उत्तर मेघ का भाषानुवाद समाप्त 





आफ 


# री गणेशायनमः # 


७ ' का 
तु 
ऋतु संहार 
( ग्रीष्मवणनस ) 
महाकवि श्री कालिदास जी इच्छित ग्रन्थ की निर्विष्न समाप्ति के 
अथ शिष्टाचरित वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करते हुए किली नायक 
नायिका के सम्बाद से प्रारम्भ में ग्रीष्म-काल वर्णन रूप कथा कद्ठते हें । 
चथा;-- हे 
प्रचण्डसय: स्पहणीयचन्द्रमाः 
सदावगाहक्षत वारिसचय: । 
दिनान्तरस्योउभ्युपशान्तमन्मथो 
निदाधकालोउयसुपा गतःभिये ए २ 0७ 


जिस समय सूर्य को तेजी प्रचण्ड ( तीक्ष्ण ) होती हैं, मनुष्य चन्द्रमा 

का प्रकाश पाना चाहते हैं, निरन्तर नहाने से जिस समय ताल तलेया 
मे जल कम रह जाता है, संध्या काल अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता है, 
और-काम फेलि की इच्छा ज्ञिस समय शान्ति सी द्दोजांती है; हे प्यारी ! 
यह वही ग्रीप्परफाल आनकर उपस्थित हुआ है #॥ १॥ इस ग्रीष्मकाल 
में चन्द्रमयी ( उज़ाली ) रात्रि, विचित्र फुच्चारे दार घर, भाँति भाँति की 
मणि, # ओर सरस चन्दन-इन पदार्थों के व्यवहार करने से मनुष्प 
आनन्दि त हुआ करते हैं ॥ २॥ विलासी जन इस ग्रीष्मक ल को रातो मे 
झऋुगन्धि पूर्ण अटारियों में प्यारी के मुख-पत्रन से जो कुछ मधु फम्पाय- 
मान होता है, उसी मदर ओर कामोइ पक्र ताल-लयादि युक्त गीतादि कह 
उपभोग किय करने हैं ॥ ३॥ इस ग्राष्म-काल में खियाँ बारोक कपड़े 
पहन कर-निनम्बों में तगड़ी पहन, छातो में खन्‍चद्रन लगाय ओर उसके 
पर हार पहन नहाने फे समय भाँति भाँति के सुगन्धित-पेदार्थों द्वार 
कफेश-सु प्रिय करके कामी जना की गरमी शास्त किया करती हैं 4 ४ ॥ 
इस प्रीषा-फाल में धच्छे नितम्ध (जया) वाली नारियाँ मराखर वाले परो 
में पायज्ञेन पहन पर जब चनतो हैं-सा उन पाज़ेगों में डीफ़ हंल के 


# हैं१ हहोको पं सन्द बंशास्य हे । 
के अम्त्कान्त 


( ४२ ) कालिदास ग्रंथावलि-- 


शब्द सरीखा शब्द हुआ करता है और उनके एक पक पर पग पर 
मनुष्यों के मन में विलास का भाव जागरित होजाता है॥ ५॥ चन्दन के 
डेपन | युक्त खुगन्धित शीतल दोनो पयंघर ( स्तन ) हार से विभूषित 
छाती ओर सोने के चन्द्रहार द्वारा अलंकृत नितम्ब-देश किसके हृदय- 
में उत्कण्ठा का आविर्भाव नहीं करता है ? ॥६॥ इस ग्रीष्म-काल में 
अंगों के सब जोड़ों म॑ प्रबल-पसीना निकलने से यौचनयबती नारियों ने 
मोटे कपड़े छोड़कर ऊचो छातियों मे बारीक बर् लगा लिये हैं ॥ ७ ॥ 
इस ग्रीष्म-काल में चन्दन जल के छिड़के हुए पंखे की वायु द्वारा-हारों 
से अलंकृत स्त्री की छाता छूने से बीणा बाज़े के मीठे स्वर के गान से 
मनुष्यों का निद्वित ( शिथिलर ) बिलास-भाव भी जाग जाता है ॥ 

इस ग्रीष्मकाल को रात में चन्द्रमा उज्वल अटारियों पर लेटी निद्रा के 
चशीभूत नारियों के मख बहुत देर तरू देखकर मालूम होता है कि-- 
लाज से कल हो प्रातः समय सफेद रंग का होगया है ॥ ६॥ इस 
ग्रीष्मकाल में पृथ्वी खूथ के प्रचण्ड ( तीक्ष्ण ) ताप से अत्यन्त संतप्र 
दोरही हे, असहाय (प्रबल ) हवा से धूरि उड़ रही है--प्यारी की 
वियोगारिन में मन चले विदेशी लोग इसकी ओर देखने मे भी असमथ हैं 


- ॥ १० ॥ हिरणों के कुण्ड तीखी धूप में अतीव तापित और प्यास के 
'मारे शुप्क तात्यू हो नाले आक्राश को सरोवर के धोखे से ' यह वन में 


पानी है ' समभकर इधर उधर को भाग रहे हैं ॥ ११॥ टदिलास भरे 
मन्द मसकान के सहित कटाक्ष कर विलास भरी नारियाँ चाँदनीमयथो 


संध्या का रात के समान बिदेशियों के मन में शीघ्रता-पूर्वंक बिलास-भाव 


को उत्तेज्ञित किया करती हैं॥ १५॥ धूप में साँप अतीव संता पेत नथा 
मार्ग की तपती हुई धूरि द्वारा अंग जलांयमान-नीचे की फन कर वक्रगति 


६ टेढ़ी चाल ) से बार बार श्वास लेते हुए मोर के अंझ ( छाया ) में 


जाकर सहारा लिया करते हैं ॥३॥ बड़ी भारो प्यास के मारे लिह दंबंला 


. और विक्रम ( पराक्रम ) तथा उद्यम दीन होंगया है । बार बार श्वाँस 


” लिये जारहा हे | मूँर याये पड़ा हुआ है, जिह्ा लपलपा रही है, के सर के 


अप्रभाग को कपा रहा है ओर हाथियों को पास देख कर भी मारने के 


लिये नहीं उठता ॥ १७॥ पक बू? भर भी पानी नहीं मिलने पर हाथी 


' खुखे कंठ से धूप. ढवारा अतीव तापित और महान्‌ तृप्रा (प्यास) से 


लिकल-हो कर पपनो- की. आशा से. घूमते हुए फिर रहे. हैं--लिंद को देख 
कर भी नहीं इरने हैं ॥ (७॥ आदुति प्रदान करने पर वरदित हुईं! अनल 
के सदट्ट श तीक््ण धूप द्वारा मोरों के देद और मन अतीये व्याकुल होरदे हैं। 


ऋतुसंहार । ( घैई ) 


सप ने पास पहुँच कर पूंछ की छाया में मुँह रखलिया है--यह देखकर 
भी उसका बिनाश नहों करते ॥ १६ ॥ धूप के द्वारा अतीव संतप्त हो 
बराह (शूकर ) अपने मुख की थूथड़ी से उत्तम मोथे से परिपूर्ण सखी 
कीचड़ घाले सरोवर खोद रहे हैं--जिसके द्वारा मालूम दोता है कि 
मानों वे ठंडे होने के निमित्त पाताल में पहुंच कर भी आश्रय प्रहणं करने 
के अभिलारबी हैं ॥ १७ ॥ अत्यन्त प्रचण्ड सय्य द्वारा संतापित होकर 
मेंढ ऋ गरम ओर कीचड़ भरे पानी से कूद ठंडे होने को इच्छा से प्यास 
से घबरांये हुए सपं के फन रूपी छन्न के नीचे टिकते हैं ॥ १८॥ हाथी 
आपस में एक दूसरे को पंथ्ति करके सरात्रर से निकालने के निश्त्ति 
कलह करते करते म्ृणालों को तोड डालते हैं--दुदंशा मे श्रसितमत्स्य- 
कुल का संहार करते हैं, भयभोत सारसों को भगाये देते हैं तथा सरोवर 
की कीचड़ को ओर भी खुखाये डालते हैं ॥ १६ ॥ सर्य की किरणों द्वारा 
साँप फे मस्तक की मणि चमकती है । साँप भी अपनी दो जिद्दा से 
हवा को चाटते हैं, अपने बिष के प्रभाव ( असर ) से सर के ताप द्वारा 
प्यास से विकल हो मेंढ़की को नहीं मारते ॥ २० ॥ महिषियों के काँपते 
हुए मुख के भाग से परिपूर्ण थोड़ो सी लाल रंग घाली जीभ बाहर 
निकल आई और यह प्यास से विकल होकर ऊपर को मुख उठाय 
यानी को निहांरतो हुईं पहाड़ की गुफा से बाहर आती हैं ॥२१ ॥ 
प्रज्वलित दावाग्नि से चनके तिनके जलरहे हैं | प्रचण्ड हवा से सखे परे 
उड़े ज्ञा रहे हैं, समम्त जलाशय ( तालाब सरोवर-धावली आदि ) सर्य 
सावसे सूख रहे हैं, वचनकी जिस दिशा पर दृष्टि डालिये, उसी दिशाको 
देखने से डर लगता है॥। २२॥ विहंग कुल .( पक्षीगण ) पेड़ों के पके 
अधिऋू गिर जाने पर भी उन्हीं पेड़ो पर वसेरा कर किसी तरह रे 
जीवन घारण करते हैं। कपिकुल ( बन्दरगण ) थक कर पहाड़ों को 
निकु आओ में जले जाते हैं। चमर गाय जल को इच्छा. किये इधर उधर 
को स्रमती फिरती है। कुटिलताहीन शरभ राण # कूपमे से भी पानी 
लेता है ॥ २३॥. नप्रे खिले हुए .फूल तथा .विमल सिनन्‍्दूर की नाई 
उज्ज्वल अग्नि प्रचण्द वायु के तेज द्वारा ओर भी. मद्दा तेजस्थी हो 
वृद्ध लतादि का अग्रमाग आलितऑन करने के निमिस्त विकल हो भूम 
को जोत्फा से भस्म किये डालता है ॥२७॥ दायाग्नि पहाड़ की कन्द्राओं 





में थायु रा धढ़ती हुई जलती दे ओर सूखे हुए बांसी के वन में बड़े 


._. कह जाठ परे वाले जम्तुओं का समृह। 


( 8) कालिदास ग्रधावलि- 


भारी शब्द से प्रविष्ट हं।ती है, क्षण भात्र में ठणों की राशि ( तिनकों के 
ढेर) में जल उठ कर चोतर्मा को फेल जाती है तथा म्र्गों फे शरीर 
धान्त में लगकर सर्गोंको विनाश करती हे ॥ २० ॥ सेमल के बन में 
अग्निढेर का ढेर हो पेड़ की खखोड़ल में कंब्रन को संमान प्रंभा फेला 
कर जलातो हैं। सूखे पेड़ के मिलते ही उसकी चोटी पर फेल जाती है 
और वायु फे वशीभूत हो चन के चोतर्फा घूम कर जलतो फिरती है। 
दावापक्‍्ि से सन्‍्तापित हो दाथी-गवय # आपस में वन्धु की नाई एक 
बार ही वेर को भूल कर अग्नि द्वारा तपे हुए वन से निकल नदी की 
+ घड़ी भारी रेती का सहारा लेते हैं ॥ २७॥ सरोवर में कमल खिल कर 
मर गये हैं । गुलाब के फूलको खुगंधि द्वारा चारों दिशाएँ खुगंधि से 
भर गंई हैं । इस समय नहाना ओर चन्द्रमा की किरण ही आदर के 
योग्य हैं| हे प्रिये ! ( आओ ) इल समय ग्रीष्म काल में कामनियों के 
संग इस अटारी में तुम्हारे ललित गीत खुनते सुनते शात व्यतीत 
करें ॥ २८॥ 

ह मद्दाक॒चवि श्री कालिदास प्रणीत ऋतुसंदार महाक्राव्य का 

ग्रीष्मऋतु वर्णन नाम प्रथम सर्ग समाप्त॥ १॥ 


| 





[ श्थ वर्षा वर्णनम्‌ 


| | “++**४%८टढ्)ल्‍०---- . 
हे प्यारी | वूदों समेत नोरद रूपी मतवाले हाथियों वाला बिजली 
की पताका युक्त वज्ञ के शब्द को मथित करने वाला-का मी पुरुषों को 
प्यारा।राजा की नाई. ऊँचे शब्द को करता हुआ यह वर्षा काल उपस्थित 
हुआ है ॥१॥ बहुत ही नीले रंगधाले-कमल के पत्ते को. समान कान्ति 
: घाले-कहीं कहीं अंज़न के ढेर की समान प्रकाश थधाले एवं गममवती 
स्त्रियों के स्तनों की सद्ृश सुन्दरता घाले मेथों मे मारना. चोतफा. थे. ही 
आऊश को व्याप्त ( परिपूर्ण ) कर दिया है॥ २ ॥ ठषा से विकल पप्ीहे 
पव॑ं पक्षियों के समूहों में प्यारी के खिस 'जल के सार कां सहारा खेने 
बाक्े-अत्यत्त वर्षा शाली-कानों को मनोहर शब्द्‌ खुनाने चाले यहःमेघ 
घीरे धोरे विचर रहे हैं ॥ ३.॥ प्रयण्ड ( तीशएण ) धाराओं के एतन- ऋूपी 
अत्यन्त उम्र थाणों को धारण अऋरने बाले-बज् के शब्द-दारा विभूषिग - 
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# गो की समान मसगों की जाति विशेष , “ ४ 


 ऋतुसहार । (५५ ) 


यह मेघ बिजली रूपो प्रत्यंचा वाले इन्द्र के धनुष को धारण करते हुंप 
अपने गर्जन द्वारा परदेशियों के मन को खेद करते हैं ॥ ४ ॥ प्रकाश युक्त 
बेदूय मणियों की नाइ कान्ति वाले नये नये ठणांकुरों द्वारा पवं पुष्ठ पुष्ठ 
केरठ के दलों से युक्त हरे रंग वाली मणियों द्वारा विभूषित हुई वेश्या की 
समान वीर वधूटियों से भूमि खुशोभित होतो है॥ ५॥ सर्व काल प्नोहर 
बादलों के शब्द की उत्कंठा करने वाला बिसारे हुए केश पाशों की नाइ 
खुशोमित-घंप्रमत्य से आलिंगन ओर चुम्बन द्वारा विकल-नृत्य में प्रवृस 
ऐसा मोरों का कुल शाभायमान होरहा है ॥ ६॥ यह नदियां चोतर्फां से 
किनारे में उगे हुए पेड़ों को महान्‌ बेगवान मलीन जलों से उखड़ती 
हुई समुद्र में जल्दी जनदी इस भाँति से चली ज्ञा रही हैं-जिस प्रकार 
कामदेव से पूर्ण घिलासिनी नारियाँ जाती हैं ॥ ७ ॥ हिरनियों के मुख 
से गिरे हुए नीले रंग वाले कोमल कोमल उगे हुए अंकुरों द्वारा तिनकों 
ओर नये पत्ता वाले पेड़ों द्वारा अलंकृत यद्द मनोहर बन चित्त को चुराये 
लेते हैं ॥ ८ ॥ ध्यमीत अथच चपल आँखों रूपी कमल सरोखे खसुशोभित 
मुख युक्त म्॒गो द्वारा चोतर्फा से घेरी हुई किनारों वाली बनस्थली मन 
में उत्कृठा उदय करता है ॥ ६॥ अत्यन्त तोक्ष्ण ओर ऊँचे शब्द करते 
हूंए मेत्रों के घने अंधेरे से ढ की रातों में भी विजली की चमक द्वारा मार्ग 
की पृथ्वी को देखने वाली अभित्तारिक  ख्त्रियाँ# प्रीति युक्त चित्त से जाती 
हैं॥ १० ॥ भयंकर गंभीर शब्द करने वाले शब्दायमान मेघों द्वारा अतीय 
उठिग्न भन बाले अपराधों पतियों को भी खियें शयन में गाढ़ आलिगन 
करती हैं ॥ ११५॥ नयन रूपी कमलों से निर्गंत पानी की बूं दो द्वारा जिन 
के होठ रूपी मनोहर पलत्र घुल गये हैं ओर जिन्होंने माला, गहने ओर 
खन्‍्दनादिक दूर कर दिये हैं-ऐसी परदेशियों की ख्रियाँ पतियों ले निराश 
होकर थेटठी हुई हैं ॥ १५॥ सफेद रंग का कीड़ा तथा रज ओर तलिनकों 
से युक्त सर्प को समान टेढ़ी छाल से बहता हुआ संम्रम सहित मेंढकों 
के समूद्दों से देखा हुआ नया पानी नीचे बहता है॥ १३॥ जिनका शब्द 
उतल्कंठित ओर श्रवर्णों का हरने वालां है, अर्थात्‌ कानों द्वारा मने|हर शब्द 
खनाकर चित्त को चुराने वाले सूख भोरे प्रफुल्न दल वाली कमलिनी 
को त्याग कर नये कमलों को आशा से माखते हुए भोरों के पूछ के 
खिह्ों द्वारा उड़ उड़ कर गिरते हैं ॥ १४ ॥ निरन्तर शब्द करते हुए. सतः 
बरले गये हाथियां के विमत कमल को समान प्रभा युक्त गण्ड्व्थल का 

# पति *+ कॉमना किये जो मारी सरफेतिक श्थानको जाती है-उस। को जमिसा- 
रिका कहा जाता ही मा का ह 4; 


+ ह । 
का 


(६ ४५६ ) कालिदास ग्रंधाव लि-- 


नये मेघधों की नाई शब्दों वाले मौर्सों के फूड ने मद के जलों द्वारा आश्रय 
शिया है ॥ १५०॥ पानी से मरे नप्न हुए बादलों द्वारा जिनके शिक्षर 
चुम्बन डिये हैं, ऐसे चोतर्फा से यूँ दो द्वारा सींचे हुए-नाखते हुए मोरों 
से व्याप्त पहाड़ उत्कंठा को उत्पन्न करते हैं ॥ १६॥ कदम्य, शाल, 
अज्जु न, पवं केतकी के पेड़ों को कंपाती हुई और उनके फूर्ला 
की खुगन्धि द्वारा मिली पानी की बूंदों से युक्त मेघो के संसग द्वारा 
शीतलता को प्राप्त हुआ वायु किलतको उन्कंठित नहीं करता ! अर्थात्‌ सब 
को ही करता है ॥ १७ ॥ नितम्बोाँ तक लम्बे फैले हुए मस्तक के वालों 
द्वारा एकत्रित किये हुए सु 7स्घ्रि युक फू वो द्वारा हारों समेत स्तनों द्वारा 
भोर मद की सखुगंधियाले मुखों से नपरियाँ कामी पुरुषों की प्रीजि को 
उत्पन्न किया करती हैं ॥ १८॥ विद्यत रूपी लता के धारण करने याले 
सथा इन्द्र के धनुष द्वारा खुशोंभित, जल के भार से नम्न हुए अम्बुद ओर 
तागड़ी की मणि तथा मेखला द्वारा उज्जल-वणबाली नारियाँ यह दोनों 
पक साथ विदेशियों का मन चुत हैं ॥ १६ ॥ नारियाँ इस वर्षा काल 
में मस्तक मे कदम्य के नये केशर ओर केतकी के फूलों द्वारा बनाई हुई 
मालाओं को पहरा करती हैं ओर अज्ु न वृक्ष की मंजरियों के काना का 
शोभा दायक कर्ण फूल बनाकर कानों मे घारण क्रिया करतो हैं ॥ २० ॥ 
काली अगर और बहुत से चंदन से व्याप्त शरीर चाली जो” जिन्हों न 
फूलों की कलियों द्वारा केश पाश खुगंधित किये हैं, संध्या काल में ऐेसी 
खियाँ बादलों का गजन खुन कर ससुर के घरों में से शीघ्र हा. शयन 
भवन में चली जाती हैं ॥२१॥ कमल-दल की नाई काले रंग वाले-उश्वत 
और जल के मार से नप्न हुए एवं कोमल पचन द्वारा कम्पायमान किये 
हुए घारे घोरे चलने वाले चन्द्र रूपी धनुष घारो बाद ता द्वारा माना अपने 
भरता भो के विदीण हृदय वाली मसाकिरगों की स्त्रियों कर मन चरा ही 
लिया गया है॥ २२ ॥ चोतर्फा से निकले हुए फूर्लों समेत ऋदम्त्र के 
वुक्षी करके प्रसन्न की सद्वश तथा पत्रन स चलाई शाखा य.ले वृश्धों से 
सत्य करते हुए की नाई पव॑ केतकी की कलियों द्वारा द्वास्य की समान 
थनदेश नूतन जल के सींचने से शान्त हुए ताप को घारण करता है ॥२३॥ 
थह वर्षा ऋतु प्रिय के जैसे मालतो से युक्त अशोक के फूल की माला को 
मस्तक में तथा खिले हुए नये नये फूर्ला चालोी जझुददी की ऋलियों द्वारा 
पएयं कजनार ओर कदम्यों करके कण फूल का विरखन करता हैं ॥ २७ भ 
ऊंये ऊँचे कुचाओं के अप्र भागों से मोतियों के हार को तथा: ब्रढ़े नित- 
स्वॉमेवारयीक और सफेद चर्ों को धारण करती हुई तस्क्षण अलसे समान 


ऋतुसंहार | (४५० ) 


करने के कारण रोमांच को तजिवलोीं से तीन विभाग वाले मध्य 
भाग से नारियाँ घारण करती हैं ॥२५ ॥ नये जल के छिड़कने से अर्थास्‌ 
छोटी छोटी बंदों के गिरने से शीतलता को घारण करता हुआ ओर 
फूलों के बोक से नम्न होते हुए पेड़ों का नाशक केतकी की धूल द्वारा 
उत्पन्न मनोहर आमोद का धारण करने याला सूर्य विदेशियों के लिस 
को क्षोम उत्पन्न करता रे ॥ २६॥ यह विन्ध्य पढ़ाड़ मानों ऊँचे जल- 
भार से नमने हुए हमारा आश्रय है-इसी कारण महा कठोर ओष्म का- 
सीन अग्ति की शिखाओं से प्राप्त हुए संताप वबले विन्ध्य पर्वत को मानों 
जन के भार से नन्न हाते दुए मेत्र जब का वंदों द्वारा प्रसन्न ही किया 
करते हैं ॥ २७॥ बहुत से गुणों द्वारा रमणोय ( मनोहर ) खियों के मन 
का चुराने वाला-उ क्ष दिक्रों का निर्विफार बंचु तथा प्राणियों के प्राण का 
कारण यह वर्षा ऋतु प्राय: अधिकता से तुम्हारे वाड्छित फर्लों को 
करे ॥ २८ ॥ 
हाकवि श्री कालिदास प्रणीत ऋतुसंहार महाकाप्य का 
वर्षाऋत वणन नाम द्वितीय सर समाप्त ।२ ॥ 


अलान्‍्मभाभथयत+- परलरसाादातक, श् कल्थ०००७-९०५०८०० मरिकक पके डक, 


( ञ्रथ शरद्वणनम्‌ ) 


्च्ईड ड2८2६४०-- 

काश के बस््र चाली-खिले हुए कमलरूणी मनोहर मुख वाली-मंद से 
उत्पन्न हुए हंसी के शब्दरूपी-पायजेव की ध्वनि द्वारा सुन्दर पके हुए 
घानां द्वारा कमनीय-क्षीण शरीर रूपी यशथ्टि बाली मनोहर नवोढ़ा बधू 
की नाई यह शरदुऋतु ध्शन कर उपस्थित हुई है ॥१॥ काशके पेड़ों द्वारा 
भूमि ओर शीतल किरणां वाले चन्द्र द्वाराआाकाश, हंसों द्वारा नदियों का 
जल, बबूलों द्वारा तालाय और फूलों के भार से नम्न हुए सप्त पर्ण के 
पेड़ो द्वारा चना के प्रान्त भाग, मालतियों करके छोटे छोटे बगीजों को 
सफेद कर दिया गया है ॥ २ ॥ शब्दायमान मनको हरने घाली छोरी 
मछलियां की करथनी वाली तथा योतर्फा स्थित हुए श्वेत अंगों खें 
उत्पन्न हुई पंक्तियों के हारों चाली--बड़े विशाल तट रूपी जंघा और 
लितम्रों याली मदियाँ आज उन्मतस्त नारियों की खट्टश धीरे घीरे गमन 
किया करती हैं ॥३॥ किसी किसी स्थान में थाँदो शंस और कमल की 
सम्तान गोरे रंग वाले हलके होजाने से जाते छुष शतशः मेघों द्वारा दोड़ा 


( धु८ ) कालिदास ग्र.थाव लि- 


हुआ शतशः चामरो से पवन किये हुए राजा की नाई वायु येग ह्वारा 
चलते बुए मेघों से शरद्‌ काल उत्प्रेक्षा कर जाता है ॥ ७॥ बिखरे हुए 
अंज़न-पुज की नाई प्रभा युक्त, मन हरण आकाश एवं कंदूरी के फूलों 
की रेणु से लाल हुई पृथ्वी पके हुए धानों से ढक रदी दे । भूमि के वे 
अंश कि जिनके ऐसे परकोटे पृथ्वी के क्रिस तरुण व्यक्ति का च'ित्त 
उत्कण्व्ति नहीं करते हैं ? अर्थात्‌ सब ही को करते हैं ॥ ५॥ धीमी धीमी 
वायु दार' चलाई हुई पत्रित्र विशाल शाखा वाली फूलों की कलियाँ के 
समूह द्वारा पत्तों के कोमल अग्नभांग वाला तथा मद्‌ से मतवाले भोरों 
से पान किये हुए मधुक्ते रस वाला कोविदार वृक्ष किल पुरुष के हृदय को 
विदीर्ण नहीं करता है? ॥ ६॥ तारागण स्वरूप अनेक गहनों को घारती 
हुई ओर बादलों द्वारा छोड़ हुए चन्द्र मुख वाली--चन्द्रिक्ना स्वरूप 
विमल बरत्नों को घारण करनेवाली मदताली अबला की नाई यह रात 
नित्य प्रति बढ़तो ही जाती है ॥ ७॥ जिनकी तरंग रूपी माला चकवी- 
अकवों के मुख से भिन्‍न होगई है, जिनके किनारे बदक ओर सारसों के 
भु७ड से व्याप्त होरहे हैं, ऐसी और कमलों के रेणु द्वारा नदिय हंसो के 
शब्दों द्वारा चोतर्फा से मनुष्यों को प्रसन्न करती हैं ॥ ८॥ आँखों के लिये 
उत्सव दायक, मन-हरण रत्न! की- माला घाला आनन्दकरा हिम की 
बूंदों के जलकी बर्षा करने वाला चन्द्र पति के वियांग रूपी विष से युक्त 
बाणों द्वारा घायल हुई स्त्रियां के शरीर को अनु दिन दाह करता है ॥ ६ ॥ 
फलों के बोक से नम्न हुए घानों की राशि को कंपाता हुआ फूलों द्वारा 
नम्न दोते हुए कुरबक के पेड़ों को हिलाता हुआ, खिले हुए कमलीो के 
बनो तथा कमलिनियों को कंपायमान करता हुआ, तरुण मनलुप्यों के मन 
को अतीव उन्माद कराता है ॥ १०॥ मद द्वारा मतबाले हंसों के जोड़ों 
से सुशोमित विमल अथ च प्रफुछित ( खिलेहुर ) कमल पत्रों द्वारा 
अलंछृत होते हुए घीमी घीमी चाल वाले वायु द्वारा उठाई हुई तरंगा 
स्वरूप माला बाले सरोवर शीघ्र ही चित्त को उत्कण्ठित करते हैं अर्थात्‌ 
सरोबर के किनारों पर हं सो के जोड़े को देखकर एवं कमल समेत तरंगों 
युक्त सरो को देख हृदय ( मन ) उन्कण्ठा को प्राप्त दोता है ॥ ११॥ जलद॑ 
( बादल ) के उद्र ( पेट ) में इन्द्रका धन्रुप्र नए ( लीन ) होगया अर्थात्‌ 
दिखाई नहीं देता । आकाश की ध्वज स्वकृपिणो बिजली भी भाज नहीं 
चमकती तथा आकाश में .बगले भी भपने पँखाों की वायु को नहीं घुनते 
ओर मोर गण भी ऊंचा सुस्त करके आकाश:की तर ऊ को - नहीं. निड्ारते 
हैं.॥.१२ ॥ भाठ्य के प्रयोग रहित मोरों को. त्याग़कर कामदेव मधुरगीत 


. ऋत॒ंसहार । ( ४८ ) 


वाले हंसों को प्राप्त होता है और पृष्पोदगम की खुन्दरता' कदम्ब, कुटज, 
अज्जञु न शालं और नीब ध्क्षों के अतिरिक्त सप्तच्छद # के पेड़ों को मिलता 
है॥ १३ ॥ सुंदर सुगन्चि युक्त फूर्लों की खुगन्धि द्वारा मनहरण-स्वच्छ 
पक्षियों के कलरव द्वारा शब्दाथमान [ शुज्ञारित ] और जिनके प्रान्त में 
वियोगीजनों के नेत्र रूपी कमल स्थित हैं--ऐसे उद्यान ( बगीचे ) मनुष्यों 
के सिस को उत्कण्ठित करते हैं ॥ १४॥ कठ्हार--पञ्र ( कमल ) ओर 
फूलों को यार बार कम्पाता हुआ तथा उनके साथ से थतोच शीतलता 
पाकर और बृक्षों के पत्तों के किनारे में लगे हुए ओस के कर्णों को हरता 
हुआ वायु प्रातः समय में बनिताओं ( स्त्रियों ) को उत्कण्ठित करता है। 
॥ १७ ॥ एकश्रित धानों द्वारा ढकी पृथ्वी वाले भली भाँति स्थित हुए- 
अधिक गायों के भुण्ड द्वार शोभायमान एवं हंस तथा सारसों से 
शुज्ञारित सीमा के अन्त भाग मलुष्यों को आनन्दित करते हैं ॥ १६ ॥ 
माना हेसों ने ख्रियों की सुन्दर ललित गति को जीत लिया, मानों खिले 
हुए कमलों ने रमणियां के चन्द्र-चदन की शोभा को परास्त किया ओर 
मानों अपनी स॒क्ष्म लहरों के द्वारा नदियों ने भोंदों के बिलास को जीत 
लिया एवं नीले कमलों ने मद से चश्जल नेत्र कमलों को पर'स्त किया 
॥ १७ ॥ फूलों के बोक से भुझी हुई श्यामलता नारियों के गहने समेत 
बाहुओं की कान्ति को ओर कंँदूरी के फूल से शोभायमान नव मालती 
दन्‍्तों की परछाँही द्वारा विमल दास्य की कान्ति वाले मुख की सुन्दरता 
को हरण करतो दे ॥ १८॥ बहुत दी सघन काले ओर घु घराले बालों को 
ख््रियाँ नूतन मालतियाँ द्वारा परिपूर्ण करती हैं तथा चंचल सुचर्ण के 
कुण्डलों युक्त कानों में विमल स्वच्छ नील कमलों को धारण करती हैं 
॥ १६ ॥ आनन्दित मन ख्रियाँ इल समय चन्दन के श्स से यक्त हारों 
ढारा कुछ मण्डल को ओर करपधनी के सम्‌हों द्वारा अत्यन्त पुष्ट नितस्यों 
को ओर खुन्द्र नूपुरों ( पायजेबो )के धुघरुओं द्वाश अपने चरण कमलों 
को खुशोमित करती हैं ॥२०॥ विमल बबूलों धाले एवं राजहंसों से 
आंध्रितं, मरकत-मंणियों की नाई कांति-सम्पक्ष अल के द्वारा विमूषित हुए 
दीर्थ जलाशयों की शोभा को बादल दीन चन्द्रमा ओर तारागणों दाशा 
युक्त आकाश घारण करता है ॥ २१॥ दिनकर सर्य की किरणों द्वारा प्रातः 
समेय बोघित किया हुआ आकाश श्रेष्ठ नारो के मुखको नाई शोमा युक्त 
आज बह कमल खिलता है । स्वामियां के विदेश सिधार जाने पर 
बंधुओं की हंसी के सद्श यन्त्र मण्डल के अस्त होजाने पर बवूल' की हँसी के सद्श अन्दर मण्डल के अस्त होआने पर बवूला भी 
77 कप इक कि जिसमे सात सात पत्नी का पुष्छी होल है... ... 7 





(६० ) कालिदास ग्रंथावलि-- 


मुकलित होजाता है ॥ २२॥ पवन शरत्कांल में फूलों के संग. होने पर 
ठंडा होऋर बहता है | यावलों के हट जाने पर विशाओं के भांग मनोदर 
होगये हैं । विमल जल-पके धघानों से युक्त पृथ्वी-विमल किरणों युक्त 
चन्द्रमा तथां तारागणों द्वारा चित्रित आकाश शोभा को प्राप्त होता है 
॥ २३ ॥ इस समय पथि रू जन कमलों में अपनी प्रियाक्री नीली आँखों को 
समभ कर मतवाहे हंसों के शब्दों फे विषय प्रिया की शब्दायमान सोने 
की कांची ( तगड़ी ) को समझ तथा प्रिया के अधरों की कान्ति के 
खमान शोभा युक्त दुपहरिया के फूल को समझ कर श्रान्त मन होकर 
रोया करते हैं ॥ २४ ॥ स्त्रियों के मुर्खो मे चन्द्रमा की शोमा को >थ शुद्ध 
बदन के हास्य में कमला की शोभाकों; मनोहर अधरोके विषय दुपहगि्या 
के फूलों की शोभा को रखकर यह सुन्दर शरतकाल की शोभा जाने 
कहाँ को चली जाती है ॥ २५॥ लाल कमल स्वरूप मुख बाली-खिले हुए 
नील-कमलरूपी आँखों वाली, फूली हुई नूतनाकाश समूह खुंदरता वाली, 
कमल स्वरूप मनोहर हास्य वाली मतवाली खत्री की तरह यह शरदऋतु 
तुम्हारी प्रसक्षता को अधिक बढ़ावे ॥ २६ ॥ 
मद्राकाव श्री कालिदास प्रणीत ऋतुसंहार का 
शरद्रणन नाम तृतीय सर्ग॑ समाप्त ॥ ३॥ 


आमाप्परका कस स्ापकयदकाकल डॉः अमन फादशाकभ्यारपटात, 


( श्थ हेमनतवणनम्‌ ) 
ब>+-++++<5+७६५३६०७------- 


हे प्यारी |! नये फूलों के उद्धम ओर फूलों द्वारा रमणोक जिसके 
आगम से लोध प्रफुछित होगया है, ऐसा घानों का पकाने वाला-छिपे 
कमलो वाला-पाले का गिराने वाला-यह हेमन्‍त काल आन कर उप- 
स्थित हुआ है॥ १॥ मन हरण तथा चन्दन के रंग से गोर द्ोते हुए पं 
बरफ और कुत्द-चन्द्रमा की नाई' कान्ति युक्त हारों द्वारा स्तनों वाली 
नारियों के गोखाकार स्तन सुशोभित नहीं किये जाते खारांश हेमन्स 
काल में दवाशे को कोई ख्री भी नहीं पदरतो ॥२॥ पिलासिनी नास्यों. 
की बाहुओं में वाजूबन्द रूपी वेष्टन नहीं है अर्थात्‌ शीवलता के काश्ण 
नितम्यां मे न तो नधीन वस्त्र हैं ओर न पुष्ठ कुछ मण्डलों से मीना पट्ट 
है ॥ ३॥ नारियाँ अपने नितम्थों को सोने के गहनों द्वारा विभूषितं कर- 
थनी की जंजीर द्वारा विभूषित नहीं करती हैं ओर हंलों के शब्द फा 


ऋतुसंहार । (६१ ) 


अनुकरण करने घाली पायजेतो को भी अलंकृत नहीं करती हैं ॥३॥ काम- 
केलि के निमिस नारियाँ अपनी देह को हटदी द्वारा और पत्र रचना 
हारा मुख कमलों को काली अगर से शरों को धूषित और अगर से 
अपने शरीरों को विभूषित करती हैं ॥ ५॥ रति के परिश्रम से क्षीण हुए 
सफेद मुख वाली कामिनी हव के समय को प्राप्त होकर भी रंग वाले 
अपने अधरों को पतियों के दाँतों से विदीर्ण हुए देखकर अद्गजहास नहीं 
करती है ॥ ६ ॥ पुष्ट उराज़ों बाले वक्ष-ःस्थल की शोभा को प्राप्त होकर 
तथा कुचों के पीड़न द्वारा खेद को प्राप्त होता हुआ यह शीत काल 
गिरते हुए और घास के अशग्नभाग में वरक से मानों आक्रांत ही करता 
है ॥ ७॥ प्रभूत ( बहुत स्तर ) घानों की बालियों से यक्त तथा हिरनियों 
के कुण्ड से विभूषित मनोहर क्रोंच पक्षियों के शब्दों से गु'जारित स!मा 
के अन्त भाग चित्त को उत्कंठित करते हैं ॥ ८ ॥ बिले हुए नीले कमलों 
द्वारा शोभायमान तथा बदक इत्यादि पक्षियों से फेलाए हुए विमल जल 
युक्त एवं शिवार वाले सरोवर तरुण पुरुषों का चित्त चुराते हैं ॥६॥ 
जल होन मार्ग को देख कर विदेश जाने से दुःखी पति का ध्यान करती 
तथा आने की बाट देखती हिरन को नाई आँखों वाली नारियाँ मारों 
अमभिलाषाओं को जगा रही हैं। वर्फ के संगी शीत से पाक को प्राप्त हुई 
ओर लगातार हवां के थपेड़ो से कम्पित की हुई अपने प्यारे से पृथक 
होती हुई हे प्यारी ! यह प्रियंगु वियोगिनी नारी की नाई' सफेद रंग को 
प्राप्त होती है ॥ ११॥ फूलों के आसव की गंध सुगंधित श्वाँलों को 
' पवनों से सुगंधत शरीर वाला-काम बाण द्वारा विधता हुआ कामी 
व्यक्ति परस्पर शरीर की अत्यन्त संगति के निमित्त सोता है॥ १५॥ 
दाँतों के काटने के चिह्ों वाले होठों द्वारा और पेर के अग्रभाग से 
चिह्नित स्तनों वाला-नये योवनवाला नारियों में निदुर रतिका विलास 
भरकर किया जाता है॥ १३ ॥ हाथ में दर्पण ( शीशा') लिये हुए कोई री 
भ्रातःसमय अपने सुखारविन्द को खुधारती है ओर अपने प्रिय द्वारा पान 
किये हुए रस युक्त दाँतों के अग्नमाग द्वारा पान किये हुए रसयुक्त होठों 
के भ्ग्नमाग द्वारा छिन्न मिन्न हुए होठों फो हटा-उटाकर देखती भी जाती 
' है॥ १७ ॥ अधिक रति ( संधाग ) की महनत से शिथिल शर र बाली- 
बस में जागने ले छाल-लाॉल नेत्र वाली तथा शय्यथा की पद्टिय' में डलभे 
और जिखरे हुए बाजों घालो-सपेरे को कोमल सूथ की किरणों 
- झाशा सूप होगी हुई और भांरियाँ निद्रा ही को एत्त होरटी हें ॥ १५ #- घने 
' ॥ अंधे नीले शिरों केथा 7 पांलों पुर उये कुजों के बांकः से भुल्के हुए 


( ६२ ) कालिदास ग्रंथधावलि- 


शरीर वाली कामिनियाँ शिरसे उतार कर माला शून्य सूत्र की मनोहर 
सुगन्धि को भोगकर वालों का हट गार करती हैं ॥ १६॥ अपने देह को 
स्व्रियां अपने +ियों से भोगा हुआ देख-आनन्दित हो-अघर ओर गण्ड- 
स्थलकी शोभा बनाती हुई सक्ष्मअंगवाली मनोहर कलक भर तिरचछी न्ित 
वनवाल। चानागण लाल वस्त्र को धारण किया करतो हैं ॥ १७॥ सुरत- 
केलिके भ्रम द्वारा बहुत सम 4 तक खेदित-शिथिल होते हुए देह वाली 
पुष्ट जंघ्य ओर उरोजों को पीड़ित करने पर दुश्खो होती हुई खुन्दर 
शोभा युक्त ख्रियं सुगंधित तेलादि द्वारा अपने शरीर को सजातो हैं॥२-॥ 
भाँति भाँति के मनोदर-ख्रियों के मन का हरने वाला-पके हुए थानों 
द्वारा आम की सोमा को बगाप्त करने वाला बर्फ को गिराने वाला क्रौच 
पक्षी के शब्द द्वारा गु ज्ञारित हिमसमेत यह समय तुम्हारं मनको कामना 
को पूर्ण करे ॥ १६ ॥ 
श्री मदह्ाकलथि कालिदास प्रणीत ऋतु संहार काव्य का 
हेमन्‍त ऋतु वर्णन नाम चतुर्थ सगं समाप्त ॥ ४॥ 


ु पका पकयमाा5+ आर-दतरमहसकाजाक, 





8 की र₹ 
( श्रथ ।शाशर वणनम्‌ ) 

*बसस्अ 8 कक 
हे वरोरु (सुन्दर जंघ्रा वाली!) बढ़ते हुर धान, भोर गजन्नों के 
ढेरों द्वारा ढके हुए भू प्रदेश चाले, अच्छी तरद स्थित होने हुए 
क्रोंच पक्षी के शब्द द्वारा गरुज़ारित अत्यन्त काम युक्त ख्रियाँ के 
प्रिय शिशिर नामक इस समय को तुम खुनो ॥ १ ॥ हे प्रिये ! 
अजकल भरोके अर्थात सींभचे बन्द किये हुए मह़लों के भीतर 
अपम्नि तथा प्रकाशमान्‌ सूर्य को किरण बड़े बड़े वस्र भौर तरुणो 
'नारियों को मनुष्य सेत्रन करते हैं अर्थात्‌ उनके संग आनन्द 
खिहार करने हैं ॥ २॥ हे पारी | न तो इस समय चन्‍्द 
किरणों की नाई' शीतन चंदन ही और न शरदु-कालोत खनन्‍्द्रमा 
से विमल-महलों की छुत्त ही ओर न सघन डिम ( पाले ) टारा 
शीतल-हवा ही पुरुषों का मन प्रथनन्‍्न करती है ॥ ३॥ व्फ पड़ने से 
शीनल हुई-खतठह्मा की किरणों द्वारा तथा शीतल होती हुई. पथ 
रूफेर ताराणण रूपी शोमायमान गहनों थाली राते मनुष्यों को 
रैंव नहीं होती; सारांश झ्रीष्यादि ऋतुतों से जिस भाँति मलुध्य 
ऋत. मे छुक संभोग किया करते थे, चेसा मब्र नहीं करते ॥ ४ ॥ 


ऋतुसंहार । ( ६३ ) 


वान तथा अतर आदि लेपन और भाला पदरने वाली-फूलों की महक 
ड्वारा सुगंधित होते हुए कमल सरीखे मुख वाली नारियां उत्कंठा 
को प्राप्त होती हुई बहुत काली अगर तथा प्रूप द्वारा सुवासित 
सोने के कमरे में प्रवेश करती हैं ॥ ५॥ मद से उन्मत्त रति-चिलास 
की कामना युक्त नारियें अपराधो अथात्‌ पर स्त्री गमन आ दे नाना 
अपराधों के करने वाले अंर यथाविधि ताड़न किये हुए 
कम्पायमान और डर से मन्द हृदय वाले अपने स्वामियाँ का 
दर्शन करके उनके अपराधों को भूल गई ॥ ६॥ काम-वेग से 
अत्यन्त पीड़ित तरुण पुरुषों के द्वारा लम्बी लम्बी जाड़ी को रातों 
में बहुत समय तक लिद्ुरता स भोगी हुई तथा सहवास--काल 
के श्रम से पीड़ित जंघाओं वाली-नये यौवन वाली नारियां रात 
घीतने के पीछे धीरे धीरे विचरती हैं ॥७॥ मनदहरण चोलियों द्वारा 
कसे हुए स्तनों वाली-रेंगे हुए रेशमी कपड़े स अलकृत जंघा वाली 
नारियाँ बीच वीच में फूलों स युक्त अपने बालों द्वारा मानों 
शिशिर ऋतु को खुशोशभित करती हैं ॥ ८ ॥ विलासिनो नारियों के 
कु कुम राग द्वारा पिंगल-सुख पूर्वक भोग करने लायक-नतन योवन के 
उत्सव रूप उरोज्ञोीं से पीड़ित चित्तताले कामीजन शीत काल का 
तिरस्कार करके शयन किया करते हैं ॥ ६॥ खुगन्धित श्वांस्त 
तथा प्रतिश्वालों द्वारा कम्पित कमल वाले, मन चुराने वाले, काम 
प्रीति जनक उन्मादक-भ्रेष्ठ जानीय मद्य को नारियां आनंदित होतो 
हुई रातों में कामो पुरुषों के संग पीती हैं॥ १०॥ प्रातःकाल निर्यंत 
मद के रागवाज्ी-भरतों के आलिंगन द्वारां मप्तले हुए कुचा के अम्न 
भाग वाली कोई एक वाला अपने शरीर को अपने प्यारे से भागा हुआ 
देख फर हैँ रती हँलतो शयन गद से अन्य स्थान क' गमन करती है ॥११॥ 
अगर की गंध तथा धूप हारा खुप विव-शिथिन फू तो के तिरछे अन्न- 
भाग वाले यार को धारण करती हुई' माला युक्त बोफीले नितमयों 
वाली-क्षीण मच्या अर्थात पतली कमर वाली-मन्मथ द्वारा शोमायमान 
खि्याँ प्रपतःलमय जिछोनों को छोड 5ती हैं ॥ १५॥ तत्क्षण जल द्वारा 
घोत ऋन ८ कयनवर्‌ खुशोमित मुख्य +०णडल द्वागा सथा कानके पास्स 
नियुक्त अरुष प्रान्त व ९ आँखों द्वारा तथा फन्‍्धे में संलग्न वालों से 
डपेश्लित नारियोँं इस समय प्रातः काल में घर के बीज लक्ष्मी की नाई 
अफस्थित होगी हैं ॥ 7३॥ पुष्ट जाँ गे के बाफ से आश ( दुःखिल ) होती 
हुई-कुछेक नज्न मध्य वाला स्तनों के घाक से उस्पन्न खेद द्वारा छीमी २ 


(६४ ) का लिदोस ग्रंथाव लि- 


खाल से चलती हुई यह बाला रात्रि कालीन मेथुन समय के वेश को 
शीघ्र त्याग़कर दिन के अनुक्ल वेश को घारण करतो है ॥ १७ ॥ नखक्षत 
द्वारा भंग किये हुए स्तनानतों को निहारती हुई दाँतों द्वारप छिन्न हुए 
अधघर पल्लव को सुपश करती हुई अभिलाषित संभोग के वेश द्वारा प्रसन्न 
होती हुई नारियाँ सू्थं के उदय काल मे अपन मुख कमलों को अलंछत 
किया करती हैं ॥ १५॥ पच्चुर ( अनेकानेक ) गुड़ के विकार # द्वारा 
स्वादिष्ट घान तथा गज्नों द्वारा रमणीय ( मनाहर ) प्रवल १ति बिहार के 
द्वारा काम के घमण्ड का उत्पन्न कर्ता अपने प्रिय तथा बियागी पुरुषों 
के मनस्ताप का हेतु यद शिशिर काल तुम्हारे नित्य कल्याण के 
नि+>ित्त होवे॥ १६ ॥ 
महाकपि श्री का > दास कूत ऋतुसंहार महाकाव्य भाषानुवाद 
का शिशिर ऋतु वर्णन नाम पश्चम सग समाप्त १ ५॥ 


पशयाहकसासायक कप्यामासथामाक, र) कु 


( आय बसंत वणनम्‌ ) 
ज-+आन्‍* 5 अ6505*«-- का 

हे प्यारो ! यह प्रफुलहिलत आम के मोल रूपी पने शरों (बाणों ) 
वाला-श्रमर पंक्ति द्वारा शोभायमान धनुष के गुण ( रोदे ) वाला यह 
बसनन्‍त काल रूपी योधा कार्मीज़नों का मन भेद न करने को प्राप्त हुआ 
है॥ १॥ फूर्ला समेत पेड-कमलोी समेत जल-कामना सहित सित्रयाँ 
खुगन्धि वाला वायु-छुल दायक संध्या काल मनाहर दिन, हे प्यारी ! 
यह समस्त ही बसनन्‍त ऋतु मे परम सुन्दर हाजात है ॥२॥ रमखाणियाँ 
इस बसन्‍्त ऋतु में कुलेक हिम युक्त जल कणों से छिड़क कर शु तल 
अटठारो चम्पे के फूलों द्वारा सुन्दर अथच सुगन्धित मस्तक और मनाहर 
युष्पां के हारों द्वारा अपने स्तनों को अलेहत किया करतो हैं ॥ ३॥ यह 
बसनन्‍त ऋतु बावली के पानी को नथा मणि मेखल। (रत्नों की तगड़ी ) 
को, चन्द्र सरीखी प्रभा युक्त नारियों को ओर फूलों के भार से करके हुए 
आम के पेड़ी को खुगन्धित करती है ॥४॥ सफेर चन्दन द्वारा आदर 
( गीले ) हुए हार स्तनों में और शंख के अंगद ( बाजूबन्द ) भुज्ञाओं मे 
लथा खड़7, ग्मणियों के नितम्ब (ज्ञाँघों) मे किकिणी निशंर काम के 
खुश्त रूप होते हैं ॥ ५॥ विलासिनी अंगनाओं के कटि तट तो कुसुम्धी 
टन रन नल लक मम कल कक कब सम न अप 


#' खांड चीनी आदि |. ४४9७७ 


ऋतुसहार । ' (६५) 


हँत क्वीरा लाल हुए कपड़ों द्वारा तथा स्तन मण्डल कु'कुम के रंग द्वाशा 
भौर हुए कीने वर्झों द्वारा खुशोमित किये जाते हैं ॥६॥ प्रमदाओंक 
कार्यों में नई कनेर, कुचाओं में हार, बालों में अशोक, चोटी में चँबेली की 
माला सुशोमित दोती हैं ॥७॥ विलासिनो नारियों के पत्र रखना 
वाले कंचन कलश की समान मुखों के विषय रत्नों के बीच में मोतियों 
के संग से मनोदर स्वेदोदगम विस्तार को प्राप्त होता है ॥ ८॥ जिनके 
बन्धन ढोले पड़गये हैं-ऐसी काम द्वारा व्याकुल अपने गाजत्रों को 
उलछालती हुई नारियाँ आजकल प्रीतमजनों के पास होने पर उत्कण्ठिल 
होजआती हैं ।। ६ ॥ यह मन्मथ खियों के देहों को कश (युबले ) तथा 
सफेद रंग वाले तथा मद से आलस्य युक्त निरन्तर जुेँभाई लेने म॑ निरत 
और सौन्दर्य रूप रस से येगवान करता है ।| १०॥ नारियों की मदिशा 
हारा आलसी भांँखों में अच्ंचलता, गालों में पीलापन, कु्चों में सख्ती, 
कमर में नम्नता, जांघों में पुष्ठतां आदि अनेकानेक रूपों से कामदेव स्थित 
है। ११॥ नारियों के शरीरों को ता कामदेव निठ्रा के आलस्य से विज्ल- 
खचनों को मदिरा द्वारा कुछक आलस्य युक्त तथा द्वष्टि को भ्र भंग होनेसे 
कुटिल करता है। १२ | मद द्वारा अलसाती नारियाँ ढवारा कु्चों के अंग राग 
में अगर-केशर और श्यामा कु कम डालकर कस्तूरी मिश्रित चंदन लगाया 
ज्ञाता है॥२३॥ कामोजन काम बाण हारा शांघ्रता सेभारी वर्तोंको छो इकर 
लाखके रह द्वारा रंगे गये खुगं घ और अगर द्वारा धूपित किये गये भीने 
व्तों को पहरा करते हैं। ॥ १७॥ यह मनुष्य कोकिल आम -े 
रस से मत्त होकर अपनी प्रिया के मुख का आदर पूयरू सुम्बन 
करता है ओर कमल में स्थित हुआ भोरा अव्यक्त शब्ः करता 
हुधा शीघ्र हा अपनी प्यारो का प्रिय काय करता है ॥ १०॥-लाल 
खाल मोर के गुच्छी द्वारा नश्लीभूत पुष्यों युक्त पवित्र शाखाओं 
जाले वायु से कम्पायमान्‌ किये गये यद्द आम के पेड़ हे रमणी .! 
भारियां को उर्तम्काठत करने हैं ॥ १६॥ जड़ पयग्त मूंगोकी समा 
लाल परसों समेत फूलों के सपूर को घारण करते हुए अशोक के पेड़ 
देखे जाकर नारियों के हृदयों को शोक युक्त किया करते हैं ॥ १७ ॥ मंद्‌- 
शुक्त भोरों द्वारा चुम्बन छिये गये कोमल रूप आकृति याली थीमो 
शमी हवा से चलायमान कोमल कशियों बाली नूतन बेलि देखी आहूर 
कामीजनों के चिस को तुरन्त हो उत्कंठित करती हैं॥ १८॥ मारियों 
के मु की कान्ति को ररने बार्ी-भदप काल से.ही लखिली हुई कुछ- 
शक की मंज़री की अध्यन्त शामा देखकर है प्यारी ! किस पश्षिक 


( ६६ ) कालिदास ग्रंधांव लि-- 


का मन कामवराणों से व्यथित न होगा ह# क्ह्हत अनल की नाई 
प्रदोध होते दए, वायु से कम्पायमान' किये हुए-फूर्लो द्वारा कुके हुए 
टरेस के पृक्षो से बसन्‍त काल के प्रात होने पर सब ही स्थानों में 
यह पथ्वों लाल वस्त्र वाली नई बधू की समान शोभा को प्राप्त होती 
है ॥ २० ॥ हे ध्रष्ट मुख वाली ! तोते के मुख की नाई' लाल छवि वाले 
टेसुओं ने सिस को दग्व नहीं किया? सभी-मनोहेर कनेर के 
पुष्यों ने क्‍या हरण नहीं रिया? ज्ञा कि यह कोकिला पुनः मांठी- 
बाणो द्वारा सुन्दर मुख में स्थित हुए पुरुषों के मन-हरण करती है 
॥ २१ ॥ प्रसन्‍नता के करने वाले फलो के रख से युक्त--मंद कारक- 
घीर वाणियाँ बोलने वाली कांकिलाओं के द्वा" क्षण भर में ही कुल 
में स्थित भी बचुभों का लज्जा समेत विनीत हृदय व्याकुल किया जाता 
है॥ “२ ॥ यह वायु फूशों समेत आम की इडालियाँ को कंपायमान 
करता हुआ, कोकिला ओं के बचनों को दर्शों दिशा में विस्तन करता 
हुआ, प्रमराओं के मतका चुराता हुआ, बफ गिरने स सुभग यह वायु 
वसनन्‍त काल में सत्रिशेष बदता है ॥ २३ ॥ संश्रम सहित नाश्याों के जा 
हास्य “हो उज्ज्वल कुन्दों द्वारा उद्दोमत, मन हरने वाले उपवन 
मुनियों के भी रागादि रहित चित्त को रण करते हैं--प्रायः रशा से 
चंचन मनुष्पों का चित्ततों चुरात ही हैं ॥ २४ ॥ लम्बी सोने की टगड़ी 
खालो कुचाओं के बीच में स्थित हार वाली, कामकी अधिरूता से शिथिल 
होते हुए शरीर रूपी लता वाली नात्ियाँ चेत्रमा प में कोकिला तथां भोरों 
के मधुर स्व॒रों द्वारा पुरुषों के मनको चुराती हैं ॥ २५ .। अनेक मनहरण 
कूल युक्त पेड़ी से शाभाग्मान अप्रभाग वाल, आनन्दित काकिला द्वारा 
व्याप्त निकर स्थान वाले पहाड़ी पड़ी के कण्डों से नप्न हाते हुए शिलाओं 
के समूद वाले, पढ़ाडो का देखकर समस्त ही प्राणी अनन्दित होते हैं 
॥ २६॥ कान्‍ता (स्त्री) के बिरद से दुःखित चित्त की वृक्ति वाले मुसा- 
फिर लोग फूले हुए आम के परह़ों को देखकर अब मसंद लेते हैं, रोते है 
और मोर्ति होते हैं-नासिका को हाथ से बन्द करते हैं ओर ऊँचे स्वर 
से शख करते हैं ॥०७। मत वाले मधुररों ( मौरों) के तथा कोकिलाओं 
के शबर द्वारा फूले हुए आम के पदों ढारा तथा मनाहर कनेगों द्वारा 
मानों तोइत बाणों करके काम की वृद्धि करने के लिये कामदेव खियो- 
का सन दपथित करता है| २८" मार्ग में मनोहर कझ्न का नाई कारिति- 
युक्त फूर्ला के समूद को छोड़ते हुए फूले हुए तथा वायु द्वारा कंपित 
आम के पड को समन्‍्मुख देखकर कृश शरीर काला विदेशी भो कामबाण 


ऋतुसंहोर । , (६४ ) 


के फ्हसे द्वारा मोहित होता है ॥ २६॥ इस समय बसनन्‍त कोकिलाओं 
के मीठे और आमककत्दापक शब्दों द्वार; स्त्रियों को, सद्‌ बचनों को कुन्द 
के फूर्लो की दीम्तियों से कुछेक हास्य युक्त दाँतों की चमक को एवं म्‌ गे 
को सम्राम लाल लाल पत्तों द्वारा हाथ रूपी पत्ता की कान्ति को हास्य 
करता है ॥ ३० ॥ स्तनों के बोक से फूकती हुई नारियाँ सुबवर्ण कमल की 
नाइ कान्ति युक्त मुखों द्वारा-उज्वल कपोलों द्वारा-जिनके ऊपर हार 
लम्बायमान हैं,पसे चन्दन द्वारा-गीले स्तनों द्वारा-काम जनित विलासोी 
करके ओर द्वष्टि पांतों करके शान्त मनवाले मुनियों को भी कामुक 
करती हैं ॥ ३१॥ नारियों का मय्य से झुगन्धित मुखारावन्द, लोभ के 
लो की सट्ृश लाल नयन, नवीन फरुबक द्वारा पूर्ण मनोहर केश पाश, 
भारी स्तन ओर कमर का पिछला भाग ? द्व क्या इस समय कौम के अथे 
नहीं होते हैं ? ॥३२॥ प्रफुल् आम के आमोद से खुगन्धित हुई वायु द्वारा 
पव॑ मदान्ध कोकिला तथा शभ्रमर इनके अन्यान्य संघर्षित कानों को प्यारे 
गीतों द्वारा नारियों के हृदयों को कम्पायमान किया जाता है॥ ३६ ॥ 
मनको चुरान वाला ता संध्याकाल,विमल चन्द्र को कान्ति, श्रष्टठ कोकिला 
का शब्द, सुगंधित वायु, मतबाले प्रमरो का शब्द ओर रात में मधपान 
यह सब ( माना ) कामदेव की रसायन हैं ॥३४।॥। मनुष्य वृक्षी की छाया 
चाहते हैं ओर रात में चन्द्र किरणों की इच्छा करत हैं । खुख सहित 
शोतल महली में साने के लिये जाते हैं | शीतल होन के कारण अंगनाओ 
गी गोंढ़ आलिंगन करते हैं ॥ ३७ | मलय पव॑त की पथन द्वारा विद्ध- 
मक्त कोंकिलाओं के शब्दों द्वारा रमणीक, खुगंधि युक्त मधु के छिड़कने 
से खुगंत्रि का बहाने वाला भाँति +ँवति के भोरों द्वारा चोतर्फा से घेरा 
हुआ यह श्रेष्ठ बसनन्‍्तकाल तुम्हारे सखुखानन्द के लिये होवे | ३६ ॥। आम 
की बिमल मंजरी जिसके उत्तम बाण हैं, ढाक फे उत्तम फूल जिसका 
उत्तम धनुष है. भोरे जिसके गुण ( प्रत्यंचा ) हैं, कलंक रहित चन्द्रमा 
जिसका सफेद छत्र हे, मत्त मातडृः जिसके मलयाचल की घायु है और 
कोकिला जिपके बन्दीज्ञन हैं, ऐसा बद्द अनंग बसनन्‍त सहित तुम्दार० 
मंगल करे ॥ ३७ ।' 
मदाकवि श्री काॉटिदास प्रणीत ऋतु संदार 
मदाकाव्प का भाषाजवाद समाप्त 
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शंंगारतिलक. 


-->>$9७४:९६४- 
बाहु द्वोच मणालमास्यकमल लावण्यलोलाजल 
श्राणोतोीयथशिला च नेत्रशफरी घम्मिल्लशवालकस्‌ ॥ 
कान्ताया: स्तनचक्रवाकयुगल कंदपरबाणानल-- 
। * रु शे 
दग्धानामवगाहनोीय विधिना रम्ये सरो निर्मितस्‌ 


[ कवि कामनियाँं को सरोवर रूप में वर्णन करता हे । सरोवर में 

जो सब पदाथ रहते हें-खियां में भी वेही रहते हैं, यही दिखाया जाता 

] रमणियों की दोनों बाहु मणाल स्वरूप, मुख कमल स्थरूप, अंग 

का लावयण्य ( नमकीनी ) जल स्वरूप, नितम्ब सोपान-स्वरूप, नेत्र सफरी 

स्वरूप, दोनों स्तन दोनों चक्रवाक स्वरूप ओर केश पाश सेचाल स्वरूप 

हैं । विधाता ने कन्दर्प की बाणापझ्नि से दग्ध हुए पुरुषों के स्तानाथ यह 
रमणी रूपी रमणीय सरोवर बनाया है ॥ १ ॥ 

(किसी रमणी का पति बहुत दिनां से परदेश में बास कर रहा है- 
कितनेक दिन बीत जाने पर भी घर लोट कर नहीं आया। इधर बसन्‍्त 
ऋतु आ पहुंची यह देख वह रमणी विरद के ताप से दग्ध होकर परि- 
ताप करती है| यह देखो, मधुर-यामिनी आनकर उ(०स्थित होगई । 
इस्तर समय यदि स्वामी घर नहीं आये, तो यह प्राण विरहाप्न में ही 
भस्म दहोजायेंगे । यदि पुनः दूसरो यार जन्‍म लेना पड़े, तो यह प्रार्थना 
कश्ती हूं कि में कोकिलाओं को यन्धन करने के लिये व्याध दोकर अन्म 
झू और चन्द्रमा को ग्रास करने के लिये राहु-पअह होकर जन्म ग्रहण 
करू । अन्मांतर मे जिससे महादेव जी के नेत्रों की अस्नि होकर कन्दर्प 
( कामदेव ) को भस्म करसकू ओर मन्मथ के रूप में उत्पन्न होकर जिस 
से प्राण प्यारे को व्याकुल कर सकू ॥२॥# 

( नवीन युवक के संग रतिं-सुख भोगने के अनन्तर तड़के के समये 
किसी रमणी के पलेंग से उठने पर दल़्की पक सखी उससे कहती है ) 





(»२ ) कोलिदास ग्रेंथाव लि-- 


सखी ! नवीन बललआ का संतोष बढ़ाने के. लिये विगत रात में तुमने ज्ो 
अपने गालो में कस्तूरी का लेप क्रिया था, वह नहीं छूटा। स्तनों पर जा 
चन्दन लेपन किया था, वद्द भी नहीं पुछा । आँखों का काजल भी नहीं 
घुला । तुम्दारे होठोपर पान खानेसे जो लाली बढ़गई थी,बद भी स्खलित 
नहीं हुई अवथांत ज्यों री त्यों है । हे गजेन्द्र ममने ! तो क्या तुम अपने 
प्राण प्यारेस कुपित हो गई थों?अ बा तुम्दारे प्रिय पति निरे बालकहें !॥३ 

पूर्व कथित प्रश्न के उत्तर-मिस सखी से नायिका कहती है। सरबी ! 
तुमने जो जो पूछा-उसका कारण खुनो । पुनवर तुम्हारे निकट सब 
कहती हूं | केलि-यूर म॑ में अपने प्यार से कृपित नहीं हुई. मेरा प्रिय 
बलभ वालक भी नहीं है ( किन्तु मुझको नवयुवती-सचक्रतिता और 
कन्दप का दप नाश करने में समथ देखकर पियतम ने सहसा दंत्य गुह 
को त्यांग दिया-खुतरां फिर अनंग प्रसंग होता कस ?॥ ४ ॥ 

( बहुत दिनो पीछे युवापति के विदेश से घर लोटन पर रात मे उस 
की प्रणयनी उसके साथ रात वितान के पीछे सबर ही पलंग स उठकर 
सखी के निकट कहती है ।) सखि ! बहुत दिनों के पीछे प्रणबल्लण घर. 
लोटकर आये हैं । अनंक देशों की बहुतसी बातों में आधी रात बीतगई । 
इसके पीछे में प्रणण-कलह करके प्राण प्यार से कृपित हागई । इसम भी 
बहुत समय बीत गया । देखते देखत पूर्व दिशा सोत स्वरूप हो डाह. से 
अरुण वर्ण हो उठी । अतएव मनक्री आशा कुछ भी पूरो नहीं हाखकी ॥०॥ 

किसी नायिका का अपने प्रतिकूल चलने वाली देखकर ए र-नायक 
कहता है। प्रियतमे + विधाता ने इन्दीवर ( कमल ) हारा तुम्हारों अस्ि 
प्चम द्वारा मुख मण्डल, कुन्द पुष्प हरा दांतों की पॉति-नव्र पल्‍लव 
द्वारा हेंठउ-ओर चम्पक दल के दारा अड़ बनाये ऐ-किन्तु किर अत्त३- 
ऋरण को पत्थर की समान क्यों गद्ा हैं ? ॥ +. ॥ 

कोई नवीन रसिक पुरुप पक नवीना युवतों को सम्वोधन करके 
कहता है । नलिनी दल के ऊपर यदि एक मात्र खजन-पक्षों दिखाई देव, 
तो चतुरंगिनी सेना का आधिपत्य मिलता हैं । मैंने आज्ञ तुम्हार मुख 
कमल पर दा नेत्र स्वरूप दो खंजन पक्षियों को . देखा-नहीं ज्ञानतां कि 
इसके द्वारा मुझे क्या मिलत]॥9)कोई लायक पक सुन्दरी की दोनों मनो- 
हर आंख देखकर कहता ने। मुग्धे ! जो किसी समय दवात्‌ प्म के 
ऊपर एक मात्र खंजन पक्षी का दशन करते हें--ये कृताथ होकर प्रस्तिद्ध 
नरपति पद लाभ करते हैं, किन्तु क्या ही आश्चयं हे-तुम्दारे मुखःपद्म पर 
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# देत्यगरू अर्थात शुकु शुक्र का पर्याय वाचक वीय शब्द है। 


ऊआड्ारतिलक । ( ०३ ) 


जा नयन रूप दो खंज्न पक्षी देखता हे-उसको मन्मथ् शर जाल में बंध 
कर विकल होना पदुता हे ! ॥ 

एक समय चन्द्र--प्रहण के दिन अरहण के कुछ पहले एक परम रुप: 
बतोी दूती को देखकर कोई रसिक पुरुष कद्दता है-हे सुन्दर ! शीघ्र 
घर में प्रवेश करो। बाहर मत रहना । चन्द्र ग्रहण का समय उपस्थित 
है। तुम्दारे सुचिमन--काज्ति पूर्ण मुखचन्द्र को देखने पर राह्टु ग्रह 
( आकाश-स्थित ) पूण च-द्रमा को छोड़ कर उस्ली को ग्रास कर 
लेगा | इसमे सन्देद नहीं । ॥६॥ 

एक रूपवती बगल में जल भरा कलशा लेकर मंथर- 
गति से गमन करतोी हैं। यह देखकर कोई रसिक नायक उसकी 
बगल में दबे घढ़ को उद्दश्य करके कहता है । हे कुम श्रेष्ठ ( जब 
कुम्दार पढहिले तुम को सत्तिका द्वारा बनाने में प्रवृत्त हुआ, तब ) 
तुमने जो सूखे काठ फे प्रहार सहे थे, वह श्नाघनोय है। प्रचण्ड: 
आर के ताप से जा सख थे, वह भी प्रशंसा की बात है। तुम्दारे 
शरीर मे जा (कुम्हार ने) कोचड पाता था, वह भी श्लाघनीय 
है ओर अन्त को जा .तुम प्रज्बलित अग्नि मे दग्ध हुए थध--वह 
भी शज़ाध्य है क्यों कि इस समय रूपवतो कामिनी की छाती से 
जिपट कर उसके कुच कुम ओर भुज-लता के आन्दोलन जनिता 
लीला का सुख पा रहे हो, अतएव समझता जाता हे बिना दुश्ख 
के खुब नरगीं मिलता [ तुमने पदले इस प्रकार के अनेक कष्ट 
उठाये थे, इसी कारण अब खुख के अधिकारो हुए हो ॥ १०॥ 

पति के अंग में परनारी के संग जनित चिह् ( निशान ) देखकर 
ईपां के वशोभूत हो एक रमणी कहती है । रे निर्लज्ञ ' क्‍यों मेरे 
मुख के निकट आकर बल पूर्वक चुम्बन करते हो ? तुम्हारी लज्ञाः 
कहाँ गई ?--रे शड ! (वस्त्र का आँचल छोड़ । अब शपंथ ( कसम ). 
का. प्रयोजन नहीं हैं । अरे धृत ! अब क्‍यों अपनी सफाई दिखाते 
हो ? बीती हुई रात में तुम्हारे आने की याद: देखती हुई; 
ज्ञाग कर में क्षीण:( अवसन्न ) होगई हूं । जिसको प्यार करते 
ग्री-डसके पास जाओ । गंध हीन फूलों पर क्या भोरों की 
आसक्ति होसक्ती हे ?॥१२॥ 

किसी युवती का पति विदेश में वास कर रंहा है | एक 
समय एक , पथिक के संध्या काल :में उस पत्ि-वियोगिन्री रमणी: 
के घर “ आकर. रात बिताने की * अभिलाषा - प्रकट करने 'फ़ए 


(»४ ) कःलिदास ग्रेथावलि- 


युवती संकेत से मन का भाव प्रकाश करती है ! गह-स्वामी बहुत 
दिन हुए व्यापार के लिये परदेश को गया है। अब तक उस 
की कुछ खबर नहीं सुनी । आज़ सबेरे उसकी माता ( मेरी 
सास ) कन्या के पुत्र जन्म का समाचार पाकर ( धेवबते को 
दैखने के लिये) जेवाई के घर गई हे; में बालिका नव युवतो हैँ- 
अतणएव मेरे घर में रात के समय कंसे रहोगे ? अब संध्या भी 
हो आई है-इस कारण हे पथिक ! अन्य स्थान में चले जाओ। 
( इसका तात्पय यह है क्रि-अपने घर के बीच में अकेली रहती 
हूँ- दूसरा व्यक्ति नहीं है-इस पर भी में नव युवती-पति वियोग से 
दुःखी हूं, अतएव 'तुम निविध्न ( बे खटके ) यहां खुख पूवंक रात में 
निवास कर सकते हो ) ॥ १२५ ॥ 

किसी घर में एक पथिक आकर रात को टिका है | गह-स्वामी ओर 
उसकी रसिका युवती पत्नी के सिचाय और कोई नहीं है । पति 
सारे दिन अपने काम में परिश्रम करने से थक कर सो गया है, 
तब उसकी रसिका पत्नी संकेत (इशारे ) से पथिक को सम्बोधन करके 
अपने मन का अभिप्राय प्रकाशित करती है। यह देखो घोरतर यामिनी 
है. महरे ( घन ) बादलों से चारों दिशा भीषण अंधकार से ढक रहो 
हैं, मेरा पति अपन काम में परिश्रम करके कष्ट बोध होने से 
महरी नींद में सोगया हे; में बालिका हूं कंदप ( काम ) के डर से 
थर थर कांपती हूं, ग्राम मे भी जोरों का बड़ा ही उपद्रव है, 
अतएव हे पथिक ! नींद को त्याग दो ॥ १३ ॥ 

किसी समय दो बन्धचु एकत्र घूम रहे थे, सहसा एक सुंदरी 
युवती ख्री पर उनकी द्वर्ि पड़ी । तब पक ज्ञना दूसरे बंचु को सम्बो- 
शन करके कहता हे, ममत्र | देखो यद्द रमणी व्याथे के समान है- 
इसकी दोनों भोंए घन्रुष की समान आयत ( फैली हुई ) हैं, कटाक्ष 
बाण स्वरूप हैं ओर मेरा मन हरिण की समान है, अर्थात यह 
व्याघ रूपिणी बाला भृकुरि रूप शरासन द्वारों कटाक्ष रूपी बाण 
खुला कर मेरे मनरूपो मझग को विद्ध करती है ॥ १४ ॥ 
एक व्यक्ति मार्ग में अपने एक मित्र को देखकर, पूछता है । सखे ! इस 
समय कहाँ जारहे हो ? मित्रने उत्तर दियो-“चिकित्सक ( डाक्टर ) के 
खर जारहा हूँ |” प्रश्ध कर्त्ता ने पूछा ' वहाँ क्‍या प्रयोजन है? ' मित्र ने 
उस्तर दिया, “रोग-शान्ति के लिये अर्थात्‌ मुझको वीडा हुई. है-उसकी 
खिकित्साके लिये जाता हूं । ” बंचु ने फिर कदा सले ! जा सब सरहके 


ऋड्भरारतिलक । ( ७9.) 


रोगों को शांत करदेती है, क्‍या ऐसी प्रियतमा लुम्हांरे घर में नहीं है ? 
यदि देह में वायु का प्रकोप हुआ हो,तो घर में जो प्रियतमा के कुर्चो को 
मर्दन करने पर ही आराम मिल जायगा | यदि पिक्त बढ़गया हो, तो 
प्यारी के मुख सुधा का पान करो, आराग्य हो जाओगे और यदि देंहमे 
कफ की प्रयलता।,हो-तो सुरत-कार्य मे ( सहवास कारय में) प्रवृत्त होओ, 
कलि के श्रम से श्रांत हाते ही श्लेष्मा ( कफ ) का प्रकोप शांत ( नष्ट ) 
होआयगा ॥ १५० ॥ 

एक झगाक्षी सुंदरो को देख कर नायक कहता दे-हे, हरिणयत- 
लाचने ! पुनर्वार द्वष्टि प्रदान कर अथांत्‌ मेरो और कटाक्ष पात कर, 
क्यों कि पूज्ंकाल से जगत्‌ में सुनता आता हूँ कि विष ही विषकी महो- 
षधि है। ( तुम्हारे केवल एक बार मात्र कटाक्ष पात करने से दी मेरा 
शरीर जर तर हीगया हे-अब फिर कटाक्ष शर सन्धान न करने से मेरी 
रक्षा नहीं है )॥ १६॥ 

किसी व्यक्ति के काम-बाण से जजंरित होने पर दूसरा एक व्यक्ति 
उसका ताप शांन्त करने को उसके बदन में चन्दन लेपन करता है | यदद 
देखकर एक रसिक पुरुष कहता है | अन्‍्तः करण ( हृदय ) में कामारिनि 
की जो लपटोें प्रज्ज्वलित हो रही हैं, बाहर चन्दन लेपन करने से वदद ज्वाला 
केसे बुफेगो ? कु'भकार ( कुम्हार ) अबे के ऊपर जा कींचड ट्हेसता है, 
वह उसको शांत करनेके लिये नहीं-बल्कि उससे तापकी वृद्धिदी द्ोतीहै? 

ज्ञिन सब बड़ वाराडरनाओं के नेन्नों की शोभा देखकर परमरूती 
कृष्णसारों ने देश त्याग दिया है अर्थात्‌ बनवास किया है,|उन सब बढु- 
युवतियों के कुच-कुम्म द्वारा 'परांजित होकर भी सब हाथी मद से 
मतवाले होरहे हैं [ वस्तुतः यह विचित्र नहीं हे ] पराजित होने पर भी 
मूख को प्रायः अभिमान छोड़ते नहीं देखा ज्ञाता ॥ १८ ॥ 

किसी युवती के बदन कमल में मनोहर बड़े वड़े नेत्र देख कर पुल- 
कित हो पक.रसिकर पुरुष कहता हे । पुष्प के ऊपर पुष्प की उत्पत्ति 
होती है, यद्यपि यह बात सुनी जाती है; किन्तु प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती , 
परन्तु हे वाले तुम्हारे मुख कमल पर दो कमलों की. उत्पत्ति केले हुई? १६ 

योवन--अचस्था में ही किसी खुन्दरी के दोनों कुआा लम्बित होगये 
अर्थात्‌ लटक पड़ हैं--यह देखकर पक युवक पूछता है । सुन्दरी ! 
तुम्गारे यह दोनों स्तन ( इस थोड़ी अप्स्था से ही ) क्‍यों लटक पड़े हैं ! 
युवती ने उस दिया । अरे भूख ! यदि ( निरन्तर ) निज जा भाग खोदा 
जाय तो पहाड़ भी गिर जाते हैं ॥ २० ॥ 


(»६ ) कालिदास ग्रंथोवलि-- 


पक रूपवती ख्री को देखकर काम्रवाण द्वारा जज रित किसी पुरुष से 
उसका मित्र कहता हे--रमणियों के स्तन मण्डल में अपूर्य अभि दिखाई 
देतीहै,कितु इस अग्नि का कसा आश्चर्य जनक गुण है, देखा ! दूर से शरीर 
को जलातो है ओर हृदय में संलसरन होने से शीतल मालूम होती है 
अरथांत्‌ प्राणों में ठंडक पहुचातोी है ॥ २१ ॥ 

दोनों स्थानों के ढलक पड़ने से किसी रमणी को दुःखी भाव 
से रहता देख कर एक रखिक .पुरुष उसको प्रवाध देता अर्थात्‌ 
सममाता बुकाता है । हे पद्म पलाश लोचने ! दोनों स्तनों को 
ढरका हुआ देखकर वृथा खेद क्यों करती हो ? क्योंकि स्व: 
जन सनन्‍्तापहारी सहस्त किरणों वाले सयदेव को भी दढरकना 
(मिग्ना ) पड़ता हे। बहुत ऊँचा उठने पर उसका गिरना अवश्य 
होत वाली बांत है, तब्र फिर इस में विचित्रता क्या है? ॥ २२ ॥ 

कुपित प्रणयिनी का मान संग न कर सकने पर नायक कहता 
है-हे कमलनयने|यदि मेरे ऊपर तुम क्राध करती हो और वही यदि तुमको 
प्रिय हो ता यही सहो-इस त्रिषय में आर क्‍या कहूँ ? तथापि 
इतना अनुरोध करता हूँ कि इसस पहले जो मेंन तुमको गाढ़- 
आलिगन ओर गाढ़्तर चुम्बन किया था, मेरा वह गाढ़ आलिगन 
ओर चुम्बन लोटा दा॥ २३॥ 

किसी रखलिकर पुरुष का दूर से देख कर एक युवती द्वुत गति 
से- जाती है | यह देख कर वह रखिक पुरुष कहता है-हे मन्म्रथ- 
चूत मंजरी ! हे पद्म पलाश लोचने ! मेरा मन हर कर कहाँ जाती हो 
यह क्या विना राजा का राज्य हैं? ॥ २४ ॥ 

कोई पति वियाग से दुःखी बाला अपनी विरह-यंत्रणा जनाने के. 
लिये संकेत में श्रियतम को पत्र लिखती हे-हें प्राण खुहद ! आपके निकट 
मेरा यह निवेदन है कि-आप जिस स्थान में है, उसी स्थान मे ओर कुछ 
दिनों तक निवास कीजिये। क्योंकि इस समय ( हमारा ) यह देश रहने 
के योग्य नहीं हे-यहां चन्द्रमा की किरणों से भो बदन जलने लगता है २० 

उपरोक्त पत्र का उत्तर स्वामी लिखता है । हे कल्याणी ! तुम चन्दन ' 
के रस से अंगो को लिप्त करके ओर दो तीन दिन किसी प्रकार बिताओ। 
फिर में तुम्हारे निकट उपस्थित हो, बाहु-पाश द्वारा आलिगन करके 
शीतरशिम चन्द्रमा से भी अधिक तर शीतलता .भाग कराऊंगा॥ २६ ॥ 

छः ॥ श्टड्रारतिलक समाप्त ॥ कम 

है 


# उ हरिः # 


पृष्पबाण विलास. 


ताज जा ं अउचऔ(ए-४ौ ८५४ 7: 
श्ोम्ट्रोपबधु स्वयं ग्रहणरिष्वड्ग षु तुड्रस्तन । 
व्यामददगलिलेईइपि चन्दन रजस्याड्र बहन सोरभसम्‌ ॥ 
कश्ित्‌ जागर जात राग नयन ट्न्द्रः प्रभाते श्रियस्‌ । 
विभ्रते कामपि वेशुनाद रसिको जारागणो: पातु वः ॥९॥ 


सवोंग सुन्दरी नव युवती गाप रमणियों के कण्ठाश्लेष सहित 
गाढ़ालिंगन करने पर उनके पीनोन्नत पयोधरों की रगड़ से अंग का 
चन्दन छुट जाने पर भी जिनके देह में सुगन्धि प्रकट होती थी. रात में 
ज्ञागने के कारण ज्ञिनकी दोनों आँखे रक्तवर्ण इसी भाव से प्रातःकाल में 
जा अनुपम अंग श्रीसे सम्ःन्न होकर वेणु बजाने में प्रवृत्त हैं, वे गोपिका 
जीवित बल्‍लभ जार चूड़ामणि वाखुदेव आपका कल्याण करें ॥ १॥ 

जिनका विशचत्र चरित्र जगत में प्रसिद्ध हे, जो सहस्र २ युवतियों के 
संग लीला करते हैं, उनकी उन्हीं सब लीलाओ के सहारे मेने इल आदि 
श्सात्मक काव्य के रचने की अभिलांषा की हैं। सत्‌ काय की अधिएष्ठात्री 
घाग व। मेरे प्रति प्रसन्न होव ॥ 

दानों मनोहर भोंभों स युक्त हरिनी की समान आँखों वाली रमणियां 
के प्राणबहलभ जिस समय लोचन- पथ के पथिक हुए, तब॑ उन नितम्ब- 
निरयों को दोनों आँखे अत्यन्त खिल उठीं । प्राण प्यारे ज़ब एकान्‍्त में 
उपस्थित हुए, तब उस प्रमदा का अंग पुलक स कंटकिल होगया | जब 
व्रियतम पीनोश्नत दोनों कुना पकड़ने को उद्यत हुए, तो उसका सारा 
अग काँप गया | ज्ञिस समय कंठालिगन में उद्यत हुए,तब उस सुमध्यमा 
के कमर में टूढ़ रो ते से बघा हुआ नीवियंघन [ अधोषर्त्र | अपने आप 
ही खुल ०४ा॥ ३ ॥ 

कछेक खिले हुए कमल की समान माहनमुखी हरिण नयना प्रियन मां 
मेज्या ही दूर से मुझे देखा-कि त्यों ही उसके पंन परयोधर से उत्तरोंय 


( »८ ) कालिदास ग्रंथायलि-- 


( दुषट्टा ) खस पड़ा । तब वह समोपवज्ञों धूल को अपना मनाभाव 
जानने में बंचित करके नयन समीपस्थ कपोल पर हथेली श्क्‍्खे हुए 
साम्रह भोग विलांस सहित मुझको देखने लगी ॥ ४ ॥ 

हे अबले ! इस माधवरीलता के मण्डपान्तगंत निकुञ्बांटिकरा को 
देखो ! लता जाल घन सन्निविष्ठ भाव से निवद्र होने से उसमे छिंद्र का 
लेशा मात्र भी नहीं है, फूलों के ससूह ने स्वयं गिर कर इसके मध्य स्थल 
को घेर लिया है | इसके भीतरी भाग में जो विलासिनी रमणियाँ अब 
स्थित रहती हँं-उनके कानों को सुख दायक कल कण्ठ से वह समा- 
कीं होगा, अतराव प्रियतमे ! यह जन-शुन्य निकुज ही हमारे विद्धारका 
उपयुक्त स्थान है । सुतराँ-अब आप प्रसन्न हजिये | ५॥ 

पति के सहित एकत्र ग्मणी की सहचरी! रति चिह्नादि का संकेत 
करके सावधान करने के लिये कहा-सखि ! तुम्हार होठों का अग्रभाग 
विम्वाफल की समान लाल वर्ण है, उसको देखकर तानन अप " चोचस 
उसका विद्ध किया | उसको पकड़न के लिये तुम ज्योंही दोड़ीं कि त्था्हीं 
तुम्हारे बाल खुल गये । श्रम जनित पसीना निकलने से तिलक बिखन 
गया है। देद यष्टि कंटक द्वारा क्षत विक्षत हुई है: अब क्यों कृथा श्रुति 
कठार कंक्रण की भनकार करके हाथ कम्पायमान करती हो ! दुजय 
आरण्य शुक पक्षों पकड़ने के लिये वन वन में इस प्रकार विचरण करके 
कष्ठ पाने का ही क्या प्रयोरन है? ओर तुम जो फून बीनने के लिये 
उद्यान में आई थीं-सो यह देखो-तुम्दहारो ननदी आनकर वह फल लिये 
जाती है ॥ ६ ॥ 

काई +मणी प्राणप्यारे के साथ केलि करके ग्रह से याहर 
निकलती है, इसी वीचमे एक रसिक पुरुष उसको देखकर कहता है | 
यह कामिरी एक हाथ से खुले हुण बाल पकड़ रही है और दूसरे हाथ 
द्वारा पयाधर मण्डल के ऊपर से खिसका इुआ वख्र सम लती है। 
ताम्बूल राग सं इ 'के हाठ अनुरज्ञित होरहे हैं अंग में चदन चर्जने 
की अहूप मात्रा शेष हे-वाकी सब ही विपण्न गई रे-यह मानों कामदेव 
की मूनिमान जय श्रो के समान प्रियय लभ के मन्दिर स बाहर 
हो रही है ॥9 ॥ 

हे सखि ! इस समय प्राण बल्लमभ दुर देश ( प्रधास ) में जाने के 
लि्यि उद्यत होरहे हैं, किन्तु मेरा चरत्त विभ्तास व्याकुल शारया है| 
यह देग्वो खंदमा सव लोकत को सुरूी क रता हे किन्तु मेर प्रति उसका 
अत्यंत शन्नुभात खूचित होता है । इन कोकरिलाओं के कल कंठ का कूज़न 


पुषण्प्माण विलास । ( ७€ ) 


भी मेरे परिताप का कारणहै ओर इधर सखियाँ सद॒-मंद भावसे प्रवाहित 
होकर मेरे प्राण-हरन को उद्यत हुई हैं ।८ 

विरहिणी को बिजाप करता देख कर प्रिय सहचरी कहतो है, कोम- 
लांगी के ताप को शमन ( नष्ट ) करने के लिये जो शय्या प्रस्तुत की गई 
थी, हस्त कमलों के संघ्रषण से वह मंली होगई है । उसके देह ने भो 
का पराग्नि मे दग्ध-विदग्ध होकर अंगारे की समानता धारण को है। 
अहो ! इस परिताप के विषयका वर्णन करे-ऐसी क्रिसकी।सामथ्य है? ६। 


एक व्यक्ति दूर देश में यात्रा करने का संकल्प करके भी विलस्व 
करता है, यह देखकर उसके एक बन्धु ने विलम्ब का कारण 
पूछा-ता उसने कहा-मेर यात्रा काल में स्निग्ध रश्मि आकाश 
सर उतर कर कमल पर शयन करती हैं, दानों कुचबलय से निरम न मौक्ति 
की माला च्यूत हाती हैं, कांचन-लतिका ने श्वंत वण धारण किया है 
आर दाना पद्म-कारक के स्प्श से नत्रीन कुसुम-प्रॉला मल्तोन हुई 
जाता है ' सस्ब ! इन सब उत्पातों के देखने पर आग को अनिष्ट की 
आशंका से अब में विदेश जाने की इच्छा नहीं करता (विदेश में 
चले जाने से प्रणयिनोकों कष्ट होता है, इस विचार से रसिक पुरुषन बह 
इच्छा त्याग कर बन्धु का चतुरता से उत्तर दिया, इसका तात्पायं यह 
हे कि मुफ को विदेश जाने में उद्यत देख कर प्रणयनों की चिन्ता असोम 
होगई | तरह हथेली पर गाल रखकर नीचा मुख किये वेंठी है । उसके 
दोनों नत्रों से आँसू की वूं दे टपरूती हैं। मनम्ताप से सब अंधों ने पीला 
रंग धारण ऊ्िया है। विरह-संतप्त दोनों पयोधरों के स्पशं से कसुम- 
माला मलीन होगई है-इस अजत्रस्था में प्रियतमा को छाड़ कर विदेश चले 
जाने स निश्चय दी उसकी मृत्यु हाजाय'गी । बस इसीलिये उस वाज्ना 
को त्याग दिया है। प्रियतमा की इस प्रद्ार अवस्था देखकर में विदेश 
को एक परत भी नहीं रखना चादता ॥ १०॥ 

मेज्नी हुई दूती से अपने प्य रे का मिलन होतया हे-यह जानकर 
नायिका उस दूता से कहता है| दूती ! तेरो पद्म-प्रल'श की समान 
दोनों अखि अत्यन्त मलीन होरई हैं, तेर माथे पर पस्तीन की बूद जम 
कर मोतो को सम न विराज्ञित हैं शरीर तेरा श्वॉल-प्रश्चास भा जल्‍नोी 
जल्दी आता जाता है | हे कामलाड्री मेरा काम सिद्ध करने के लिये 
इन शशाह किरणों में जाने आन से तुमका बहुन थकाबट मालूम 
होरही है ॥ १० ॥ 


(८० ) कालिदास ग्रंथ/बलि- 


' - खपल मुखी दरिनो की समान चंचल आँखों वाली कोमलांगी नायिका 
दुश्न्त बसनन्‍्त ऋतु में चक्रवाकी के समान वियोग की पीड़ा सहने में 
असमथथ होकर कोमल पल्लत्र-निर्मित शय्या पर साई हुई मृत्यु की 
आकांक्षा करतो है | शय्या उसके निकट पु'जोभूत जलते हुए अँगारे की 
समान क्लेश दापक मालूम होती है ॥ १२॥ 

प्राणप्यारं के आने का समय बीत गया, तब दूती नायक के परस 
जाकर कहती हे-कल कंठ कोकिलाओं के कल कृजनन को निष्ठ रता-पूर्ण 
शशधघर को तोक्ष्ता ओर दक्षिणो वायु का अदाक्षिण्य-(प्रतिकूलता ) 
इन सबने एकत्र मिल कर देह-मात्र अवशिष्ठ उस अबला का चरम 
( झत्यु ) दशामे पहुँचाने के लिये यत्न किया है | इस समय उसके अंगों 
को देखकर पहिचान सकना भी असंभव है। बड़े कष्ट स पहली आकृति 
को याद करना पड़ता है | तृणादि के खड़ खड़ान से भी यही समभती 
है-कि प्रणनप्थ आरहें हैं । सोचते ही उसके मनमे लुप्त आशा जाग 
उठती है। अतएवं अब भी आप उसके पास जाने में बिलम्ब क्‍यों कर 
रहे हैं ? ॥ १३॥ 

कोई प्रमदा अनेक प्रकार के गहनों से सम्यक्‌ प्रकार अपने अंगों को 
विभूषित करके प्राण वल्ल॒भ के आने की बाट देखती है । किन्तु किसी 
कारण से नायक के आने मे त्रिलम्ब हुआ, तब दुनिवार कामानल से 
उस प्रमदा के अस्यन्त कातर होने पर उसकी चतुर सखी कहने लगी। 
है कोमलांगो ! अब आँस मत टपक्राओं । तुम्हार। अ खो का अंज्ञन 'चुला 
ज्ञाता है । ओर लम्बे-लम्ब तोव् श्वास मत छोड़ा! इस निश्वाँस के 
लगने से तुम्हारे कंठ में पड़ी नवीन माला मलीन हुई जाती हैं । शय्या 
यर भी अब मत लोटो | क्योंकि इस लोटन से तुम्हारा सब अंगराग 
छुटा जाता हैं। तुम्हारे प्यारे के आने का समय अब भी कुछ बीत नहीं 
गया है। वे निसन्देह आवबेंगे। नुम मनमे दुविधा मत करना ॥ १४॥ 

किसो अबला के पास एक नायक ने दूती को भेजा है | संकेत समय 
के जानने का ही प्रयोजन है । इधर नायका जिस स्थान में अब स्थान 
ई बास ) करतो है वहाँ अन्या य अनेक रपणियाँ उपस्थित हैं, खुतरां- 
कौशल से दूतो को संकेत का समय समभाती है। उस चंचल नेत्रा चन्द्र- 
मुख्वी रप्णी ने सखियों में सब को उत्पादन पूत्र भोंगें के इशरें से 
जार की भेत्ती दूती को इप प्रकार संकेत जनायथा । अपनी आँग्गों का 
अंजन पीनोन्न दोनों फ्योधरों में सणाप। पूवंक इन दानों कुचाओं 
पर लम्बायमान रत्नों को माला को कपड़े के आँचल से ढक लिया | 


& 3 हरिः 
महाकवि कालिदास कृत । 
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श्रीग गेशाय नमः । 


३८८ >> 
5 हे 
औविक्रमोवेशी 
( नाटक-भाषानुवाद ) 
प्रधमाउ +ः 
च्य्ल्न्न्चज्जक्त्त्यणा 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुष व्याप्यस्थितं रोदसो । 
यस्मिननीश्वरइत्यनन्य विषय: शब्दोयथार्थाक्षर: ॥ 
अन्तयध्॒ मुमुक्षभिनियमितप्राणादिभिमृ ग्यते. । 
स स्थाणु स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसा यास्तुवः ॥ 


वेदान्त में जा अद्वितेय पुरुष ( ब्रह्म ) कहे गये हैं; जो स्वर्ग 
मत्य को व्याप्त करके विराजित हैं; जिनमे अनन्य गामी ईश्वर 
शब्द प्रयुक्त हने सयह शब्द वास्तविक अक्षर हुआ है, मुमुश्नु 
गण प्राणयानादि वायु को संयम करके हृदय के भीतर जिनका 
खोजते हैं; ओर अटल भक्ति योग के द्वारा जिनगो सहज में हो 
प्राप्त किया जाता है, वे महेश्वर आप का कल्याण प्रदान कर । 


( नानदी के पोछे सच्चार का प्रवेश ) 


सत्र-अब बढ़ाने की आवश्यकत' नहीं है |(नपथ्य की ओर देखकर) 
मारिष # इस सभा के सभासदा ने प्राद्नन कविया के समस्त प्रबंध 
अभिनय देखे हैं । में अब कालिदास-विरच्ित नूतन त्र।टक नाटक + का 
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# नट के कथन में आयजनों के प्रति सारिष' सम्बोधन प्रयुक्त होता है । 

»% » बन्रोटकू-नाटथ विशेष । हस में साठ आठ नों वा पांच जड्डू रहते हैं 
सुर, नर इन दोनों का सम्बन्ध इस में विद्यमान हैं ओर प्रत्येक में विदृषक की 
विद्यमानता दिखाई देती है, लक्षण यथा-- 

“सवाष्ट नव पत्चाड़ु दिव्य मानुष संश्रवम्‌ । त्रोटक नाम तत प्राहुः प्रत्येक सविद्षकम 





बे चल 
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अभिनय करूगा । अतदव मुख्य २ पात्रों से अपने स्थान में 
अवस्थान करने को कही । 
( नटी का गवेश ) 

नटठी-आप हेी जो आशा हो। 

सत्र--तो में सत्कुलोत्पन्नचोंसठ कलाओं के शाता समस्त सभ्य 
मण्डल को मस्तक भ्ुकाकर प्रणाम पूवक विज्ञप्तिकरता हूं कि- 
हे महोदय गण ! प्रणयी जनों के प्रति दया वशनः अथवा श्रेष्ठ वस्तु 
के प्रति सनमान दिखाने के लिये आप सावधानो स कालिदास-रचित 
प्रवन्ध का सुने | 

( नेपथ्य में ) खायंगण ! रक्षा करा ! रक्षा करा ! 

स॒त्र-अहा ! सहसा श्यकाश मार्ग मे विमान चारियों के रोन 
के सी ध्वनि सुन पड़ती है । (साचकर ) आः: ! समभ लिया । 
वही हांगा । नर-सख। नारायण ऋषि ऊरू देश से उत्पन्न 
सुर--बाला उवंशीकेलासनाथ कुबेर के पास गई थी; लोटत के समय 
उसका आध मार्ग में देवताओं ने वन्दी कर लिया हैं। इसी कारण 
उसकी संगिनी अप्सराये शरण मिलन के लिये आत्तनाद 
करती हें । 


( सूच्रचार ओर नट का प्रस्थान ) 
( इलि प्रस्तावना ) 


( बिना ही जवनिका गिर स्प्सराजों का प्रवेश ) 


अप्सरा -हे ,आयंगण ! रक्षा करा ! रक्षा करा ! 
जो देवताओं के पशक्षपाती अथवा जा गगन तल में विचरण 
करते हैं, वे हमारी रक्षा कर। 


( विना हो यवनिका पतन राजा और सारथो का प्रवेश ) 


राजा-अब रोने का प्रयोजन नहीं हैं । में पुरूरवा केवल 
सर्योपस्थान ( प्रातःकाल की सूयं-पूजा ) सम्पन्न करके आता हू । 
बताओ किस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करनी होगी ! 

रंभा--असुरो फे उपद्रव से । 

हक अघछुर लोग तुम्हारे ऊपर अत्याचार करके अपराधी 
हुप हैं ! 


विक्रमोव शी (८८ ) 


रंभा--महाराज ! खुनिये देवराज्ञ इन्द्र ने किसो व्यक्ति की 
सपसया से .डर कर जिसको अपना खुकुमार बाण व्वरूप कियां है, 
जिसको खुंदरता देखकर रूप गर्विता पावंती को भी लज्ज़ा बोध 
होती है, जा अमर पुरी की अलंकार रूपिणी हमारी >य सखी हे; 
वह उबंशी कुवेर पुरी स चित्रलेखा के संग लोट रही थी, मार्ग के 
बीच एक अछुर उसको लेकर चला गयपा । 

राजा-वह निठुर अखुर किस आर को गया है? जानती हो !? 

अप्सरा--ईशान कोन की ओर को गया है । 

राज़ा-ता शांक छाड़ दा । में तुम्हारी सखी को लोटा लाने 
का य न करू गा । 

अप्घरा--( हए से ) चन्द्रवंश मे उत्पन्न आपके लिये यही कार्य 
उपयुक्त ५ । 

राज़ा--तुम किस स्थान म॑ मेरी बाट देखागी!? 

अप्घरा-इसी हेम कट पर्वत के शिखर पर रहेंगी । 

राजा-सारथ ! ईशान काण की ओर शीघ्र गतिस घाड़ो को चलाओ। 

सूत-आयुष्मन्‌ ! आपको जा आज्ञा ! ( उसी प्रकार वेग से घोड़ों 
का चलाना ) 

राजा-( रथ के वेग को वर्णन करके ) साधु ! साधु ! इस रथ की 
चाल से ता पूर्व प्रस्थित गरुड़ के समीप भी पहुंचा ज्ञा सकता है | रथ 
के पुरावत्तों मेघ मण्डल चक्र द्वारा चूर्णीकृत होकर पृथ्वी की रेणु के 
समान हुए जाते हूँ | बेग की अधिकता से स्ग्ब अरों में मानो दूसरी अर 
श्रेणो विन्‍्यस्त होती है। घोड़ों के स्थित विशाल चाम्मर चित्र लिखे की 
सप्रान जान पड़ते हैं ओर रथ पर स्थित ध्वजाओं की कतार वायु वेग 
से दोनों पाश्व॑ में जाने पर भी वायु वेग से जान पड़ता है--मानों बीच 
में ही अवस्थित हैं । 

[ सारथी समेत राजा का जाना | 

सहजनन्‍्या--सखो ' राजर्षि चले गये; अतरव आओ--हम भो निदिए 
स्थान में जाँय 

मेनका--सखी ! ठोक है चलो । 

[ यह कहकर हेमकूट के शिखर पर आरोहण | 

रंभा--वे राज्ि क्‍या हमारे हृदय में चुसे हुए काटे को निकांलेगे ? 

[ सखो उबंशी के विरद्द से हमारे हृदय मे जो शोक रूपी काँटा विद्ध हो 
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रहा है, प्रिय सखी का उद्धार करके महाराज क्‍या दमारे हृदय से उस 
काँटे को निकाल फकेगे ? ] 
मेनका--सखी ! इस विषय में सन्देह नहीं । 
रंभा--दानवगण अत्यन्त दुद्धष हैं । 
मेनका--जब युद्ध हुआ था, तब देवेन्द्र ने मध्यलाकऋ ( पृथ्वी )स 
अत्यन्त सन्मान पूवंक इन राजर्षि को ले जाकर देवताओं की विजय के 
लिय सेना के आगे कर दिया था। 
रंभा--वे सवंधा विज्यों होव । 
मेनका-[ कुछ काल चुप रहकर ] सखी ! तुम विश्वास रक्‍खीा । यह 
देखा--गगन मार्ग म॑ विराजित हरिण केतन सामदत्त नामक उनका 
मनोहर रथ दिखाई दे रहा है । मुझको जान पड़ता है क्रि--महाराज 
विकल हाकर नहीं लोट हैं । 
[ इकटक नेंत्र। स सब का रथ का देखना | 
[ रथारूढ़ राजा-सारथी ओर चित्र लसा 
का दाहिना द्वाथ पकड़े तथा भय से | 


| नेच बन्द किये हुए उवशो का अवेश ] 


चित्र--सखी ! सावधान हो ! सावधान हो ' 

राज़ा--सखुन्दरी ! सावधान हो | सावधान हा ! 

हैं भयशीले | दानवों का डर दूर हो चुका है | वजश्नधारी इन्द्र को 
महिमा ही त्रिभुवन को रक्षा करती है, रात्रि के अन्त में नलिनी जिस 
प्रकार अपने पद्म नेत्र खॉलतो हैं, तुम भी उसो प्रकार अपने अपाडु 
विस्त॒त नेत्र खाला । 

चित्र--हाय ! कुछक निःश्वास प्रश्वास चलन स ही सखी जीवित 
जान पड़ती है, अब तक भी इसको होश नहीं हुआ है । 

राजा--तुम्हरारी सखी बहुत ही डर गई है। क्योंकि इसके पीनान्नत 
दोनों कुचाओं में जो मन्दार कुसुम की माला विराजित है--उसके बार 
बार उच्छुवसित ( ऊँचे स्वांस ) होने स इसका गुरुतर हत्कंप 
सूचित हाता है । 

चित्र--[ कातरता के सहित | सखी उचबंशी ! धीरज के साथ अपनपे 
को स्थिर करो ! धीरज गाँवा देने पर तुम अप्घरा के अनुपयुक्त होकर 
हँसी का पात्र बन जाआओंगी । 

राजा--भय से उत्पन्न हुई कप-कपी अब भी इसके कुसुम सरोख 
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कोमल हृदय को नहीं छोड़तो । क्योंकि दोनों कुचाओ के बीच-स्थित 
वर्सराअल घोर उच्छुवसित ( ऊँचे स्वांस ) होने से हो भय का लक्षण 
प्रकाशित होता हे । 


[ उवशी का चेतन्‍्य होना ] 


राज़ा--सोभाग्य की बात है कि-तुम्हारी प्रिय सखी न चतना प्राप्त 
करी । देखां-चन्द्रादय होने पर रात्रि जिस प्रकार घधीर धार अंधकार-रूपी 
घृघट से छूट जाती हे,रात्रि का लीन अश्नि शिखा जिस प्रकार धूम पुज 
स॒ मुक्त हाकर समुज्वल दो उठती हैं, तुम्हारी शोभनाडुग प्रिय सखी 
उसी प्रकार अन्तगंत माह स क्रमशः मुक्त हाकर तट सम्पात मे कलुषित 
गंगा को नाई चित्त की प्रसन्नता का प्राप्त हुई है । 

चित्र-सखी उवंशी ! सावधान हा । दुःखी के प्रति दयाशील महाराज 
के हरा परास्त हाकर देव-शत्रु दानवगण निराश होगय हैं । 

उवंशी-( दानों आँखें खालकर ) मुभको क्या संग्राम के पारदर्शी 
महन्द्र ने अनुग्रहीत किया है ? ( क्या देवराज़ ने क्रपषा करके मुझ को 
दत्यके हाथ स छुड़ाया हैँ ? ) 

चित्र ०--नहीं, महेन्द्र ने नहीं-बछ्कि महेन्द्र का समान प्रतापशाली 
राजपि पुरूरवा न तुमका अनुग्रहीत किया है | 

उवशी--( राजा की आर देखकर स्वगत ) देत्यराज़ के कौर 
( ग्रास ) से रक्षा करके इन्होंने मुझ का उपक्रत किया है। 

राज़ा-( उवंशी की ओर देखकर स्वगत ) अप्सरा नारायण ऋषि को 
लुभाने के लिये जाकर इस ऊरु संभव उचंशी को देखकर जो लज्जित 
हुई थीं-यह युक्ति संगत ही है। मेरे विचार मे यह तपस्वी से उत्पन्न 
बविदित नहीं होती । क्योंकि-इसके सप्टि-विषय में कान्ति प्रदाताचन्द्र ही 
प्रजापति (स्त्रष्टा ) हुए हैं। श्टंगार रस प्रधान मदनदेव अथवा चंत्रमास 
ही इसके सृष्टि कत्ता होंगे; नहीं तो जा वेदाभ्यास में सवबदा प्रायः ज़ड 
हागये हैं; स्रक्क चन्दनादि विषयों के भोगमं जिनका कोतुहल नहीं है- 
प्राच्ोन ऋषि किस प्रकार इस मनोहर रूपको उत्पन्न करने म॑ समर होते? 

उवंशी-हे चित्रलेखे | सखिये इस समय कहां हैं। 

चित्र---अभयदातां महाराज़ जानते हैं। 

राजा-( उवंशी बी ओर देखकर ) तुम्हारी सखियाँ इस घमय महा- 
विषाद में अभिभूत ( अशित ) हारहो हैं । देखो खुन्दरी ! अपनी इच्छा 
वशत+: एक बार मात्र नयनो के समक्ष उपस्थित होने पर भो जिसके 
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दोनों नेत्र साथंक होते हैं, वह पुरुष भी जब तुम्हारे न देखने से 
उत्कण्ठित हो उठता है, तब जिनसे संग सोहाद चिर बद्ध मूल है, वे 
सखवी गण जो तुम्हारे न देखने से उत्कण्ठित होगी-इसमे आश्चय ही 
क्या हे? 

उ्वशी--( स्व्रगत ) महाराज़ ! आपकी बातें अमृत से सनी हुई 
हैं । अथवा चन्द्रमा में ही अमृत विद्यमान रहता हे | इसमें अच्यंभा क्‍यों ? 
( प्रकाश भाव से ) इस कारण ही ( सखियां को देखने के लिये ) मेरा 
मन उत्कंठित हुआ है । 

राजा--( द्वाथ के संकेत' से दिखाकर ) हे भ्रष्ट अंगवाली ' मनुष्य 
जिस प्रकार प्रहण मुक्त चन्द्रमा को उत्सुक नत्रों से देखा करते है, ( यह 
देखों ) तुम्हारी सखियाँ भी उसी प्रकार हेमकूट के शिखर में अवस्थित 
हाकर तुम्हार मुखचन्द्र की ओर देगव रही हैं । 

( डउवशी को सतृष्ण नेचरों से सखियों को देखना ) 

चित्र ०--हे सखी।! कया देखती हा ? 

उबंसी--जञों खुख दुःख मे समान खुखी दुःखी हैं, उन्हीं का दोनों 
नेत्रों स पान करती हूँ । 

चित्र०--( मधुर हँसी स ) वे कोन हैं ? 

उबंशी--प्रणांयज्ञन । 

रंम्भा--( आनन्द से देखकर ) यह ता विशाखा क्रे सहित सोमदेव 
की समान राजर्पि पुरूरवा चित्रुखा समेत प्यारी सखी उचंशी को लेकर 
उपस्थित हुए हैं । 

मेनकॉ--( शेप भाव से देखकर ) दो प्रिय वस्तु उपस्थित हैं, एक 
तो ( शत्रु के हाथ से ) फिर छीनी हुई सखी-ओर दूखरी अक्षत देह 
राजर्पि । 

सहजनन्‍्या--सखी ! तुम तो कहती थीं कि दांनव अत्यन्त दुजय हैं ? 

राजा--सारथे ! यह उसी हेमकूट पवत का शिखर है-ग्थ अवतारण 
करो अथांत्‌ रथको उतारो। 

सारथी--आयुष्मान्‌ की जो आंज्ञा ( खारथो का रथको उतारना ) 

( उवंशी का रथ उतारने के समय वेग को अधिकता के कारण डर 
कर राजा को पकड़ना ) 

राज़ा-- ( आप ही आप ) अहो ! मेरा विषय भोगके कारण मजुष्य . 
देह धारण करना साथथंक हुआ | क्योंकि इस बड़ी बड़ी आंखों वाली 


विक्रमोवशी ( €३ ) 


उबंशी के रथ संक्षोभ-हेतु मेरे अंगमें अंग छुम्राने से मानों कामदेव 
कत्त क मेरे अंग रोमाशित ओर अंकुरित होगये | 

उचवंशो--( लज्ज्ञा से ) सखी : कुलेक दूसरी ओर को हटजाआ। 

चित्र ०--नहीं-नहीों-में हट नहीं सकती। 

रंभा-एस हितकारी राजर्षि का ( प्रत्युदूगमनादि द्वारा ) सन्मान 
करंगी | 

अप्सरागण--यद्दी करना उचित हैं । 


( सब का प्रत्युदूग मन ) 

राज़ा-सारथे ! रथ खड़ा करो | ऋतु सम्बनन्धिनी श्री जिस 
प्रकार लतिक्राओं के साल मिलती है, उस्ती प्रकार यह उत्कण्ठिता सुश्र - 
उर्वशी हस समय सखियों स॑ मिलगी | 

सूत--ज्ञा आज्ञा ( रथ का राकना ) 

अष्सरागण--सो भाग्य से महाराज विजयी हुए हैं । 

राजा-सखी के संग मिलन स तुमन भी विजय प्राप्त की ह | 

उंरी--( चित्रदखा का हाथ पकड़ कर रथ से अवतरण 
पूवंक ) अरी ! मुझको गाढ आलिंगन कर। । फिर जा सखियों से 
भेंट होगी, मुझको यह आशा नहीं थी । 


( सखियों का उवशो को झालिंगन करनो ) 
मेनका--महाराज़ स्ग्वंथा पृथ्वी का पालन कर । 
सूत--आयुप्मन ! वृहत्‌ रथ ध्वज दिखाई देता हैं । जान 
पड़ता ह--तप हुए कांचन दंग के अंगद (बाजूबंद ) धारण किय 
काई पुरुष तड़िन्माला मण्डित मेतव की समान आकाश माग से 
पव॑त के शिखर पा उतर रहा है | 
अप्सरागण-अदहा ! ( गन्धव रज़ ) चित्ररथ आरहे हैं । 


( चित्ररथ का ग्रवेश ) 
चित्र--( राजा के निकट उपस्थित होकर ) भाग्य चश आप 
अपने मद्रा विक्रम के प्रभाव से सुरराज़ (इन्द्र) का परभोपकार 
साधन करके सनन्‍्मानित हुए हैं। 
राजा-यह क्या गंधवयति उपस्थित हैं ? (रथ से उत्तर कर 
प्रियससा का मंगल ता है ? ( आपस में एक दुस> के हाथ को 
स्पश करना ) 


(<४) कालिदास-ग्र थावलि- 


चित्रथ--वत्स ! केशि नामक के द्वारा उवशी के हरण होने 
का सम चार सुन कर देवराज ने उसको छुड़ाने के लिये गंधव 
सेना को आज्ञा दी थी फिर में विमांनचारियों के मख से आप 
की कीत्ति को खुन कर आपके निकट उपस्थित हुआ हूं । अब 
अप इस उबवंशी को संग लेकर देवराज़ के संग भेंट कीजिये । 
आपने उनका वड़ा हित साधन क्रिया हैँ | देखिये, पूर्व काल मे 
नारायण ऋषि ने इस उदवंशी को उत्पन्न करके देवन्द्र का देदिया 
है; प्रिय सख्बा ! अब आप इसे अखसुर के हाथ से छुडा कर उन्हीं 
का समपण कर दीजिये। 

राजा सम्व | नहीं--एसा नहीं है ' यदि देवराज की सहायता करन 
वाले शत्रु को विजय कर तो वे देवन्द्र को महिमा जानेंगे | क्‍योंकि 
सिंह की विरि गुट व्यापी प्रतिध्चनि भी हाथियों का संहार करती है । 

चित्र-यह वात युक्ति संगत है| किन्‍नु अपनी बड़ाई सुनकर निरुत्साह 
भाव साना बीर पुरुषों का भूषण स्वरूप हे । 

राज़ा सखे ! इस समय देवराज़ से भेंट करने का अबसर नहीं है । 
आपही उचंशी को लेजाकरसुरपति को सम्रपंण कर दीजिये । 

चित्र ० | आपका जो अभिप्राय हा | तुम इधर आओ । इधर 
आओ । 


सब का अस्थान ॥ 
उ्ंशी | ( एकान्त में ) सखि चित्र लेखे ! में उपकारी राजर्षि के संग 
बात चीत नहों कर सकी खुतरां तुम ही मेरा मुख स्वरूप हो जाओ। 
खित्र० | [ राज़ा के पास जाकर ] महाराज | उवशी आप को, विदित 
कराती हैं कि महाराज के आज्ञा देने पर में आप की प्रिया के समान 
महती कोति देवलोक में लेजान को वासना करती हैँ । राज़ा पुनर्द- 
शनाथ गमन कर। 
[ गन्धवं के सहित अप्छराऱों का गमन ] 
माग में प्रस्थान । 
उचंशी [ उत्पतन भंग अभिनय पूवक ] अहो ! लता जाल मे मेरी 
चेजयन्तिझा नामक एकरावली मातियों की भाला उलभ गई हैं। 
सखि चित्र लेख ! माला लता से म्वोल दो। 
चित्र ले -[ देख कर ह भतो हुई | ओः यह तो बड़े ही दृढ़ रूप 
से उलभा है! मुफ्त में खालन की सामथ्य नहीं है । 


विक्रमोवशी (<५ 


उर्वशी हँसी की आवश्यरा नहीं है । तुम खोलदो ! 

चित्र--( इसका छुड़ाना मेरे पक्ष मे कष्ट कर जान पड़ता हे-तो भी 
छूड़ाये देती हूं । 

उदवशी--( मधुर हास्य करके ) अपनी बात को ता जरा याद कर ? 

राजा--( स्वगत ) है लतिके ! तुमने उचंशी क जाने मे क्षण काल 
चाधा देकर मरा प्रिय कार्य किया है | क्योंकि इस वक्र नयना के पुनर्वार 
मुखचन्द्र फेरन सर मुझ किंग उसका मुख देखने का मिला । 

( चित्रलूग्वा कत्त क एकावली का वन्धन माचन और उ्वंशी का 
लम्ब लम्ब भ्वॉस छाडत हुए गाजा आर सांखया को आर देखना )। 

सूत-- आयुष्पन | देवराज़ का जिन देंत्यां ने अपराध किया था, 
आपका वायबास्घ का अधाभाग के लवण समुद्र में फे. कर महासप 
के बिबर-प्रधश की समान फिर तरकश मे प्रविष्ट हुआ है । 

राज़ा--ता तुम रथका राकों में उतर पड़े । 

( सनारथी का चेसा हो ऋरना हर राज्ञा का उतरना ) 

उचशी--( सनृष्ण नेंत्रों से राजा की आर दंग कर ) अहो ! फिर 
उपकारो राजर्पि का दशन पाया | 

गंधव ओर सखियों समेत उवंशी गई । 

राजा--( उवंशीके ग्मन मां की आर उन्मुख होकर ) अहो ! मदन 
देवने उवंशी रूप अलभ्य बस्तुको प्राप्त करने की अभिलाषा की है। अहो 
रांजहंती जिस प्रकार खण्डिताग्र मुणोल से सूत्र डोरा निकालती ट्रै,उसी 
प्रकार यह खुराड़ना मर शरोर से मनको बल पूवचक खवचकर गगन माग 
में लिये जञातो है । 

( सब का जाना ) 
पहला अंक सम्राह । 


4ध्यऋ८मभयााकार अच5जएपआ:जकार, रे खरा धाकमातकक 


द रु | के 
दूसरा अंक । 
ह. _>फरइदआ-- 
( विद्ृषक का गवेश ) 


विदृ० ।-क्या आश्चर्य है! क्या आश्चय है ! निमन्त्रित मनुष्य जिस 
प्रकर॒परमान्न ( उत्तमोत्तम ) भोज्य-पदार्थ देखकर जिह्ा को नहीं 
रोक सकता-इस मनुष्यों से परिपूर्ण स्थान में में भी उसी प्रकार 
राज-रहस्य को बिना प्रकाशित किये जीभ के रोकने को समथ 
नहीं हूं । अतएत्र ज़ब तक राजा धमासन पर विराजमान नहां, तब 
सक में देवच्छद नामक निज़्न ( सूने ) प्रासाद में से ज़गकर वहां 
अवस्थान करू । 
(परिक्रमण और उपवेशन प्‌वक दोनों हाथों से मुख ढककर 


अवस्थान। निपुणिका नोम्नी चेटी को प्रवेश ) 

चेटी --( स्वगत ) देवी काशिगाज्ञ दुहिता ने मकका आश्था दी है 
+कि “निपुणिके ! जब से महाराज सर देव की उपासना 
करके लोटे हें-तव वे शनन्‍्य हृदय की समान दिखाई देते हैं, 
अतएव तुम आयमाणवक के निकट जाकर महाराज की इस 
उस्कण्ठा का कारण ज़'न आओआ, अतएव क्रिस प्रकार इस समय 
उस ब्राह्मगाधम के निकट से यह बात मात्दुम करू ? अथवा 
तणलग्न नीहार जल जिस प्रकार बहुत देर तक तण पर संलग्न 
नहीं रहता-मेर विचार म॑ रात्-रहस्य ( राज़ा का गुह्ा भेद ) भी 
उसी प्रकार उस त्राह्मण के हृदय मे अधिक देर तक नहीं ठहरेगा । 
( में सहज में ही उसके हृदय स बात बाहर निकांल सकूगी ) अब 
उसको हू ढ़ना चाहिये।( परिकमरण ओर बिदूपक को देखकर ) अहो * 
यह चित्र-लिखित बंदर की समान आय साणवक किस बष्त की 
चिता करते हुए इस शान्य स्थान में बेठे हैं ? अब इनके यास 
पहुचू' (पाल जाकर ) आय! प्रणाम करती हूं। 

विदृ०--तुम्दा गा कठ्याण हो | ( स्वगत ) इस दुष्ट चेटी का देखकर 
ता राज की गुप्त बाते माता मेरा हृदय ज्ञोौर ऋर बाहर निकली पहड़तो हैं 
( कुछेक सम्ब उठाकर प्रकाश भाव से ) हे निपुगके ! संगीत कार्य को 
छोड़कर किस काम मे प्रवृत्त हुई हो ? 


विक्रमोव शा ( €७ ) 


चटो--देवी की आज्ञानुसार आपसे भर करन के लिय आई हूं। 

विद०--माननी या देवी ने जया आशा दी है ! 

चटोी-देवी ने कहा ह 'मर प्रति आयमाणवक का जघा अजुग्रह हैं 
डससे ये कभी भी मुझको व्यथित ओर दुःखित देखने को इच्छा न 
ऋग्ग | 

विदृ०--निषुणिक्र ! प्रिय सखिया ने क्या देवी के प्रति किसी प्रकार 
का विरूद्राचरण सिया हैं ? 

जरा ज्ञ्स रमणी के लिये महाराज अत्यन्न उस्कण्ठित है. उसका 
नाम लेकर ही उन्‍होां न देवी ( महारानी ) का सम्दोधन किया है ( उत्क- 
गटा चश। राज़ा का दत्त प्रकार चित्त चेकलय और श्रम उत्पन्न हुआ है, कि 
उनहा ने दवी का सम्बाधन करन जाकर भूल से उसी रमणी का नाम 
उड्ारण कर डाला | 

विदृ०--( स्वगत ) अहा ! माननीय सखा ने अपने आप ही अपना 
गहम्य ( गुमसेद ) खाल दिया। मे ब्राह्मण जाति है, शब में किस प्रकार 
अपनी ज्ीस का राक कर रकख | ( प्रकट ) ओआः ! वह उवंशी देवयानि 
अप्सरा है, उस का देखकर हँ। महाराज उन्मत्त प्रायः हा उठ है। ये 
केवल देवा का ही कष्ट नहों दत टैे--वबणि्कि मुझ का भी निगाहार (भूखा) 
रखकर दाण कलश द २ह ह । 

चअरी-पहाराज़् का सारा र्घु अब चल -देवी से 
यह चत्तात्त कहूं । 

विदू०--निपु णिक्रे ! मेरे कथनानुसार देवी काशिराज़ की कन्या स 
ऋद्ना कि में इप मग-तप्णा से प्रिय सम्बा को निवृत्त करने की अनेक 
सचष्टा करके थक गया हैँ । यदि महाराज देवी के मख कमल का दशन 

रग--ता निन्रत्त होने की संभावना है । 
चरी--आय को जसोी अनुमति दा। 
( चटी चली गई ) 

. जंपथ्य में बेतालिक । महाराज को जय हा ! जय है। महाराज ! 
आप और भरावान्‌ सूयंदव-इन दानों का उद्योग ओर अधिकार समान 
है। क्योंकि भास्कर दव ने प्रकाश प्रदान करके जिस प्रकार भुवन न्‍्त 
तक अंधकार के समूह को दूर किया है: आप भी उसी प्रकार दशन मःत् 
सर श्ञानोपदेशादि द्वारा प्रज्ञा पुञ़ का अज्ञानरूणी अंधकार दूर करते रहते 
है और ग्रह नक्षत्रादि ज्योतिष्क मण्डल के अधीश्वर भगवान दिनमणि 
खिल प्रकाग मध्याह--समय गगन--तल के मध्य देश में विश्राम छेते हई, 


( €८ ) कालिदोस--ग्र थावलि 


आप भी उसी प्रकार दिन के छुटे भाग के समय विश्राम लिया करते हैं । 


विदू०-( उसी »।र को कान लगा कर ) यह तो प्रियसखा धर्मांसन 

से उठकर इसी ओर को ,आरहे हें-अतएव अबमे इनके पास पहुँच जाऊ। 
( विदूषक गया ) 
( इति प्रवेशक ) 


( उत्कशण्ठित राजा और विद्ृषक का प्रवेश ) 


राजा--दर्शन मात्र से ही कामदेव ने अपन अमोघ बार्णों के आघात 
से मेरे हृदय को मार्ग दना दिया है, सुतरां-सुरलाक सुन्दरी उचशी उसी 
मार्ग स मेर हृदय मे प्रवश हुई है । 

विदू०--माननीया देवी काशिराज-दुहिता को अत्यन्त ही ममम-पीड़ा 
हुई है। 

राजा ( विदृषक की आर दखकर )तुमने ता वे गुप्त बाते छिपा रक्‍सखी 
हेंन! 

विदू० ( स्वग॒त ) दासी कन्या निपुणिका ने मुछ को ठग लिया हैं 
नहीं तो महाराज यह बात क्यों पूछते ? 

राजा--तुम चुत चाप क्यों हो ? 

विदू.' - सम्वा मेने जीम को इतना संयत ( काबू में ) कर लिया है 
कि मुझ में आपके प्रश्ष का उत्तर तक देने की शक्ति नहीं हैं । 

राज़ा---यह उचित ही है। ज्ञा ह-अब किस प्रकार स आत्म विनो- 
दन करू ? अथांत्‌ अपना जी बहलाऊ? 

विदू--महाराज़ ! पाकशाला में जांय- चलिये ! 

रांजा--वहां क्या है ? 

विदू०--व “ पांच प्रकार का उत्तम अन्न खाने को मिलेगा। मोदक- 
शकर। ओर पपट ( पःपड ) द्वारा उत्कठा निवारण कीजिये ' 

राज़ा--अभिलाषित रसो का स्वाद लेकर तुमतो वहां अपने आत्मा 
को आनन्दित कर सकागे, किन्तु मेरी वाचब्छित वस्तु वहां दुलंभ हैं, मे 
किस प्रकार वित्त को विनो'दत ( आनन्दित) करूगा £ 

विद ०--आप भी निःसन्देह माननीया उर्वंशो के दर्शन मार्ग मे उप- 
स्थित होंगे । 

राता-कछिस प्रकार से ? 

 विदू “मेरे विचार से उ्वशी आपके लिये दुल प नहीं रहेगी । 
राज़ा--उसकी मनोहरता ओर सुन्दरता अलोकिक है । 


विक्रमोवेशी  (€ूू ) 


विदू०--इस विषय में मुझको भी कोतृहल उत्पत्न हुआ है, उस 
माननीया उच्शी के रूप क्री क्या आवश्यकता है, में ही अद्वितीय झुप में 
विद्यमान हूं । 

राज़ा--मैने उसके हरंक अड्भ की खुन्दरता का वणन नहीं किया 
है, तुम संक्षेप से खुनों। 

विदु०--में स!वधान हैं। 

राज्ञा-सखे ! उसका देह अलंकारों का भी अलंकार है । प्रसाधन 
स्ंस्करार का भी प्रसाधन विशेष है। है सखे | उसका देह उपमान का 
भी उपमान विशेष है। 

विदृ०-सख ! आप म्॒ग-तृष्णा रसामिलापी चन्द्र की समान मनोहर 
सोन्‍न्दरय की ही वासना करने हैं । 

राज़ा--[ नलिनीदलादि ] विविध शीतल पदार्थों के सेवन को छोड 
कर मुझको सनन्‍्ताप निवारण का दूघरा उपाय दिखाई नहीं देता । अत- 
एवं तुम मभझकको प्रमद वन का मार्ग दिखादों । 

विदृ० [ स्वत | इसके अतिरिक्त ओर गति द्व क्या है? [ प्रकर 
इधर आईये, इधर आईय-[ यह ऋट्कर परिक्रमण पूवंक | इस ; मोद्यान 
का प्रांत भाग-किसी के न बताने पर भी बहते हुए दक्षिण वायु द्वारा 
समभ मे आजातो है। 

राजा-[ दक्षिण वायु ऋहने से ) वायु का विशषण युक्त संगत हुअ 
है। देखा ! यह वर्सेत-वायु वसंत-लक्ष्मी को पुष्पात्पादन मे समर्थ और 
कुद-लता का नचाकर स्नेह-दयांवशतः मेरे निकट मानो कामात्त की 
समान जान पड़ता है । 

विदू०--इसी प्रकार अभिनिवेश हो। [ परिक्रमण पूवंक ] यही तो 
प्रमोद बन हे-आप इस वनमे प्रवेश की जिये । 

राजा--सखे ! तुम पहिले प्रवेश करो। 

( दानों का प्रवेशभशिनय ) 

राज्ञा--[ डर दिखा कर ] सखे ! मेने समझा था कि इस प्रमदोद्यान 
में प्रवेश कश्नसे मेरा विष।द दर होज़ायगा. किन्तु गत उसके विपरीत 
हुई | घार में बहता हु गा व्यक्ति घार की विपरोत ओर तरने से 'ज़स 
प्रकार उसको शांति नदीं मिलती; इत उद्यान में प्रवेश करके मफको भी 
उसी प्रकार शांति नहीं मिलती । ' 

विदू०-केसे 4 5900 028 


( १०० ) कालिदास--ग्रं थावलि- 


राज़ा-मेरे चित्त ने अछुलभ ( दुलभ ) वस्तु की अभिलाषा की है 
चित्त को उससे निवृत्त नहों कर सकता हूँ। प्रथम तो कामदेव ने मुझको 
अत्यंत ही कातर कर डाला है, इस पर भी फिर मलयानिल द्वारा जिस 
के पीले रंग वाले सब पत्ते टूट गये हैं, इस प्रमः-वन-स्थित उन सब्र 
आम्रवृक्षों ने पुष्पांकुर दिखाने आरम्भ किये हैं,सुतरां मेरा चित्त स्थिर न 
हाकर उत्तरोत्तर और भी व्याकुल हुआ जाता है । 

बिदू।-आपको अनुसाप करने की आवश्यकता नहीं हैं । अभीए 
सम्पादक अनंग देव शीघ्रही आपके प्रति अनुकूल होगे । 

राजा--ब्राह्मण का वचन शर माथे। 

[ यह कह कर परिक्रमण ] 

विद ०--महाराज देखिये | देखिय !' बसंत का आविर्भाव होने से 
ध्रसमद बन की कसी मनाहर शाभा हुई है । 

राजा-में उसका प्रतिपद्‌ में ही देख रहा हूं । कुरुकक के फ़ूर्लोंका 
अप्र भाग ( नो ) सारियों के नखों की समान पटल वर्ण है, दोनों 
पाश्वय मे श्यामचण-परम कामल-मनोहर लाल रंग के अशाक-पुष्प 
खिलने को हैं, नई आमकी मंजरी मे पराग उत्पन्न हान से उसके अ्ग्र 
भाग ने कपिलवर्ण धारण किया है । 

अतएव दे सखे ! इस समय त्रसनन्‍्त मुग्ध-दशा और योचन-दशा -३ न 
दाना के बीच मे विराजमान है । 

वि:०--महाराज : यह देखिय-काल रंग की मणिशित्ला में शोमित 
माधवीलता का मण्डप है,भ्रमर-गण पद-सम्रह् ढ्वारा उसके पुष्प समृह 
विघ्रटित ऋरन से जान पड़ता है, मानों म्राधवीलता का मण्डप पुष्प- 
राजिद्वारा आपकी अचना कर रहा हैं। अतएव आप बेठ कर उसको 
अनुप्रहीत कीजिये | 

राजा-तुम्हारी जो इच्छां ( दोनों का बेंठन! ) 

विदू --ता अब आप इस स्थन में बेठकर मनोहर लताओं की 
शाभा रेखते हुए उ्वंशी की चिन्ता से उत्पन्न हुई उत्कण्टा को दर 
कीजिये । ह 

राजा -( लम्बा श्वॉस छोड़ कर ) सखे ! यद्यपि यह उद्यान-वतिका 
बहुत से पुष्प और मनोहर-शाखापों से खुशोभित है, किन्तु तो भी 
उबशी का देखने के' लिये उत्खुक मेर नेत्र इसको देखकर धेय-घारण 
जहाँ कर सकते । ' 


ब क्रमोव॑शी ( १०१ ) 


विदू--(हँसकर) अहिल्या-कामुक इन्द्र का जिस प्रकार वद्ध सहायक 
है, में भी उसी प्रकार उवंशी की उत्कण्ठा से आकुल आपका सहायक 
हैं। दाना जने ही उन्मत्त हैं । 

राज़ा--सखे ! तुम क्या इस विषय में कुछ भी चिन्ता नहीं करते ? 

विदूृ०--( चिन्ता मग्न ) यह ला में चिन्ता करता हूं। आप बविलाप 
करके अब मेरी समाधि को भंग न कर। में काय का देखने वाला हें; 
( जिसस आपका उवंशी मिल जाय, इसका ही उपाय देखता हूँ ) 

राज़ा--उस पूर्ण चन्द्रमुखी का सहज में मिलना कठिन है । मुझ में 
मदन का विकार भी अनिवचनीय है, किन्तु अभीष्ट की सिद्धि फलोन्मुखी 
हान स ही मर मनका एक बार धीरज मिलेगा | 

( यह कद कर कामात भाव से अवस्थान ) 


( ञ्राकाश मांग में उवशो और चित्रलेखा का प्रवेश ) 


चित्र०--सखि उवशो-अनिर्दिष्ट कारण से फहां जा रही हा ? 

उवंशी--( काम वंदना का अभिनय दिखाकर लज्जित भाव से ) 
सखि ! हमकूट के शिखर पर जबलता-जाल में मरी एकावली उलभको-तठतव 
मेने कहा था “सखि ! खालदा” तुमने हँस कर कहा था-ट्वृढ़ रूप रे 
है-छुटा नहीं सकती” ता अब मुकसे क्‍यों पूछती हा कि-अनिरदिष्ठ कारण 
सर कहां जातो हा ? 

खचिज०--ता क्या उन राजर्पि पुरूरवा के निकट जांती हो ? 

उवं०--इली इच्छा से लज्जा को मारा हे | 

चित्र ए--वहाँ कया तुमने पहले ही किसी का भेज दिया है? 

उबंशी--अपने हृदय को भेज दिया है । 

चित्र ०--तां भी मनका स्थिर करा | 

उचशी--मदन ने मुझ का इस काय में नियुक्त किया हैं-तो स्थिर 

गा केसे ? 

चित्र ०--तो फिर मेरा इस बिषय में कोई उत्तर नहों है । 

उ्ंशो--तो प्रिय सखी ! जिससे आकाश में कोई विघ्न उपस्थित न 
हो, उसी प्रकार से मुझे मार्ग दिखाओ । 

चित्र 0--सखि ! विश्वास रक्‍कखो ! भगवान देव गुरू ने हम दोनों को 
जिस अपराज़िता नाम्नी शिखा बन्धनी विद्या का उपदेश दिया है, उससे 
दम दोनों ही देघ-शत्रुओं से अधरषणीय होगई हैं अर्थांत वे देव-शत्रु हमको 
मदन नहीं कर सकते । 


( १०२ ) कालिदास-ग्र थावलि- 


उवशी--उस विद्या का प्रयोग क्या तुम को याद है 
ख्रित्च--मेरा हृदय सब ही जानता है ( मझको याद है ) 
उर्वशी--हृ दय सब जानता है सो तो ठोक है, कितु अत्यंत डर के 
ऋरण मेरे हृदय में स्थिर विश्वास उत्पन्न नहीं होता । 
! ( यह कद कर परिक्रमण ) 

खित्र--सखि ' देखा-देखो ' हम प्रतिष्ठान नगर के शिखालंकाश 
स्थरूप राजर्षि के भवन में पहुंच गई | यहां भगवती जाह्ववी ( गंगा ) 
यमना के साथ मिल कर पवित्र ओर पुण्य-जनक निमंल जल द्वारा मानों 
लुम्दारा दशन कर रही हैं । 

उवंशी--( सतष्ण नत्नोंसे देखकर ) ( स्थानान्तरस्थ स्वगंमे आगई ) 
यही बात तुमको कहनी उचित है । अरी ! दुःखी के ऊपर दया करने 
वाले राजपषि इस समय कहां हैं ? 

चित्र०--नन्दन वन के एकांश की समान ( मनोहर ) इस प्रमद वन 
मे उतर कर जाना जांयगा ( यह कह कर दोनों का उतरना ) 

चित्र०--( राज़ा का देखकर हूं से ) सखो ! यह देखां-प्रथम उदय 
डुप भगवान चन्द्रमा जिस प्रकार ज्यात्स्ना की प्रतीक्षा करते हैं, उसी 
प्रकार राजर्षि भी तुम्हारी बाट देख रहे हैं । 

उधंशी--( देख कर ) अरो ! मेंने राजपि को जब पहले देखा था, 
अब यह उससे भी अधिक प्रिय दशन जान पड़ते हैं । 

चित्र--यह बात ठोक है । तो आओ पास चले ? 

उवशी--इस समय पास नहीं चलू गी | तिरस्कारिणी विद्या द्वारा 
गुप्त रोति से पास जाकर सुनू गी कि समीप रहने वाले सखा से महा- 
राज़ पकानत में कया कथोपकथन ( बातचीत ) करते हैं ? 

चित्र ०--तुम्दारी जैसी रुझ्चि ( दोनों का उसी भाव से अवस्थान ) 

विदू०--महाराज ! दुलभ प्रणयी ज़नों के समागम का उपाय मेंन 
सोच लिया है। 

राजा--( मोन भाव से! अवस्थान ) 

उवंशो--कौन वेसी धन्य रमणो है-जिस की खोज करके महाराञ्ष 
आत्म विनोदन कर रहे हैं । 

वित्र०--सखी ! ध्यान में अब विलम्ब क्यों है? ( अभी ध्यान योग के 
द्वारा सब तथ्य जान लो ) 

उचशी--सहसा ध्यान योग के द्वारा सब विषय जान लेने म॑ डर 
खगता है ( क्यों कि ध्यान योग से यदि ज्ञात हो कि भद्दाराज किसी: 


ई 
ई 


विक्रमेबशी ( १९०३ ) 


दूसरा रमणों में आसक्त हैं, ता किर मेरे क्लेश की सोमा न रहेगी । इसी 
लिये डर लगता है ) 

विदू-+--महाराज़ ! में यह बात कर रहा हूं कि दुलभ प्रणयीजनों के 
समागम का उपाय मेन साथ लिया है । 

राज़ा- सखे ! क्या उपाय है? कहा ! 

विदू« आप मरूवप्न समागम कारिणी निद्राका सरन कं जिये अथवा 
बित्र पट में उवंशी की मूृत्ति अंकित करके दर्शन कीजिये, ता आत्मा को 
आनन्िरित कर सकांग। 

उवंशी -हृदय ' आश्वस्त हो [ घयंधर ] 

राजा-प्रह दोनों ( बाते ) ही युक्ति के विरुद्ध हैं । देखा--मेरा हृदय 
कामबाण से मानों शल्य विद्ध हारहा है । खुतरां--किस प्रकार से में 
स्वप्रसमाराम कारिणा निद्रा का संवत करू ? आर उस चंद्रमुखी को 
चित्र पट में अंकित करके देखने में आसू' उमड़ आनेके कारण उसको 
नहीं|देख सकू गा। खुतरां सख ! यह दानों,उ पायही मेर पक्षम विफलहें। 

चित्र--सखी ! महाराज की बात खुना ? 

उ्वशी--छुनी । कितु इससे भो मेरा हृदय तप्त नहीं होता। 
विदू-मेरी बुद्धि की शक्ति (पहुंच ) यहीं तक हे । 

राज़ा--( श्वांस लेकर ) जो व्यक्ति मेरे अत्यन्त दारुण मानसिक 
कष्ट को नहीं जानता है अथवा अपनी शक्ति के बल से मेरा अनुराग 
जान कर भो मरकका अपप्रानित करता है ( मूक! प्रणय के अयोग्य 
विचारता हे) पंचबाण उस उचंशी रूप व्यक्ति मं मेरा निष्फल समागम 
रूप मनोरथ स्थापन करके कुशली हो ( उवशी का न पाने से मेरी 

खत्यु'निश्चय है और ऐसा द्वोने पर ही परम शत्रु पंचवाण की मनो 

कामना सिद्ध होंगी ) ह 

उवंशी--( सखी की|ओर देखकर हा घिक्‌ | हा घिक्‌ ! महाराज 
मभझको एसी निठर हृदय वांली विचारते हैं। में सामने जाकर अपनपे 
को दिखा ।भी नहीं सकती | अतएव अपनी शक्ति के बलसे भोज प्र 
उत्पादन पूवक उसपर पत्रिका लिग्ककर इनके निकट फेंकना चाहती हूँ। 

चित्र०--मेरी भी यद्दी सम्मति है । 


[ उबशी का पत्र लिखकर फेंकना ] 


विदु०-अहो | अहो ! यह क्या ? साँपकी केचूली क्‍या हमको भ्रास 
करने के लिये गिरो है ? 


( ९०४ ) का लिदास-प्र थावलि- 


राज़ा ( देखकर ) यह साँपक केचुली नहीं ( वरन ) भोजपन्र पर लिखी 
हुई पत्रिका है । 

विदृ०-अहो ! निसरदेह सोभ्याग्य-बश आपका अनुताप सुन उचधशीने 
भोज़पत्र पर अनुराग सूचक पत्रिका लिखकर फंको हे । 

राजा--देव के लिये असाध्य कुछ नहीं है । 


[ पत्र ग्रहण पघृवक पाठ करके हषसे |] 


सखे ! तुम्हारा अनुमान ही ठीक है । 

विदूृ०--उसम क्या लिखा हे-सुनना चाहता है । 

उवंशी-आरय ! साधु ! साधु ! सत्यही आप एक नागर है । 

रंभा-सुनो ! ( पत्र-पाठ ) 'प्रभा ! है खुभग ! आपन जिस प्रकार 
मुझको निठुर हृदय वाली और अपने मार्नासक क्ल शस अनमिज्ष (अजान) 
विवारः है, में भी उसी प्रकार आपका अनभिन्न चिचारती हूं । अश्विकन्तु 
आपके वियाग स मुकका सुकुमार ( कामल ) पारिज़ात की शय्यापर भी 
सुख मालूम नहीं होता । नन्दनवन का पवन मर शर र॒ में लगन से वह 
अब्निके समान जान पड़ता है ।! 

उबंशी--महाराज क्या कहने हैं ? देखना है । 

बचित्र-मलोीन कमल-नाल के समान अंग हारा क्या उन्होंने बह 
वात नहीं कही ? ( मशारास का शरीर मलीन कमल नाल के समान 
दुबला हागया है, तम्हरर विरह मे ज्ञा उनकी यह दशा है, इसका सदज 
में ही अजुमान होज़ाता £ ) 

विदृ०--मुभ झा भूख लगी हैं इस अवस्था में जा आपक््॑त आइचास्स 
का कारण मिला हे-यही सेर पक्ष मे स्वम्ति चाचनत की समान हुआ है । 

राजा--अ शएवास का कारण क्या है -कहतेा हूं ? देखा-इसर पत्र में 
जो सब बाते सन्निवशित हुई हैं, वे मनोहर अथ युक्त ललित रचना 
शक्ति ओर प्रिया की समान अनुराग प्रकाशक हैं, खुतरा-तुम 
विचार कर देंखा--में जिस समय ऊपर की आर का देखता हूं--ता जान 
पड़ता है कि मानों मदिरेक्षणा प्रियतमा के मुखस मेरा मुख मिलरद्दाहै । 

उवंशी--आप दानों का ही विचार एकसा है । 

राज़ा--सखे ! अंगली के पसीने से सब अक्षर लुप्त द्वोगये हैं, अतएचर 
प्रियतमा का फेंका हुआ पदार्थ तुम अपने हाथ में घारण करों । 

विदू०--तो क्या अब यह माननीया उदवंशी आपके मनोरथ रूपी 
वृक्ष का फूल दिखा कर फल' के सम्बन्ध मे अन्यथा करती है !? 


विक्रमोबेशी ( १९०४ ) 


उर्वशी--सखोी ! में इस समय मद्दाराज के निकट स्थयं उपस्थित 
डोने मे असमथ हं-अतएव में|जब,तक आत्मा को स्थिर ( शान्त ) न कर 
सकृ-तब तक तुम स्वयं उनके पास ज्ञाकर मेरे अभिप्रायानुसार सब 
बात निवेदन करो । 

चित्र---यहों हो ( यह कह कर तिरस्कारिणी विद्या दूर कर राओआ 
के निकट गमन पूत्र क ) महाराज की जय हो ! जय हा ! 

राजा (संश्रम ओर सादर ) तुम कुशल से तो आई ? ( पाश्व भाग 
में द्वृष्टि डाल कर ) भद्रे ! पूथ में जाहवो के संग यमुना का संगम देख 
आनन्द प्राप्त किया था, अब तुमको प्रिय सखी से रहित देख कर वसा 
आउन्द मात्टूम नहीं हाता ) 

चित्र ०- पदले बादलों की कतार दीखती है | पीछे विद्यललनता 

चिज्ञली ) का आविर्भाव हाता है । 

विदृ.'--( सरक कर ) यह कया उचशी नहीं है ? तो उचशी की 
सहचररी होगी ? 

राजा--यह आसन हैं-बेठों । 

बित्र०--( बेंठ कर ) उबशों ने मस्तक भझूका कर प्रणाम पूर्वक महा- 
राज़ से निवदन किया है । 

राजा--क्या अनुमात ( आहझ्या ) की है? 

चित्र ०--हमारी इस देत्य जनित पीड़ा में राजि ही आश्रय-स्थान 

जय अखसुर के हाथ स छूटा कर अब में आप के दशन-ज्ञनित काम 

बाण से कष्ट पारही हूं; महाराज के लिये मेरा मन व्याकुल हो उठा है- 
पुनवार आपकी दया का पात्र बनना चाहतो हूं। 

राज़ा--सखी ! तुल कया कहती हो कि वह प्रिय दर्शना उवंशी मेरे 
लिये अत्यन्त उत्कण्ठित हुई है ? किन्तु उसके लिये इस पुरूरवा के 
अंतर में जो यातना हो रही है, उसको कया वह देख रही है ? वस्तुतः 
सखि ! हमारो यह प्रणय समान भाव से ही उत्पन्न हुई है । अतण्व अब 
जिस से तप हुए लाहे--के साथ तमलोह--खण्ड का मिलन हो, वही करने 
का यत्न करो । 

चित्र :--( उवंशोी के पांस जाकर ) सखी ! इस ओर को आओ(तुम्दारे 
प्राण प्यारे की भयंकर निगूढ़ क'म-वेदना देखकर में उनकी दूती बनने 
को विवश हुई हैं । 

उर्वशी ( डर से कांप कर ) हे अनबदिते ! तुम सहज ही मुझको 
छोड़कर दसरे की हुई जाती हो ! 


( ९०३ ) कालिदास-ग्रंथाव लि-- 


चित्र--( मधुर हास्य से ) कोन किसको छोड़ता है-यह मुहृत्त मात्र 
में ही जान लिया जआयगा! । तुम शोक त्याग कर स्थिर हाओ | 

उवंशो-- ( डरती हुई राजा के पास जाकर लज्ञजित भाव से ) महा- 
राज की जय हा ! ज़य हो ! 

राज़ा--[ सदष ] सुन्दरी |! जब तुम मेरी ज़व उच्चारण करती ह-- 
तो मेरी जय ही हुई है । जय शब्द पहले केवल इन्द्र में ही निवद्धथा, अब 
यह पुरुषांतर में ( मुझमे ) भी उपस्थित हुआ है [ उबंशी का हाथ 
पकड़ कर आसन पर बेठाला ] 

[ मधुर हास्य से उचंशीकत्‌ क प्रणाम ] 

विद्‌ ०--आपका मंगल हो । 

नेपथ्य में देवदूत ! चित्रलेखे ! उवंशी से शीघ्रता करनेको कहां । 
भरत मुनिन श्ट गारादि आठ (रसात्मक लक्ष्मी स्वयम्बर नामक जिस 
रूपक को रचकर तुम्दारी शिक्षा के लिये प्रदान किया था, इस समय 
देवे दर ने लोक पालों के सहित मिलक्र उस सुनलित अभिनय के देंखने 
को इच्छा क है । व 

सबका सुनना-उवशो का विषाद ग्रकाश | 

चित्र ०-सखि ! देवदूत की बात खुनी ? अब महाराज की आज्ञा 
लेकर चलो । 

उवंशो-( श्वांस लेकर ) मुझ में अब बात कहने की शक्ति नहीं है। 

बित्र०-महाराज़ ! उवंशी निवेदन करती हे । “यह व्यक्ति (में ) 
पराधीन है महाराज को अनुमति चाहती हे, ज़िससे देवराज़ इन्द्र के 
निकट अपराधो न हो, वही कीजिये । 

राज़ा-( अत्यन्त कष्ट से वाक्य स्थापन पूर्वक ) में तुमस देवेन्द्र 
की आज्ञा उल्लंघन करने को नहीं कद सकता । किन्तु इस व्यक्ति की 
( मेरी ) याद रहे । 

[ विरह-दुख का अभिनय पूव॑ंक राजा की ओर देखते देखते 
सखी के सहित उचशी गई | 

राज़ा-[ श्वांस छोड़कर ] मेरे नेत्र अब विफल होगथ । [| जब कि 
उयंशी आंख ओट होगई, तब नेन्नों का रहना ही वृथा है ] 

विदृ०-][ राजा को पत्र दिखाने को इच्छा करके ] | 

अहो ! भोज ( आधा शब्द कहकर स्वगत ] क्या आश्चयं है, उवंशी. 
को देखकर विग्मय दोने से मेरे हाथ से वह भोज पत्र कहां गिर गया, 
यह नहीं ज्ञान सका ! मु 


विक्रमोवशी । ( १०७ ) 


राजा--तुम क्या कहना चाहते थे ? 

विदृ०--सखे! में यह कहना चाहता था कि आप विरह के दुःख से 
देह-त्याग न कर । आपमें उचंशी का अनुराग दृढ़ रीति से बंध गया है। 
वह यहाँ से ज्ञाकर इस प्र मं बन्धन को कभी ढीला न करेगी । 

राजा--में भी अपने मनमे यही विचारता हूँ। वह जब जाने लगी, 
तब उसने अपना शरोर पराधीन (देवन्द्राधीन ) होने पर मो स्तन 
कम्पन ओर शए्वाँस त्याग के सहित स्वाधोन हृदय मुझ में ही संलग्न 
कर दिया हे । 

विदू०--( स्वगत ) मेरा हृदय काँपता है-कदालचित्‌ किसी समय 
माननीय प्रिय सखा भोज पत्र की बात छेड़ बेठ ? 

राज़ा--सखे ! इस समय किस उपाय से उत्कण्ठित चित्त को बह- 
लाऊँ ? ( याद करके ) हा-वह भाज़पन्र तो दो ? 

विदू०--( चारों ओर को देखकर विषाद से ) हाय ! वह क्‍यों दिखाई 
नहीं देता ? महाराज ! वह दिउ्प भाज पत्र, जिस-जिस मार्ग को उबंशी 
गई हे-निश्चय उसी माग को चला गया है। 

राजा--( असूया स ) मूख आदमी के सभी कामों में असावधानी 
रहती है । 

विदृ०--अब खोज की जायगी ( उठकर ) यहाँहे -या वहाँ है (इस 
प्रकार ढू ढते दू ढते नृत्य ) 


( यथा संभव परिजनों सहित श्रौशोनरी देवी 
झ्ौर चेटो का प्रवेश ) 


देवी--ह निपुणिके ! क्या आय माणवक के संग आय पुत्र को लता- 
मण्डप में प्रवेश करते तेंने सत्य सत्य ही देखा है ? 

चेटी--मेंन क्या इससे पहले कभी भी स्वामिनी के निकट मिथ्या- 
बात कही है ? 

देवी--तो अब लता बिटप की ओटमें होरूर उनकी विश्वस्त बात 
चोत खुनू; तब तुमने जो कहा हे-वह सत्य है या नहीं, यद्द देख लिया 
जायगा ! 

चेटो --देवो ! ज्ञो रुच्चि हो | | 

देवी--( घूम कर सामने को देख ) निपुणिकरे ! नये वेख के टुकड़े 
को समान एक पत्र दक्षिणी पवन से उड़ आय है: यह क्या है? . . 


( १०८ ) कालिदास-प्र थावलि-- 


चेटी-( चिन्ता करके ) स्वामिनी ! यह निःलन्देह भोज पत्र है-वः्यु 
येग से उलट-पलट होने के कारण दिखाई देता है #ि इसमे अक्षर लिस्व 
गये हैं | अद्दो ! उड़ते-डडते आनकर देत्री की पायजेच में ही हिलगा | 
( उठाकर ) आप इसको पढ़िये । 


देवी--पहले देखलो ! यदि विरुद्ध न हुआ, तो सुनू गी । 

चेटी--( बसा ही करके ) स्वामिनी ! इस भोज पत्र पर वह लोकाप- 
वाद ही प्रकाशित हारहा है | मुझको माल्म होता हैँ कि महाराज का 
लक्ष्य करके रचंशी ने ही इस काव्य की रचना की है | आय॑ माणवक की 
असावधानोी से ही यह हमारे हाथ लग गया हे । 

देवी--अब इसका अर्थ ग्रहण करा । ( पढ़ी ) 


( चेटी का पत्र पढ़ना ) 


देवी--यह उपहार लेकर ही उस अप्सरा-कामुक राजा को देखू गी । 

चंटी--देवी की जा अनुमति । 

राज़ा--हे भगवन ! वसनत सखे मलयानिल तुम अपनप का सुरभित 
करने के लिये लतिकाओं की खुगन्धि पूणण पुप्प-रणु हरण करते होः 
किन्तु प्रियतमा उबंशी ने प्रेम पूर्ण मुकको अपन हाथ का लिखा जा भोज 
पत्र दिया था, उसऊकू हरण करने से तुमको क्या लाभ हुआ ? तुम ज्ञानत 
हो कि काम रत्त पुरुष इस प्रकारके पत्र ओर चित्रपटादि शत-शत विनोद- 
पदार्थों के छारा ही जीवन धारण किया करते हैं, अतएव पुनः प्रामि की 
आशा मे जो कामात्त व्यक्ति इस भाव स रहता हें ता जगन के प्राण 
स्वरूप हाकर आपको उसका प्राणनाश नहीं करना चाहिये । 

चटी--देवि ! देखिये-देखिये-इस भोज पत्र को ही ढूँढ़ भाल 
होरहा है । 

देवी--तुम चुपचाप रहा | देखू ( कहाँ तक क्या होता हैं ? ) 

विदू०--सखे ! यह क्या? में प्रस्फृटित नोल-पह्म-कान्ति मयूर पुच्छ 
से वश्चित हुआ | 

राज़ा--मैं मन्‍न्द भागी हँ-स्वंथा नष्ट;ही हुआ अर्थात सब प्रकार से 
मारा पड़ा । 

देवी--( सहसा सामने आकर ) अःयंपुत्र | आवेग का प्रयोजन नहीं, 
( देखा ) यह वही भोज पत्र हैं । 

राजा--( संम्रम से स्वयम्‌ ) यह क्या? देवी (लज्जित भाद्र से प्रकट) 
देवी का आना कुशल से तो हुआ 
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देवो--इस समय मेरा आना दुरागत है ( उपवन विहारी आपके 
प्रतिकूल है ) 

राजा--( एकानन्‍्त में ) सखे ! अब प्रति विधांन का क्या उपाय है ? 

विदू०--( एकान्त में ) चोरी गई चोज के साथ चोर पकड़ा गया है, 
अब दूसरी बात के ढारा इसके प्रतिविधान का उपाय नहीं है । 

राजा--( अपवा रेत होकर ) सूखे ! यह हंसी करन का समय नहीं 
हैं | ( प्रकट ) में इस पत्र को नहीं हू ढत। था बल्कि कंद में धारण किये 
कवच को दू ढरहा हूँ । 

देवी--अपने सोभाग्य का छिपाना ही युक्ति संगत हे । 

विरृ०--देवि ! शीघ्र महाराज़ के लिये भोज्य पदार्थ ले आइय--क्पों कि 
पित्त के शमन हान पर ही यह सुस्थ होंगे । 

देवों --निपुणिक ! इस प्रिय सखा ब्राह्मण न विलक्षण आंश्चा!ासन 
दिया | शब क्या प्रियतम केवल अन्न की चिता में ही निमग्न होकर 
अनुताप करते हैं ? 

बिदृ०--देखा-सवब ही विचित्र ( भाँति भाँति के ) भाज़न से सुस्थ 
होते हैं । 

राजा--सू्ख ! बल पूवंक मुझको अपराधी करता है ? 

देवी--प्रभुता शाली पुरुषों का ( कुछ भी ) अपराध नहीं है: में हीं 
इस्त समय अपराध्िनों ह-क्योंकि विरुद्धाचरण करके आपके सामन 
आई हई ! निपुणिके ! इस ओर आओ ! 

( सरोष देवो का प्रस्थानोद्योग ) 

गाजा--निसन्देह ही में अपराधी हूं। हे र॑भोरू ! प्रसन्न हा ज़ाओ। 
रोष त्याग दो | सेवा करने योग्य व्यक्ति के कुपित होने पर किकर केस 
निरफ्राध हागा ? 

( यह कह कर चरण-तल में गिरना ) 

देवी--हे शठ ! मेरा हृदय निश्चय ही छोटा है, में अनुनय ( विनय ) 
ग्रहण तहीं करती, तुम दक्षिण नायक हो--तुम को जो पीछे अनुताप करना 
पड़ेगा, इसी लिये डर रही हू । 

चेटो--देवी : इधर आइए ! 

राजा को छोड़ कर परिजनों के संग देवी का जाना । 

विदृ०--माननीय देवी वर्षा कालीन नदी के समान अप्रसनन्‍्न होऋर 

चली गई । भतएवं महाराज अब उठिये ! 


( ११० ) कालिदास ग्रंथोवलि-- 


राज़ा--( अनमने होकर ) सखे ! मेरी बिवती सफल नहों हुई । 
देखो-अनुराग विना प्रियजन की करी हुई बिनती रमणी के हृदय में 
प्रवेश नहीं करतो | बनावटी लाल इत्यादि रंगसे रंगने पर मणि कभी 
भी मणि-परीक्षकों »ी हृदय ग्राही नहीं होती । 

विदु०--आप॒रकी यह बात अनुकूल--सत्य है । क्योंकि आंखों का 
रोगवाला कभी भी सामने रक्‍खे हुए दीवे की लोय को नहीं सह सकता। 

राज्ञा--नहीं--एऐसा नही हे | मेरा चित्त उर्वशी--मे फँसा होने पर भी 
देवी का में बहुत सन्‍्मान करता ह' । कितु व जब मेरा प्रणियात ( अजु- 
रोध ) लूंघन करके चली गई हैं-ता में भी घेयावलम्बन करके रहूंगा । 
सदहसा उनको प्रसन्‍न न करू गा | 

विदृ०--महाराज़ ! अब देवी की बात तो रहने दो, में भूंख से 
घबरा रहा हूँ--आप मेरी जीवन-रक्षा का उपाय कीजिये | स्नान भाजन 
का समय उपस्थित हे । 

राजा--( ऊपर को देखकर ) क्या दिन का आध्रा भाग वीत गया? 
इसी लिये मोर गण धूप से तपकर तरू मूल की शीतल छाया में बठे हुए 
हैं । भ्रपरां ने अपने चरणों से खिला कर कर्णिकार--पुष्प के मच्य भाग 
में शयन किया है। कारण्डवों (इंसो ) ने तपा हुआ जल छोड़ कर किनारे 
पर की नलिनी का सहारा लिया है और केलि-ग्रदद के भीतर--स्थित 
पञ्चरस्थ तोते क्रान्त हाकर जल की प्राथना करत हैं । 

( राज़ा ओर विदृषक का जाना ) 
( दूसरा अंक समाप्त ) 
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( भरत मुनि के हो शिष्यों का प्रवेश ) 
पहला--सखे पेलव ! # अग्नि शरण ग्रह से इन्द्रालय जाने के समय 
उपाध्याय महषि भरन तमको अपने पदलते प्रतिष्ठित कर के गये थे | अग्नि 


शरण की रक्षा के लिये मुझको नियुक्त किया था। अतएव पूछता हूँ कि 
गुरूरेव के नाटक प्रयाग द्वारा सर-सभा तो सन्‍तुष्ठ हुई है ? 


के पलव की जगह कर” पुस्तकों में 'गालव! पाठ दिखाएं देता है । 


* विक्रमोबंशो। ( १११ ) 


दूसरा--देव सभा केसे संतुष्ट हुई थी-नहीं जानता-किन्तु सरस्वती 
कृत लक्ष्मी स्वयंचर नामक द्वश्य काव्य के अभिनय काल में भन्यान्य 
रसों का प्रयोग करते-करते उचंशी को उनन्‍्माद दहोगया ( उसके सभी 
अभिनय में अनक भ्रम-प्रमाद उपध्थित हुए थे ) 

पहला--ता तुम्हारा अन्तिम कहना यह है कि-अनेक दोष दिखाई 
दिये थे। 

दुसरा--हाँ उस समय उसके वाक्प स्खलित होगये थे। 

पहला-किस प्रकार ? 

दूसरा--उवंशी ने लक्ष्मी का ओर मेनका ने वारुणी का अभिनय 
किया था । मेनका ने उवशी से पूछा-जिलोक-स्थित जो सब पुरुष 
और केशव समेत लाकपाल उपस्थित हुए हैं-इनमें किसके प्रति तुम्हारा 
चित्त नए हुआ है । 

पहला--इ पक्के पीछे ? 

पू सरा--पुरुषात्तम' उच्चारण करने में उवंशी के मुख से 'पुरूरवा' 
उच्चारित हुआ | 

पहला--बुद्धि ओर इन्द्रिय मवितव्यता अर्थात्‌ होनहार का ही 
अनुसरण करती हैं। इससे क्या महर्षि उम्पके प्रति कुपित नहीं हुए ? 

दूसरा-उपाध्याय न शाप दे दिया, किन्तु पीछे देवन्द्र न उबंशी के 
प्रति अनुग्रह दिखाया हे । 

पहला-किस प्रकार ? 

दूसरा-'तुमने मेरा उपदेश उल्लंघन किया है, इसलिये तुमको दिव्य- 
ज्ञान प्राप्त नहीं होगा । उपाध्याय ने यह कदकर शाप ददेयां तब उबंशी 
को लज्ज़ा से शिर फकाये देखकर इन्द्र ने कहा-जिनके प्रति तुम्हारा 
अनुराग बँधा है, थे राजर्षि पुरूरवा युद्ध मे हमारे सहायक हैं उनका 
उपकार करना मेरा कक्तव्य हे। अत?व जबतक उनके सन्‍्तान उन्पन्न 
न हो, तब तक तुम इच्छानुसार रनके संग वास करा । 

पला-देवेन्द्र दूपरे आदमी का गुण समभकर उसके अनुसार हो 
उसका सत्फार करना जानते हैं । 

दूसरा-( सूर्य की ओर देखकर ) वातों ही बातों में समय अधिक 
हो गया है, अतएवं चलो । हम उपाध्याय के निकट छले । 

( दोनों गये ) 
( इति निष्क्रम्मरू ) 


( १९२ ) कालिदास ग्रंधावलि । 


कज्चुकी का प्रवेश । 


कंचुक्रोी--समर्थ अवस्था ( जवानो ) में माता-पिता पुत्र-ऋलतन्नादि 
से घिर कर गहस्थ पुरुष घन उपारजन करन का यत्ञ करता है, फिर 
बुढ़ाप में पुत्र के ऊपर सब भार डाल कर आप विश्राम ऋरता है। ऊित 
हमार इस बुढ़ाप ने सुख से रहना नण्ठ करके प्रति दिन केवल पराई 
सेवा कराकर कातर वचन कहने का ही नियुक्त किया है, अथात्‌ बुढ़ाप 
के वश काम करन में असमथ होन पर दीन वचनों स म्वामोीं का 
प्रसन्न करना पड़ता हैं, अतएव स्त्रो के सम्वन्ध में अधिकार कलश जनक 
है ( बूढ़ा हाने स ही में रनवास में प्रवेश कर सकता है । वहां स्त्रियों 
की आज्ञा काभी पालन करना पड़ता है, इसकी अपक्षा क्‍्लेश ओर 
श्रणा की दूसरी बात क्या हो सकती है ? ) ब्रतघारिणी कराशीराज़ की 
कन्या ने आज़ा दी ह-'ध्रत सम्पादन के अर्थ में ने अभिमान परित्याग 
पूर्वक निपुणिका द्वारा इस से पहले महाराज के निकट प्राथना की है 
अतपच मेरे कथनानसार तुम जाकर महाराज को विदित करा कि 
संध्या--कत्य समाप्त हान॑ पर मे महाराज्ञ का दशन करू गी । ( घम कर 
चारों ओर देखता हुआ)दिन के अंत मे अर्थात्‌ संध्याकाल में राज़गूर की 
[भा कसा मनाहर है ! मारगण रात्रिकालीन निद्रावश बॉल की लकड़ी 
पर मानों चित्र-लिमित के समान येठे हैं ।धूष का ध्रआं निऋलने से 
खंद्शाला ग्रह. ( प्रसादापरिस्थितगृद्विशर ) के सफर चरण 
धारण करने से पारावत का अनुमान होता हैं ओर समाचार 
परायण अन्तःपुर निवासी; वृद्ध परुष पुष्प पूजापहार--यक्त 
स्थान में प्रजजलित संध्याकालीन मंगल दीप एक एक भाग करके दे 
रहे हैं ( चारो ओर देखकर ) अहो ! महाराज तो इधर को ही आरहे है । 
परिच' रिक्रा नारिया के द्ाथ को दोपमाला द्वारा यह घिर रहे हैं। खुतरां 
गिर-नितम्ब मं कणिक का फूल बिलने पर पशक्षवन गति शीलपर्बत 
जिस प्रकार शोभा पात हैं, महाराज़ भी उसी प्रकार शोभा पाते हैं। में 
अब इनकी द्वष्टि के सामने ठदरू । 


( परिजन समेत राजा शोर विद्ृषक का अवेश ) 


राज़ा--( स्व्॒गत ) राजकार्य मे लगे रहने .पर थोड कष्ट से ही मेंन 
दिन बिता दिया-किन्तु लम्बी घड़ियों वाली रात में तो चित्त को आन- 
न्द्ति करने का कोई उपाय.नहीं है । किस प्रकार रात विताऊँ ? 


विक्रमोव शी । ( ११३ ) 


कंचुकी - [राज़ा के सामने ज्ञाकर] महाराज़ की जय हो ! जय हो ! 
देव ! देदी ने निवेदन किया है कि-मणिमय अद्वालिका पर बेठने से 
सुद्र श्य चन्द्रमा दिखाई देता है ( अस्तु ) जबतक चन्द्र के साथ रोहिणी 
क!) याग रहे, तब तर महाराज़ उस्री स्थान में स्थिति कर । 

राजा--देवी स विदित कर! कि जा आपकी रूचि है, वही हागा | 

कंचुकी- जा आशा महाराज ! 

[ कंचुकी का ज्ञाना | 

राजा--सख्े ' सत्य सत्य ही क्या देवीतत करने के लिये एसा 
करती हैं ? 

विदू.*>में साचता हूं कि माननीय देवों आपका प्रणिपात (अनुरोध) 
लग्न करके पीछे अनुतप्त हुई हैं, अब इस वत के बहाने उस अपराध का 
खाना चाहती है ! 

राजा--तुमने बात ठीक ठोक ही कही हैँ।मनस्विनी रमणियाँ प्रतिपात 
' अनुरोध | लंयन करके फिर संतम चित्त होती हैं आर प्रसन्नताकारक 
अनेक अनुनय बिनय से अनुताप को दिखाती हैं। (ज्ञाव ) तुम मणि 
प्रासाद का माग दिखाओ। 

विद्व"/--महारात्त | इधर आइए इतर आइये गंगा की तरंगोंस 
सुशीनल स्फटिक मणिमय सींढ़ियों पर चढ़कर आप मणिघ्रासाद में 
आराहण कीजिये । 

[ राज़ ओर अन्यान्य सब का सीढ़ियों पर चढ़ना | 

विवृ०--( दिखाकर ) चन्द्रदेव शीघ्र ही उदय होंगे | क्यांकि पूरे 
दिशा ने अंधकार से छूटकर अरुण-प्रभा घारण की है। 

राजा--तुमने ठीक ही अनुमान किया है । जो चन्द्रमा अंधकार से 
डका हुभा थ', आआ उदयाचल के उस चन्द्रदेव की क्रिश्ण माला द्वारा 
अंधकार सप्तु द को दूर करने के कारण पूर्वादि दिशाओं के मुखचूर्ण 
कुतल अपलनारण पूरक मेरी आंधों का आनन्द देते हैं । 

विदू०--हां ही भो भो। देविये। ओषधियों के राज़ा चन्द्र मातों 
एक मोद क--खण्ड की समान उदय हुए हैं । 

रातज्ञा-[ कुछेक हं वी के साथ | सवत्र पेट्‌ आदमी को नाई' केवल 
जुम्हारी ख्रादार-चेटा ही देखता हूं [हाथ जाइ ७र प्रणाम पूर्व ] हे 
नक्षत्र पत्ते ! आप साधु जनों के बत यशादि शुभ मों के अनुउ्रानार्थ 
दोघि घारण ऋरते हैं। अमझत द्वारा अश्निष्वा चादि पित गण ओर! अपने 
आदि देवताओं को प्रसन्न करते हैं | रात में अंधकार को दूर कर देते हैं 


( ९१४ ) कालिदास ग्रंध।वलि । 


और आप महेश्वर की चूड़ामणि के रूप में उनके ललाट पर अवस्थान 
करते हैं । अतः आपको नमस्कार है । 

विदु०--सखे ! ब्रह्म स ब्राह्मण शब्द उत्पन्न हुआ है । इस लिये मेरे 
वाक्य को ब्रह्म वाक्य जानना । अतएव्र आप ब्रह्मा कत क अनुशात 
( आदिए ) होकर आसन पर बेठिये, तव्र ही में खुखसे बठ सकू'गा । 

राजा--( विदूषक के कथनानुसार बठकर ओर परिज्ञनों की ओर 
देखकर ) चन्द्रमा की किरणों स दोपहर बेसी काल्ति क्यो प्राप्त नहीं हात, 
इस बातकोा कहना ही पुनरुक्ति हैं। अतपव अब तुम विश्राम करने के 
लिये जाआ। 

परिज़्न--आपकी जा आशा | 

परिजनों का चला जाना । 


गाज़ा-( चन्द्रमा का देखकर विदूषफ स) सतरब | महत्तकाल के पोल 
ही देवी आवेगीं, अतएणव आओ, एकान्त मे बेठकर अपना अचस्था कह 

विदू०--उव शी का ता अब भी नहीं देख पाने किन्तु उसका बेखसा 
अनुराग देखकर निःसन्देह आशा के आश्वास स भध्रय धरारण किया जा 
सकता हैं । 

राज़ा-पह बात टीक है | सर मनका ताप प्रबल हो उठा है । मार्ग 
में कठिन शिला संकट उपस्थित होन॑ पर नदी के वंग को जिस प्रकार 
बाधा मिलती है, कामरेव भी उसी प्रकार उवंशी समागम के अभावम 
उत्तरोत्तर ( लगातार ) प्रबल होता जाता हैं । 

विदू०--आपके अंग प्रत्यंग जब कि विरः-व्यथा से क्षीण हाने पर 
भी शंध्मा पाते हैं, तो भें देखता हूं, कि-मानों उस अप्सरा का समागम 
( मिलना ) निःसदेन्ह शीघ्र ही होगा । 

राज़ा--( शकुन को सचित करके ) सख ! तुम जिस प्रकार आशा- 
भ्रद वचनों से मेरी दारुण वेदना का दूर कर रहे हो, मेरी यह दाहिनी 
आजा फड़क कर भी उसी प्रकार मुझको धीर बँधाती हे । 

विदूृ०--ब्रह्मण का बचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है । 

[ आशावान्‌ होकर राजा का अवस्थान ] 
( आकाश-मांग में अभिसारिका वेश घारिणी उयंशी और 
चित्रलेखा का प्रवेश । ) 


श- हूँ 
विक्रमावशोा । ( ११४ ) 

उ्वशी--( अपने अंगों की ओर देखकर ) सखि ! मेंने मोतियों न्‍्झे 
गहनो से विभूषित, नोल मणि खच्चित ज्ञो यह अभिसारिका का वेश 
धारण किया है, सा यह क्या तुम्हारे मन के अनुकूल हुआ हे ? 

बित्र--इसकी वड़ाई करू-मेरी वाणी मे इतनी शक्ति नहीं है । किन्तु 
ला भी मेरे मन में एसा विचार होता है, कि-में हो इस समय पुरूरवा 
होती । 

उचंशी--सखि ! मुझ मे अब कुछ भी शक्ति नहीं हे--तु प शीघक्ष उन 
का ले आओ | अथवा मसुरका ही उन प्रियतम के भवन में ले चलो । 

चित्रा )--रात के समय यम॒ना-जल मे कलास-शिखर की परछोंही 
पड़न से जसी शोभा हाती है, उसी प्रदझ्रार परम श्री ( कांति ) सम्पन्न 
नुम्हाशर प्रियतम पुरूरवा के भचन में यह ला हम उपस्थित होगइ । 

उदंशो--ता तुम अपने प्रभाव से जान लो कि मेर हृदय को चुरोने 
वाले वे इस समय कहाँ हैं ओर क्या करने हैं ? 

च्ित्रा०--( स्वगत ) जो हा-इस के साथ थोड़ी देर तक चुदल करू | 
( प्रकट ) है सखी ' में देखती हूँ कि-तुम्हार प्रिय बल्‍लभ उपभाोग्य स्थान 
में गह कर सनारथ-लच्घ प्रिया के समागम-सुख में निरत हा रहे हैं । 

उच शी--तू दूर हा । मरा दृदय इस बात का बिश्चास नहीं करता । 
सण्यि चखित्रल्ग | नेन मन मे कया साच्रकर यह बात कही है ? प्रिया-समा- 
गम के पहले हो उन्होंने मेर चिन्तन का हरण किया है । 

वित्र०--सखि ! राजर्पि केवल-मात्र सखा के साथ मणि-प्रासाठ के 
ऊपर वेठे हुए हैं। चलो-हम लोग वहाँ पहुंचे ! 

[ दोनों का उतरना ] 

राज़ा--सख ! रात के समय यम--यातना अधिक बढ़ ज्ञातो हे । 

उ्वंशी--यह कपट रहित बात खुनकऋर भी मेरा हृदय कम्पित और 
सन्दिग्ध होता है | छिप कर इन दोनों की बातचीत खुनूं --ता ऐसा होने 
पर ही मेरा सन्देह दूर होगा। 

चित्र ०--तुम्हारी जो इच्छा । 


विदृ०--महारात ! अब इस अम्तत-पूण चन्द्रनरण को सेवक 
की जिये । 

राज़ा--सख्े ! यह रोग चन्द्र-किरणादि के द्वारा शमन होने वाला 
नहीं है । नवीन फूलों की शय्या, चन्द्र-करिशण, सर्व शरीर-ब्यापी मलय- 
पवन, मणिमय हार इन सब में किसी से भी यह काम की पीड़ा दूर नह 


(६ ११६ ) कालिदास ग्रंथावलि । 


हा सकती । केवलमात्र वह स्वर्गोया रमणी वा उस के विष्रय में वांते ही 
मेरी इस वेदना का हलका कर सकती हैं । 


उर्वशी--हृदय ! तुम जा इस समय मुझकों त्याग कर इस राज्य में 
आसक्त हुए हो, उसका अच्छा फल फला | 

विदू०--महाराज * शिखरिणी और रसाला ( खाद्य द्रव्य विशप ) 
जब नहीं मिलत, तब उनकी मन मन में चिन्ता करके ही में खुख का 
अनुभव किया करता हूं । 

राज़ा--वह सुख तुमको हो द्वाता है । 

विदू०--आपको भी शीघ्र वह सुख मिलेगा ? 

राज़ा--सख ! में भी यही साचता हूँ । 

चित्र०--असंतुए ' सुन ले । 

विदू/-क्िस प्रकार से ? 

राजा--जब चंगवश रथं क्षाम उपस्थित हुआ अथांत्‌ बग के कारण 
रथ भर्यन्त शीघ्रगति से चला--तव उस प्रियतमा उबंशो ने अपन अंग 

डरा मरे अंग का पीडत किया था, खुतरां मर दह का वही अंग साथक 

है, अन्य अंग प्रत्यग केवल प्रथ्वी के बा स्वरूप है । 


उवशी--( आप ही आप ) तय फिर अब बविलम्ब की क्या आवश्य- 
कता है ? ( प्रकट ) समि चित्रठख ! मेर सन्मस्त विद्यमान हान स कपा 
महाराज उदासीन को नाई रहगे? च 
चित्र०--( मधुर हँली से ) ह अतित्वरित तम तिरस्कारिणी विद्या क 
वलस असंक्षिप्त हुई हा। 
नवथ्यमं--दवी ५ इधर आओआ | इधर आओ 
( उसा आर सबका कान लगाऋर सुनना किन्तु सखी सहित 
उवबंशी का विषाद भाव ) 
बविदू--( असूत व्यस्त हाऋर ) अहा ! अहो !! देवी आनकर उप- 
स्थित हुई हैं। आप मान भाव घारण कीजिये श्रर्थात्‌ चुपचाप रहिये। 
उचबशो हैं सखी | अब कया करना चाहिये? 
चित्र०--आब व की क्या आवश्यकता है ? आप तो इस समप्र इस 
शखाब स स्थित हैं कि दुसरे की ट्वष्टि से छिपी रह , देखता हैं कि म हपी ; 
ने भी का। बत नियम धारण किया है। इसलिये यहाँ बहत देर तक 
मत रहिये । 
( उपचार -द्वव्य लिये परिचारिका के ) 
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विक्रमेाजे शी । ( ११७ ) 


( सहित देवों #ा प्रवेश ) 


देवी--( चन्द्रमा की ओर देखकर ) भगवान्‌ शशाहु ( चन्द्रदेव ) 
रोहिणी के साथ संयोग हान से परम शोभा पारहे हैं । 

चटी--स्वामिनो के संग स्वामी के मिलन मे भी परम रमणीयता 
सम्पादित होगी ( सबका परिक्रमण ) 

विदू०--अहो'मुकको निश्चय बोध होता है कि स्वस्तिवाचन भी प्रदान 
करेंगी । अथवा महाराज्ञ को न पाकर देवी चन्द्र त्रतके मिस क्रोध रहित 
होकर आज मेरे नयनों में शुभ दशना हाती हैं । 

राजा--( मधुर हास्य स ) सखे | तुम्हारो दानों ही बातें सच्ची है । 
किन्तु अन्त में जा कहा-वह तो प्रत्यक्ष ही दीखता है क्योंकि देवी का 
पहरावा सफद वस्त्र हैं, पुष्प-माल्यादि माँगलिक अलंकारों से यह विभू- 
षित हैं ओर अलकावली में मनाहर दूवोंकुर विराजमान हो रहा हे। 
साराश-बतके वहान गवत्याग कर जो देवी मुझ पर प्रसन्न हुई है, यह 
इनका शरोर देखकर ही श्ात हाज़ाता है । 

देवी--( पास पहुंच कर ) आय पुत्र की जय हा ! जय हो । 

परिजन--देव ! आप विज्ञय प्राप्त कर । 

विदू०--आपका कल्याण हा । 

राजा--देवी ! निविष्न तो आई? ( देवी का हाथ पकड़ कर आसन 
पर बठाला ) 

उवंशी--यह देबी शब्द से अभिहित हुईं; यह युक्ति संगत ही हे । 
जी की समान तजस्विता म॑ यह कुछ भो' कम नहां हैं । 

चित्र ०--सखी ! तुमस वात्तालाप करन मे राज़ा का अन्य प्रकार 
मुख हे । 

देवी--आय॑ पुत्र का सन्मुख वर्ती करके में कोई न्रत विशेष सम्पादन 
न करूगी | अतदव मुहत्त काल तक उपरोध सह्य कोजिये | 
अधांत्‌ क्षण भर तक मेरे अनुरोध से इस स्थान में ठहरे रहिये । 

राज़ा--सखे माणवक ! इस समय अजुग्रह ही उपरोध होता हे । 

विदू०-स्वस्तिवाचन करते-करते मेरे इसप्रकार अनगिन्ति उप रोध होवें। 

राजा--देवी के इस व्रत का नाम क्या हैं ? 


( निषुणिका की ओर देवी का देखना ) 


चेटी--प्रभो ! इस व्रत का नाम 'प्रियप्रसा दन' है। 


(११८) क'लिदास ग्रंथावलि | 


राजा--( देवी को तरफ देखकर ) कल्याणि | इस ब्रतका अजुष्टान 
करके अपने कमल-कोमल शरीर को क्यों वृथा कष्ट देती हो। जो व्यक्ति 
उत्कण्ठित हाकर सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहता है, उस सेवक (का कया 
फिर प्रसन्न करोगी ? 

उवशी--( व्याकुलता की हँसी के सहित) इस देती के प्रति महाराज 
का बहुत सन्‍्मान देखतो हूं । 

चित्र०-- है मुग्ध ! ज्ञिस नायक का प्रम दूसरी रमणी में स्थित है- 
इस प्रकार दक्षिण नायक होता है । # 

देवी--इस घत के प्रभाव से आय पुत्र वशीभूत हॉंगे । 

विदृ०--महा राज़ ! आप शान्त हजिये | वन्धु की बात का निरादर 
करना उचित नहीं है । 

देवी--वलिकाओं ! पूजाके सब उपहार-ठ्रब्य ले आओ। में अद्दा- 
लिका पर शाभायमान चन्द्र की पूजा करूगी | 

परिजन--देवी की जेसी अनुमति (यह कहकर ) आय माणवक्त ! 
यह अनीत स्वस्ति वाचन ग्रहण कीजिय ।! 

विदृ०--( मोदक करा शराव लेकर ) देवीका कल्याण हो।। यह वत 
बहुत से फल का देन वाला हा। 

चटो--कंचुकी ! यह उपहार आपका हे । 

कंचु की ( ग्रहण करके ) देवी का कल्याण हा । 

देवी-आय॑ पुत्र ! इधर आइये । 

राज़ा-में यह हूं तो । 

देवो ( राजा की पूजा करके करवद्ध प्रणाम पूर्वक ) में राहिणी और 

चन्द्रमा इस देव दम्पति को साक्षी करके आय॑ पुत्र को प्रसन्‍न करती हूं. 
आयं॑पुत्र जिस रमणी की कामना करते हैं ओर जो नारी आययंपुत्र क 
समागम की प्राथिनी ( अभिलाषिणी ) है, उसके साथ आय पुत्र अब स्‍त 
निर्विषध्न अवस्थान कर । 

उर्धशी-केसा आश्चर्य'है । इस देवी क,बचन का तात्पयं समभ में 
नहीं आता | इसने जो कहा वह सत्य है या कपटता पूर्ण है यह समझ 
नहों सकती । 'जो हो तो भी मेरा हृदय विश्वास विशद हुआ है । 

लित्रा-सखि ! महा नुभावा पतिब्रता देवी, ने आज्ञा देदी अतणव 
प्रियसम के संग समागम में तुमको अब कोई विन्ध न द्ोगा | 





# दक्षिण नायक अत्यन्त प्रियभाषी होत्व हे । 


विक्रमावशी । ( ११९ ) 


विदृ०-( दूसरा न खुन सके-इस भाव सं) कटे हाथ वाले आदमी 
के निकट स यदि वध्य-व्यक्ति भाग जाय तो वह कहता है कि जाओ 
धर्म होगा । ( प्रकट ) देवी | महाराज क्या उदासीन हैं? 

देवी-सृढ़ ! में अपन! सुख त्याग कर आयं॑पुत्र के सुख की कामना 
करती हूं बस इसी से विचार कर देंखले कि आय॑ पुत्र मुकका प्यार हैं 
वा नहीं? 

राजा ! है असहिप्णुशील ' तुम इच्छा करने पर इस व्यक्ति का अन्य 
रमणों प्रदान कर सकती हाो। इसको किकर करनेकी भी तुममशक्ति हे । 

हैं भीरू ! तुम मर प्रति जेसी आशंकाकरती हो, में 'वेला नहीं हूँ। 

दवी । जो होा--यथा निर्दिष्ट प्रियसादन व्रत सम्पादित हुआ :! 
परिज्ञनन गण ! शाइय अब हम चल । 

राज़ा-प्रसाटित ( प्रधनन्‍न किय ) व्यक्ति को छाड कर ज्ञाना 
उच्चित नहीं हे। 

देवो--आय पुत्र । इस सम जा ब्रत श्सम्पादित हुआ यह 
अपरित्यक्त पुण्य है अर्थात्‌ ब्त के दिन मुझको संयम शील द्ोकर 
रहना पड़ेगा: नहीं तो पुण्य की हानि होगी। अतरब अब में आपके 
निरकूट नहीं रह सकती । 

[ परिजनों के सहित देवों का जाना | 

उचशी, सखी ! राजषि देवी को बहुत प्यार करते हैं, किन्तु में 
अब अपन हृदय का शिरा नहीं सकती । 

चित्रा-जिस हृदय में आशा स्थिर हुई है उस हृदय को फिर लोटाया 
क्यों जाय ? 

राज्ञा-( आसन पर चेंठकर ) सख्व ! देवी बहुत दूर चलीं गई हैं। 

विदू०--अब जो कहना चाहते हो, विश्वस्त चित्तसे कहो । रोगकों 
असाध्य निश्चय करके पीडित व्यक्ति को चिक्रित्सक ( वद्र ) जिस प्रकार 
छोड़ देता हैे-आपको भी आज़ देवीन उसी प्रकार छोड़दिया है । 

राज़ा--उवंशी क्या हमारी होगी । 

उचंशी--( स्व॒गत ) अब उवशी कृताथ हुई । 

राजा--पायजेब का म्॒दुमन्द मनोहर शब्द मात्र मेरे कान म॑ प्रवेश 
करगा, धीरे घोरे पश्चद्भाग में उपस्थित होकर ,कर कमल द्वारा मेरे 
दोनों नेत्रों को मीचेगा, ओर प्रासाद के ऊपर उतर कर भय ओर लऊज्ज़ा 
के कारण मेरे पास पहुंचने म॑ ब्रिलम्ब करने से खतुर सखी एक २ पग 
करके उसको क्या मेरे निकट लावेंगी १ :.. 


( १२० ) कोलिदास ग्रेंथावलि । 


चित्रा--हें उवंशी । अब इनका मनोरथ पूरा करो । 
उवशी--( भय से ) तो इस समय कुतुहल करू ? 
( यह कहकर पश्चात्‌ भाग में गमन पूवक हाथों से राज़ाकी दोनों 

आंखे सम दना और चित्र लेखाका विदूषक को चतन्य करना ) 

राज़ा--( स्पर्श का खुख अनुभव करके ) सखे | जिसने मेरी आँख 
मं दी हें-वह क्या उन नारयण के ऊरू सत्र उत्पन्न हुई वामारू उचशी 
नहीं है ? 

विदृ--आपकने केस जाना ? 

राज़ा-इसमे मेर जानने की यात क्या है ? कबल मात्र हाथ का 
स्पश होते ही मर अंग पुलक्रित हुए जाते हैं। देखा चन्द्रमा की किरण;सस 
कुमुद ( बब्ूल ) खिलते हैं-सर्य किरण से उनके खिलनेकी संभावना 
नहीं है । 

उर्वशी--अहों ! मेर दानों हाथ माना वजञ्ध द्वारा लिप बाघ होते हैं- 
में हाथो का हटा नहीं सरूती हैं | ( यह कह कर हाथ हटा निर्मीलिताक्षा 
हो भय से अवस्थान ओर अत्यन्त कष्ट स निकट जाकर ) महाराज का 
जय हा ! ज्ञय हा ? 

चित्रा--खलखा का मंगल तो है ? 

राज़ा--अब सबहीं मंगल होगया । 

उबशी > अर ! देवोने मुझ महाराज को देंदिया हे-अतएवर में इनकी 
प्रियतमा के समान अधागिनी हुई । तुम मभझकों दोयकरादशिनी मत 
विचारना अथात्‌ मर अनुचित काय मे प्रवन्न हआ सन समझना । 

विदूृ०--क्यों, इस समय से ही क्या आपका सय अस्तरत होगया ? 
( रात्रि काल में हो आलिगनादि कार्य का विधान है, आप क्या दिन में 
ही उस काम को प्रस्तुत होगई) ? 

राज़ा--( उवशी की आर देखकर ) देवी न मकका दान किया है! 
इसी कारण से यदि तुम मर से आलिंगन करके मेर देह पर अधिकार 
करने को उद्यत हुईं हा, तो बताआ कि जब तुमने मेरा चित्त चुरांया था 
तब किसकी अनुम त ली थी ? 


व वित्रा--छखे ! सखो इस बात का उत्तर नहीं दे सकती है, अब मेरा 
दन खुनिये। 
राज़ा--एकाग्र चित्त हूँ! 


विक्रमावशी । ( १२१ ) 


चित्र--बसन्तऋतु के अन्त में, में भगवान सर्य की उपासना में 
भ्रठ्कत्त हँगी, अतएव मेरी यह प्रिय सखी ज्ञिसले स्वग में जाने के लिये 
उन्कंठित न हा, आप वही कोजिये । 

विदू ७ -स्वर्ग में स्मरण करने के योग्य कौनसी वस्तु है ? वहां कोई 
किस वस्तु का भोजन व पान नहीं करता, केवल मरसख्य की समान 
एकटक नत्रों से सबको अवस्थान करते देखा जांता है। 

राजा सर्वे ! स्वर्ग के खुख की सीमा नहीं हे । वह क्या भुलाया जा 
सकता है? तो बात कल इतनी है कि. यह पुरूरवा अन्य स्त्रो से विमुख 
हाकऋर इसका ही किंकर-ध्बरूप रहेगा। 

चित्रा--अनुग्रहित हुई। सखी उवंशी ! अब प्रसन्‍नता से मुझका 
अब विदा दा । 

उवंशी--( चित्र लखा को छाती से लगाय करुण वचनों द्वारा ) 
सखी ! मुझ भूल मत जाना । 

थित्र--( मधुर हास्य से ) सखी | तुम अब सखा स मिल गई - 
अतएव में ही तुम स यह प्राथना कर सकती हूं अरथांत्‌ में ही कह 
सकती हूं कि 'सखी ! तुम मुझका भूल मत जांना! । 


( राजा को प्रणाम करके चिचलेखों का जाना ) 


विदृ०--सोभाग्य से आपकी अभिलापां पूरी हुई । अब आप सब 
प्रकार स सम्वद्धित ( प्रसन्‍न ) हजिये। 

राजा--मरी अभिलाषा किस प्रकार सिद्ध हुई ? देखो-आज में इस 
उचबशी के दोनों चरणों का प्रसन्‍नता पूवंक दास बनकर जिस प्रकार 
क्ृताथ हुआ हँ-वेंसा कृताथ तो समस्त सामनन्‍्त राजाओं के मुकुट-- 
मणि की किरणा से रंज्ञित पाद पीठ में चरण रखने ओर पृथ्वी की 
एक छन्र प्रभुता पाने पर भी नहीं होता | 

उवशी-- आपको इस वात का उत्तर द--मेग वाक्य में श्तनी शक्ति 
नहीं है । 


राजा - ( उवंशी को हाथ से पकड़ कर ) यही इस समय मेरी 
अनुकूलता में अभीए लाभ की पराकाष्टा है | क्योंकि--इस समय चंद्रमा 
को किरण मेरे अंग को आनन्द दे रही हैं ओर काम-बाण भी अच मेरे 
अभिप्रायानुकूल है। सुदरी ! जब तुम नहों थीं, तब जो जो पदार्थ 
कुपित की समान मुझको रूखे लगते थे, तुम्हारा समागम प्राप्त होने से 
इस समय ये सब उपस्थित होऋर मुकको आनन्द प्रदान करते हैं । 


(१२२) कालिदास ग्रथोवलि । 


उवंशी--में बिलूम्ब करके महाराज़ के निकट अपराधिनी हुई हूं। 
राजा--खुन्दरी ! यह बात मत कहा | जा जा वस्तु उपस्थित होकर 
दुःख देती हैं, वही फिर परिणाम में दूसरे रस में परिणत होकर सुख 
उत्पन्न करती हैं। देखो वृक्षों की छाया धूप में तपे हुए पुरुष के लिये 
बहुत ही प्रसन्‍नता का कारण हांती हे । 
विदृ०--कल्याणी * प्रदोष ( संध्या ) कालीन चंद्रमा की मनांहर 
किरणों को भोगा जाचुका थ्ब आप के ग्रह-प्रवश का समय उपस्थित है । 
राज़ा--ता अब अपनो सखी को ( ग्रह प्रवेश का ) मार्ग बताओ । 
विदृ०-- इधर आओ ! इधर आओ। ! ( परिक्रमण ) 
राजा--सुन्द्री ' अब मरी एक प्रार्थना हें । 
उचंशी--वह क्या ? 
राजा--सुश्र, ? जब मेरी इच्छा पूरों नहीं हुई थी, तब रात सो गुनों 
बड़ी जान पड़ती थी, अब तुम्हार पान पर यदि वह रात उसी प्रकार 
बड़ी होवे--तब ही में क्तार्थ हंगा। 
( सब का जाना ) 
( तीसरा अंक समाप्त 


चाथा अक। 
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(नेपथ्य में सहजन्या और चित्र लेखा का ग्रवेश सचक गीत / 


सहजन्या नाम्नी ससी के संग चित्रलंखा प्रिय सखी उबंशी क॑ 
विरह प्र उत्कण्ठित चित्त होकर जिस सरावर में; सय की किरणों के 
स्पश से पद्मनि ( कमलनी ) खिलकर विराजमान हैं-उसी के तट पर 
बेठ कर विलाप करती हें । 
( सहजन्या झोौर चित्रलेखा का प्रवेश ) 


चित्र०--प्र वेश पूर्वक द्वधिपदिका नामक गीत गाते गाते ( चारों ओर 
का देख कर%) सखी के दु:ख के बाफ स दब कर रुनह--परायण दानों 
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* द्विपदिका गीति विशेष का नाम हैं मडामुनी भरत दस प्रकार बता गये हैं कि 
इस मे चार चरण और तेरह मात्रा रहती हैं।. लक्षण यथा, 
छश जि शि शा 
शुद्धा खण्डा च मात्रा च सम्प्णनि चतुरविच्या । भव्रेद द्विपदिका गीतिभरतेन 
प्रकीसिता । भवेच्चसुर्मिश्र रणेत्रयोदशकलात्मक:, ॥ 


विक्रमोव शो । ( १२३ ) 


हँसी वाष्पाकुल नंत्रों ढहुग सरोवर के तट पर बैठी हुई विलाप 
करती है | 

सह--( खेद सहित ) सखि चित्रलेखे ! तुम्हारे मुख की कान्ति 
मर्लांन शतदल पत्र के समान देख कर ज्ञान पड़ता है कि तुम्हारा हृदय 
स्वस्थ ( सावधान नहीं है अतएव तुम अपनी अस्वस्थता का कारण यह 
है वताओ £ क्योंकि में भी तुम्हार दुःख में समान दुःखिनी प्रिय सखी ह 

चित्रा--सखी | भगवान सूर्य देवकी आराधना करना अप्छराओं का 
काम है ) उसी काम के क्रमानुसार में उपासना में लगरही हूं, वर्षा काल 
भी उपस्थित है, अतएव, में प्रिय सखी !उचंशी के विरह में अत्यन्त ही 
उतकण्ठटित हो रही हूं । 

सह--में तुम दोनों के परस्पर प्रम!का ज़ानती।हू | किर ? फिर ? 

चित्र-फिर इतने दिनों में क्या!घटना घटी, इस विषय में मेने ध्यान 
योग के द्वारा ज़ाइदेखा हे-उसस वड़ा ही डर उपस्थित होगया है । 

सह--वह केसा।? 

चित्रा--( सकरुण! भांव से।) प्यारी सखी ! उवबंशी शाभामात्र सार 
( शझेली ) राज़र्पि का संग लेकर केलास पव॑त के शिखर के पक्र प्रान्त 
वाले गन्ध मादन बनमे विहार कर ने को चली गई है | महाराज मंत्रियों 
के हाथ मे राज्य का भार सोॉंप गये हैं। 

सह--( घड़ाई स ) संभाग यदि एस स्थान में हो-ता वही सच्चा 
संभाग है | इसके पोछे ? 

च्ित्रा--इस के पोछे सुना | वहाँ मन्दाकिनी के किनारे वालुकआा दारा 
क्रीड़ा पवत बनाकर !उदकचती नाम वाली ' एक विद्याधर की बालिका 
खेल रही थी । उसी समय राजर्षि न उस बालिका की ओर अनुराग से 
दृष्टि डाली थी | इस लिये प्रिय सखी उबवंशी राजा पर क्रोधित हुई । 

सह--उवंशी यह बात ज़ब नहीं सह सकी ? तो देखती हूं--उनकी 
प्रणय(प्रीति)बहुत ऊपर चढ़गई हे | होनहार ही बलवांन है । फिर ? फिर! 

चित्रा--फिर प्रिय सखी ने प्रियतम की अनुनय विनय न मान-- 
नाटथांचाय भरत मुनि के पूबंदत्त शाप से विमुग्ध हो-कुमार देव का 
नियम भूल नारी गणों के त्यज्यकुमार--बन में प्रवेश किया था । अन्तको 
कुमार बन के प्रान्तल भाग में उसका रूप लावण्य लतिका रूप में परिणत 
होगया है । 

सह--प्रारब्ध को कोन उलंघन कर सकता है ? क्‍यों कि शेसे 
रूपका भी यह परिणाम हुआ ? फिर ? फिर ? 


( ११४०) कालिदास ग्र॑थावलि । 


चित्रा--राजर्ि ने भी उस बनमे प्रिय सली को हू ढते हू ढ़ते उन्मत्त 
प्राय होकर “यहाँ उवशी हे-यहाँ उर्वशी है,, यह कहते कहते दिन रात 
बविताया है ( आकाश की ओर देखकर ) किर मेत्र उदय हुआ | इस मेघ 
को देखकर खुखी आदमी की उन्कण्ठा भी बढ़ जाती है। मेरे विचार से 
यह अप्रतीकार का ही लक्षण हैं । 


( जम्भलिका नामक द्विपदिका गोतिंगान ) 

सखी के विरह में दुःखित होकर प्रम--परायण दानों हंसनी लगातार 
आँखुओं की धारा छोड़ती हुई सरावर के किनारे रोरही हैं। 

सह--सखी ! इस समय मिलन का कया कोई उपाय हे। 

चित्रा-गोरी के चरण कमलों मे अनुराग वश ज्ञोा संगम मणी प्राप्त 
हुई थी, जब उसको श्याग दिया--तब फिर प्रिय सखीके समागम का 
दूसरा उपाय क्‍या है ? 
हे-जिसकी ऐसा आकृति हें-वह कभी सदा दुःख नहीं भागना 
निःसन्देह जाना जाता है कि काई अनुग्रह-घूलक उपाय हागा ! अतएव 
आआ-उद्याचलाधिपति भगवान्‌ सूय को उपासना कर । 

( इस अवसर म॑ खण्ड धारा नामक ह्िपदिका गीतगान ) % चिन्ता 
वश व्याकुल चित्त वाली हंसिनी सहचरी का दर्शन मिलने की आशा से 
खिल हुए कमल-दलों स शोमायमान सरावर के [तट पर चिचर रही है 
( अथवा उवंशी के विरह में व्याकूल होकर उसकी सखियाँ सरोबर के 
किनारे उसको हू ढती फिरता है ) 

( दोनों का जाना ) 
( इति प्रवशक ) 

नपथ्य मे - ( पुरूरवा का प्रवेश सचक गीत ) गज़राज़ प्रियतमा के 
विरह में उन्मत्त हो वृक्ष के पललद ओर फूलों स अपने पर्वत समान 
शरीर को विभूषित करके गहन--वनम प्रवेश करता है ( अथात्‌ पुरूरवा 
राजा उबंशी के विरह--जनित दुःख से कातर ओर कामातं होकर उर्बंशी 
के हू ढून को गहन बन में प्रवेश करता हे ) 

( आकाश को ओर देखते देखते काम 
की अवस्था में राज़ा का प्रवेश ) 
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# चोद कला युक्त्त-चार चरण समन्वित गीतिका नाम द्विपदिका है। यथाः-- 
“चतुर्दश कला युक्त श्रतुर्मिश्चरण रिह्द । 
खण्डाखूपा द्विपदागीति खण्डधाराहिसा भवेत | 


बिक्रमोव शो । ( १२५ ) 


उाजा--('सराष ) ओः ! दुरात्मा राक्षसाधम ! ठहर ' ठहर ! मेरी 
प्यारी का लकर कहाँ जाता हे ? चारो ओर देख कर ) कया पव॑त के 
शिवर आकाश मागग में उठ कर मेरे ऊपर बाणों को वर्षा करता है ? 

( यह कह कर लाप्र ( शद्ध विशप ) प्रहण पूवक प्रहार के 
लिये धावमान ओर इसी समय में ट्धिपादिक 
गीति गान ओर चोतर्फा द्वृपष्टिपात ) 

यधा--जिसके हृत्य में प्रियतमा के विरह का दुःख स्थित है. वह 
हंस-युवक सरोवर के किनारे बैठकर दोनों पर कम्पायमान करते हुए 
आँखों के आँखुओ से अभिषिक्त ( सिचित ) हाकर दुश्ख प्रकाश करता 
हु । ( चिन्ता करके करूुण भाव स ) यह कया ? यह गवित निशाचर 
नहीं-( बरग्न ) नवीन मंत्र घनोभूत हागया है | यह शरासन नहों ( वरन ) 
बहुत दूर तक फंला हुआ इन्द्र-धनुप हैं । यह बाण नहीं-( चरन ) घनी 
भूतधाराओं का गिरना है ओर यह प्यारी उवशी नहीं ( चरन ) यह टो 
कनकोाउज्बल दा पिनो हैं । 

( राज़। की सच्छा आर हठिपदिका गीति के सहित फिर उठना 

ओर दाहिन श्वास सहित ) 

मेने समझा था--कोाई निशाचर मसुगनयनी का हरकर लिये जाता हैं 
किन्तु बेसा नहीं है । यह ता अभिनव विद्युल्लता के सहित जल धारा की 
वर्षा हाती हैं [ झरूण भाव से चिन्ता करके |] तब किर उवंशो चली 
कहाँ गई ? क्या वह रोप वश अपने प्रभाव से अन्तहिंत ( गायब ) हा- 
गई ? नहीं वह बहुत देर तक ऋाित होकर नहीं रह सकती । तो क्या 
स्वर्ग में चली गई ? यह भी असंभव हे। क्योंकि मु में उसका चित्त 
आसक्त हे [ वह क्राथ पूच क स्वर्ग में जाकर भी अधिक कालनक नहीं 
ठहर सकती ] ( सरोप यदि बड़ मेरे सामने रहता. तो कोई अखुर राज 
भी उसको हरण करने में समर्थ नहीं होता । तब फिर जो एक बार ही 
वह मेरी आँखों के ऑट हागई "ह के नी -त हे ? 

( इसी समय दिपदिका गी ति के सहित 
चारों ओर देखना और दीघ निश्चास 
त्याग पू्वंक आँखू भरी आँखों से ) 

अहो | जिसका सोमाग्य प्राप्त होने की आशा नहा है--उसको दुःख पर 
नुःख् उपस्धित होता है | क्योंकि एक तो मुझे प्यारी के बिरह का ठुःसह 
डुभ्ख उपण्गवित है, उस्प पर भी किर नव जञ घर ( मेघ ) के उत्पन्न होने 
से धूप का अभाष होने के कारण ७ख दायक दिन उपस्थित हुआभा है। 


( १६६) कालिदास ग्रथावलि । 


( इसी अवसर में चचरी नोमक गान ) 
हे धारिधर (भेघ्र ) ' में आज्ञा देता हँ--तुम रोध संवरण करो। 
लगातार जलधारा को गिराकर तुमने चारों ओर आक्रमण किया है! 
अर! में पृथ्वी पर फ्यंटन ( भ्रमण ) करता-करनता जब प्रियतमा का 
दशन पाल --तब तुम जा करागे--वही में सह रू गा । 


( फिर चचरी गीति और चिन्ता ) 


में केवल वृथा ही अपन चित्त का सन्‍्ताष बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि 
ऋषिगण भी कहते हैं राजा ही काल का कारण है। तब फिर में क्‍य।; 
इस वर्षा काल का तिरस्कार करता हूँ? ( हँसते हुए उठ कर ) जब ऋषि 
गण भी यह बात कहते हें--( आधा कहने के पीछे ) जो हो तिरस्कार 
करता है ( फिर चचरी गीति ) 

कट्पतरु नाना प्रक्नार के मनोहर भाव से नाचते हैं । उन के फूलों 
की गंध स भोरों के उन्मत्त हाकर गुजार ध्वनि ( गुन-गुन शब्द ) करन 
सत्र वही वाद्य रूप मे परिणत हुई हैें। पवन-बेग द्वारा पव्लवों के चंचल 
होने से जान पड़ता है कि ये पललव रूप हाथ चला रहे हैं [ नृत्य करते 
करते ) अथवा अब प्रत्याख्यान नहीं करू'गा। वर्षाकालात्पन्न चिह्नों के 
द्वारा राजा के सब उपयक्त उपचार सम्पादित होते हैं । 

[ हँस कर पूर्वोक्त चंचरी गान पूचक ] 

यह कया? मनोहारिणी सोदामिनी के सखां ज़लधर (मंघ ) मेर 
कनऋ-ख बित चन्द्रातप ( चंधीवा ) निच्चुल वृक्ष चामर, ग्रोप्मावसान मे 
कलकंठ पक्षीगण स्तुति पाठक और जलधारा रूप धन देन में निरत मेघ- 
माला मेरी नागरिक स्वरूप हुई हैं । 

( पुनर्वार चंचरिका गीति ) 

जो हो--अपने संगियां की बड़ाई करने की क्या आवश्यकता है ? 

इस बन में छिपी हुई प्रियतमा को खोजू । 
( भिन्‍नक नामक राग में संगीत ) 

यह देखो--गजयूथपति पृष्पराशि से खशोभित पव॑त के बन में 
चिचर रहे हैं । यह गज़राज़ प्यारी के चिरह मे अत्यंत कातर--वियोग 
दशा को प्र'प्त और मंथर गति वाला है 


( द्विपदिका गान करते-करते घमना और 
चारों ओर देखकर हष से ) 


विक्रमोवशी । ( १२० ) 


अहो ' मरा प्रियतमान्येषण काय सम्ब चित हुआ | यह नवीन कन्दली 
का फल दिखाई देता है-उसकी नोक कुछेक लाल रंग को ओर मध्यस्थान 
कमर ) मलीन हे, उसको देखकर मुझको प्यारो के दोनों नत्रो की याद 
आनी है। राप का संचार हाने पर उस के अन्तर्वाष्पयुक्त नयन भी इसी 
प्रकार शासा पात थ । 
वह माननीय प्रियतमाजा इसी आर से गई है वह भी केस समभ् ? 
क्योंकि यदि वह दानों शाभायमान्‌ चरण प्रथ्वी तल को स्पर्श करत-ता 
जल की धारा स भीगी हुई वालुकामयी वन भूमि में उसके नितम्त्र में 
गुरुवार चशतः पाछ की ओर को भक अलक्ताडित ( महावर लगे ) 
ललित चरण चिह्न दिखाई देत-इस भ संदेह नहीं | 


( ट्विपदिका गीति के सहित परिक्रमण ) 


( झोर चोरों झ्ोर देख कर ) 

अहो ! मुझको यह चिह्न मिल गया इसी के द्वारा उस कोपना के 
जाने का माग निश्चित करल गा | प्रियतमा जब रोप म॑ भर कर आँस 
बहता बहातों गई तब उसके आँसुओआं की बूद॑ पहल हारा पर गिरने स 
हाठ रंग स॒ रंग गये फिर अन्य ते गहरो नाभी से गिर । तत्पश्चात्‌ 
शुकपक्षी के उदरकी समान श्यामवर्ण स्तनाँशुक में गिरे | प्यारी की चाल 
स्खलित ( डगमगी ) हाने स बह स्तनांशकू यह गिर पड़ा है । जा हा 
इसी का छल (परिक्रमण आर बिता करके अश्रपूण नेत्रों से ) यह स्थान 
लो नवीन तिनका सत ढठका हुआ हैँ । इन्द्र गाप कीड तिनको पर चिचरण 
कर रहे हैं । अतएब्र प्यारी इस स्थान में आई है यह केसे समझा जाय ? 
(भली भाँति देखऋर ) यह जो धारा के एणिरने से शिच्चित पर्वत तर॒स्थ 
पाषाण खंडी पर बठ कर मोरगण के का शब्द करते करते मेप्रमाला 
की आर देवते हैं । बेगवान्‌ सामते को हवा से उनके वही नृत्य करने 
हैं और यह मोर दूर से गर्दन ऊँची कर रहे हैं| जो हो इन से ही पू छं 


( इसी अवसर में खण्ड नामक गान ) 
प्रिया के विरह से कातर, महाबलूवान प्यारी के देखने को उन्छुक 
विस्मित चित्त गजराज़ भ्रमण करता है । 


( इसी समय में चचरी गीत ) 
हे प्रभो नीलकंठ ! में आपके निकट प्रार्थना करता हूं, इस बन भे 


विचरते विचरते यदि आप मेरो प्रियतमा को देखे, तो मुझ से कह देना । 


( श्श८ ) कालिदास ग्र थावली । 


उसकी चाल हंस की चाल के समान, ओर उसका मुख चंद्रमा के 
तुल्य है। यह सब उसके लक्षण हैं । 
( चर्चरी गीति के सहित बेठकर और हाथ जोड़कर ) 

है श्वेतवर्ण अपांग शोभित नीलकण्ठ ! जो मेरी उत्कण्ठा का कारणी 
भूत है, मेरी उस शाभन दशंना सझगनयनी प्रियतमा को क्या आपने इस 
बन में देखा है ? 

( चर्च री गीति के सहित चारों ओर का द्वष्टि डालकर ) 

यह तो मेरी बात का बिना हो उत्तर दिये बन्ृत्थ करने मे प्रवृत्त 

होगपे । 
(ः 
(फिर चचरी गान ) 

तब इनके आनन्द को कांरण क्या हे? हाँ समभा मेरी प्यारी के 
अलक्षित होज्ञानं स आज़ उनको मंघ्रवत्‌ मनारम्‌ कलाथज्ञाल प्रति 
हन्दीहीन होगई । उस सुकशी के कशों मे फूल बंध रहते हैं, रति के 
श्रम से उनका बंधन दीला हाजाता हैं ओर कशों के विद्यमान रहने स्त 
यह मार ही उसके चित्त का आनन्दित कर सकने हैं | जा हा पराद 
विपसि देख कर इनका आनंद उत्पन्न हाता हैं-इस लिये अब इनसे 
कोई बात नहीं पूछंग। । 

[ डिपदिका गीत गात गले चागो आर देख कर ) यही ता 
जो धूप दूर हाने पर मद से मतवाली हा जाती हें-पक्षियों की जाति 
में चतुर वही कोकिला जामुन क पेडकी टहनी पर बठी है । इससे पूछ । 

( खुरक नामक नत्य ) 

हृदय को आनन्द देन वाली प्यागी का खाकर यह अत्यंत ऊंचा 
गज़रा त़ विद्याधर वन मे प्रवश करके दःख जनित आंस बहांता हआ 
बिचर रहा हैं 

रः 
( फिर चचरो गान ) 

हे पर भूत | हे मीठे गले वालो ! तुम #िजिध्न नंदन वन में विचरती 
हो, यदि तुमने मेरी प्यारी को देखा हो तो बतादोी ? ( यह कह नाचत 
वलान्तिका नामक राग के विशेष उपराग सहित निरूट वर्त्ती हा 
घुटुओं के बल वठ कर ) हे कोकिले ! हे मधुर भापषिणो ! कामीज्न 
तुमका काम की दूती कह ते हैं और तुमको ही मानायमान में निपुण 
अम्रोध अख कहा करते हैं -दस लिये तुम प्यारी को मेरे पास ले आनभो | 
अथवा वह प्रियतमा जहाँ हो--वहाँ शीघ्र मुझको ही लेजआओ । 


विक्रमोव शी । ( १२६ ) 


( मस्तक कम्पन के सहित वाम पाश्वं को देख ओर 
एकटक निहारता हुआ ) 


आप क्‍या कहते हैं ? आप उससे प्रम करते हैं, तो भी उसने आपको 
छोड़ दिया है ? क्या यही बात कहते हैं ( सामने को देखकर ) कोकिले ! 
यद्यपि वह कुपित हुई है-किन्तु मेंने जो क्रोध का कोई काम किया हे-सो 
ता मुझ याद नहीं आता प्रियतम के ऊपर जो रमणीयों की प्रभुता है, 
बह प्रणय-शेथिल्य की अपक्षा नहीं करतो | अर्थात्‌ प्रणयथ अन्यथा भाव 
देखने पर ही जो बे कुपित होती हैं सो यद बांत नहीं दे प्रणय ढीली न 
होने पर भी समय विशेष में वे कुषित हाती हैं । 

( संश्रम से उपवेशन फिर दोनों घुटुए टेक 'कुपिता' इत्यादि 
शझोक उच्चारण पूर्वक चारों ओर देखकर ) 

यह तो अब मेरी बात का काई उत्तर न देकर अपने काम में तत्पर 
होगई । शास्त्र मं जो लिखा हैं, वह युक्ति संगत ही है । पराया दुश्ख 
अत्यन्त अधिक हाने पर भी दूसरे के निकट वह शीतल है : में दुश्खी हूं, 
मेर प्रम का न गिनकर ही यह मदान्ध कॉकिला अधर तुल्य पक्के हुए 
जम्बुफल ( ज्ञामन ) भक्षण करने मे प्रवृत्त हुई है । जो हो, यह कोकिला 
ऐसी हाने पर भी इस पर मेरा क्रोध नहीं है, क्योंकि इसके कंठ का स्वर 
मेरो प्यारी के कंठउ-सवर की समान मधुर है । काकिले ! तुम खुख से 
रहो--में अब जाता हूं । 

( यह कहकर उठना ओर द्विपदिका गीति के सहित परिक्रमण 
तथा दशन करके ) 

अर ! यह तो बन के दक्षिण प्रान्त में प्यारी के चरण रखने की 

सचना देनेवाली पाजेतब की ध्वनि खुन पड़ती है, तो उसी स्थानमे जांऊं। 
( फिर कुसुम नामक राग के सहित पड़विध ) 
अवच्छेद युक्त गीति गान ) 

गज़राज बन में विचरण करता हे । प्यारी के विरद्द से उसका मुख 
अत्यन्त मलीन, लगातार दोनों नेत्र व्याप्त--असह्त दुःख के भार से चांत 
स्खलित ( डगमग ) अत्यन्त उग्र संताप से अत्यन्त संतप्त एवं चित्त 
दुःख से अतीव आकुल और भय से विहल है | 

( अनन्तर द्विपदिका गान पूर्वक चारों ओर देख कर ) 

प्यारी हथिनी का विरद होने के कारण शोझाग्नि द्वारा संतत्त और 

अश्रु-जल से आकुल नेत्र बाला गजराज्ञ विहल हृदय से घूम रहा हे । 


( ९३? ) कालिदास ग्र थधावलो । 


( करुण भाव से ) दवा धिक ! केसा कष्ट है ! मान सरावर में जाने 
को उत्सुक राजहंस मेघ माला में श्याम वर्ण की दिशाओं को देखकर 
कूजन करता है-यह प्यारी के पायजेयप की ध्वनि नहीं है। इतना कहने 
के पीछु उठकर ) जो हो यह मान सरोवर मे गमनात्खुक हंस इस सरांवर 
से आकाश में जाना चाहने हैं, अतपत्र इनके निकट से प्यारी का द्वाल 
न्लात (मालूम ) करू । 

( बलान्तिका गीति के सहित निऋट वर्त्ती हो दोनों घुटुर टंककर ) 

हे ज़ल के पशक्षिराज़ |! आप मान सरावर को तो पीछे जाना, इस 
समय पाथेय स्वरूप जो मृणाल छोड़ा है, इसकों भी पीछे ग्रहण करना 
पहले मुझको इस प्यारों के विरद जनित शाक से उद्धार करा । साधु 
जन अपना अर्थ साधने को शपेक्षा प्रेमी ज्ञनों के काम को भारी विचारत 
हैं (तियंक भाव से देखकर ) अर ! यद्द राजहंस जिस भावस उदसग्नरीच 
होकर मुकको देखते हें--उससे स्पष्ट समझा जाता है कि थे (“हम अब 
बिदेश जाने को चित्त में उत्सुक हुए हैं हमने तुम्हारी प्यारी को नहीं 
देखा ) मानों यही बात कहते हैं । 

( बैठकर चर्चरी गीति ) 

अरे रे हंसा ! छिपाते क्‍यों हों? ( यह कह कर नृत्य सहित उठकर ) 
हे हंस | यदि मेरी चोंडी रो आओ वाली प्यारी को तुमने नहीं देखा हो तो 
है चोर ! तुमने यह मद-स्खलित सब्लिास गति कहां स पाई ? तुमने 
निसन्देह मेरी प्यारी को देखा हे, ओर उसकी चाल को देखकर उसी 
चाल का अनुकरण किया है । 

( चर्चरिका गीति के सहित निकट वर्त्ती हो हाथ जोड़कर ) 

हे हंस ! जब कि में देखता हूं कि तुमने मेरी प्यारी की चाल को 
हरण किया हे--तब तुमने ही मेरी प्यारी को लिया है। अतएव उसको 
दे दो | क्योंकि जिस पदार्थ के लिये धर्माधिकरण ( न्यायालय ) में 
अभियोग उपस्थित होता हे-उसका एक अंश था अंशतः ग्रहण करना 
प्रमाणित होने पर वह सब पदार्थ ही अभियुक्त व्यक्ति प्रार्थी को लोटाने 


के लिये विवश होता है | 


पुनर्वार चचरी गीति । 
हे गति लालस | तुमने मेरी प्यारी के समान गमन करना कहां से 
सीखा ? तुमने निम्धय ही जाँघों के भारसे मन्धथर। मेरी प्यारी को देखा है| 
( पुनः चर्चरी ग़ीति ) 


विक्रमोबंशी । . (१३९) 


( सानुनय हंस इत्यादि बारम्बार पाठ करने पर द्विपदिका 
गाने के सहित निर्देश पूर्वक ) 

( यह व्यक्ति चोरों का शासन करने वाला राज़ा है, यह समझ कर : 
क्या हंस चले गये ? तो दूसरा अवसर खोजू ? 

( डिपदिरा के सहित परिक्रमण ओर देखकर ) 

यह चक्रवाक अपनी प्यारी के साथ बेठा हैं, इसी से पूछ । 

( अनन्तर कुटिलिका नामक अभिनय विशेष ) मरमर ध्वनि युक्त 
मनोहर ( मन्द्‌ घटी नामक नाख्यासिनय ) कुखुमित ब्रक्ष द्वारा पललदित 
( चचरी ) बन में प्यारी के विरह से उनन्‍्मत्त गजराज घूम रहा है । 

( अनन्तर दालयों के पीछे चच्ंरी ) 

हे गोरोचन की समान कु कुम वर्ण चक्रवाक ! तुम मुझको बताओ, 
जो वासन्ति दिन में क्रीडा करती है, उस धन्या प्रियतमा को क्या तुमने 
देखा है ? 

( खचंरी के सहित निकट वर्त्ती हो दोनों घुटुए टेक कर ) 

हे चक्रवाक ! रथांग की समान नितम्बों वाली ने मुझको त्यांग दिया 
है | शतशः मनोरथों से में ढक रहा हूं -में रथी और राजा हँ--तुम से 
पूछता हूं ( में राजा हूं मेरे प्रश्ष का उत्तर देने में विलम्ब करना तुमको 
उचित नहीं हैं) इस चक्रवाक न केवल “ यह कोन है--यह कौन है ) 
शब्द किया | यह निःसन्दंद् मेरा परिचय नहीं जानता । सूर्य एवं चन्द्र 
जिसके मातामह ओर पितामह तथा उचंशी और पृथ्वी ने स्वयं ज्ञिसको 
चरण किया है--में वही पुरुरवा हूं । चक्रवाक तो चुप चाप ही रहा। 
रहो--इह्सका तिरस्कार करू ( दोनों घुटुएण टेक कर स्थित हो ) तो अपने 
अनुमान के अनुसार ही काम करना चाहिये । क्योंकि इस सरोवर मे जब 
तुम्हारी सहचरी प्रियतमा दूर रहकर नलिनी पत्र की ओट में अवस्थान 
करती है, तब ही तुम उत्कंठित चित्त से कलरव करते हो यह अपनी 
पत्नी के ऊपर स्नेह चशतः पृथक अवस्थिति जनित भय है । में भी 
अपनी प्यारी के विरह से दुःखी हूं तब फिर मेरे प्रति तुम्हारा ऐसा 
आचरण क्यों है! ( बंठकर ) सब ही मेरे अभाग्य का फल है--तो अब 
दूसरा खुयोब हूदू 

( द्विपदिका फे सहित परिक्रमण और दशशन पूर्यक ) 

दाँताो से प्वारो का होठ काटने पर उसके शीरकार-समाकुल मुख 
की समान गर्भ में श्रमर-ध्वनि युक्त यह शत दल सुझको निरोध करता 
है। यहां से जाने पर संतप्त नहीं होना पड़े, इस लिये हय शत दल गर्भ 


( ११५२९) कालिदास ग्रथावलि । 


शायी भ्रमर के संग वन्घुता ( मित्रता ) करू गा। ( नन्द्यावत्ती पर नामक 
अद्ध द्विचतुरखक गीजि ) जिसका लगातार भारी प्रेम रस बढ़ा है वही 
यह हंस युवक काम ऊे वशी भूत होकर सरोवर में क्रीड़ा करता हे । 
( चतुरस्रक गीति के सहित उपचेशन पूवंक हाथ जोड़कर ) 

हे मधुकर ! यदि मेरी उस मविराक्षी-प्यारी को देवा हो, तो बता 
दा | यदि तुम उसके मुख कमल की निःश्वास गन्ध प्राप्त करते हा--तब 
फिर क्या तुम्हारी पद्म के प्रति प्रीति उत्पन्न होना संभव है ? 

( यह कहकर दिपदिका के सहित परिक्रमण और दर्शन करके ) 

यह जो गज़राज़ हथिनी के साथ कदम्त्र वृक्षके गुदे में देद संलग्न 
करके अवस्थान कर रहा हे--में उसके निकट उपस्थित हूं । 

( इसके पीछ कुटिलिका ) 

हस्तिनी के वियोग से सनन्‍तापित गज़राज़ ( मन्दघटी ) वन मे मदकी 
गन्ध से भोरों का उन्मत्त करके श्रम्ण करता है। फिर चारों आर देख 
कर ) अब पास पहुंचने का ठोक समय है । इस समय प्यारी हस्तिनी 
अपने हाथ स शलह्लक्री वृक्ष के नव पल्व ताड़कर प्रियतम हाथी को देती 
है। अब गजराज़ उसके मदकी गंघस पूर्ण रस आस्वादन कर (आलाप 
विशष करके दर्शन पूचंक ) अरे ! गज़राज़ का आहार शेष हागया है| 
सो होजाओ--अब पास चलकर पूछ ' 

( इसके पांछे चच्चरी ) 

हे गजराज़ ! तुमने ललित प्रहार से तरुराज़ को ध्यंस किया है। में 
तुमसे पूछता हं--जिसने अपनी कारन्ति से चन्द्रमा का भी परास्त किया 
था, क्या उस मोह कारिणी प्रियतमा का देखा हे ? 

( दा पग आगे बढ़कर ) 

हे मंदमत्त यूपपते ! यूथिका पुष्पों के खोंचने से जिसके फ्रेश पाश 
विचित्र शोभा से खुशामित होते हैं, वह स्थिर योवना सुदशंना मेरी 
प्यारी क्या तुम्हारे पास से बहुत दूग देश में निवास करती है ? 

( सानन्द कान देकर ) 

इस प्रिया दशंन की सूचना देनेवाली बढ़ती हुई ध्वनि से विश्वस्त 
हुआ अथांत्‌ उसके दर्शन मिलने का भरोसा हुआ | समान धर्म 'के कारण 
तुम से में अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ हूँ । में पृथ्वीपति (राज्ञा ) हैँ, तो तुम भी 
गजराज़ हो | तुम्दारा दान (मद टपकाना) और मेरा दान (घन चाँटना ) 
लगातार होता रहता हैं । मेरी प्रेमिका उचंशी रमणी कुल में प्रधान है, तो 
तुम्हारी प्रियतमा भी (श्रेष्ठ ) दथिनी हैं मेरे साथ तुम्हारी सभी बातें 


विक्रमोदेशो । ( १३३ ) 


समान हैं | किन्तु इनमें भेद इतना हे कि में प्रियतमा के वियोग से उत्पन्न 
हुआ दुःख भोग रहा हँ--ओर तुम वह दुःख नहीं भोग रहे हो ; तुम 
खुख से रहते हो । 
( द्विपदिका के सहित परिक्रमण ओर दशन पूचक ) 

अरे ! यही तो वह “ सुरभि कन्द्र ” नाम वाला परम मनोहर पव॑त 
है । यह पंत अप्सराओं को अत्यन्त प्रसन्नता देने वाला स्थान है| वह 
शोभायमान अंग वाली क्या इसी पर्वत की तलेटी में निवास करती है ? 
( घूमकर देखने पर ) यह क्या ! अंधकार हागयां। होजाओं । बिज्ञली का 
प्रकाश होने पर उस प्रकाश से इस पव॑त को देखू गा। यद क्‍या! मेघ 
भो बिजली स खाली होगया | यद्द क्या मेरे खोटे भाग्य का ही परिणाम 
है? हुआ करे ता भी इस पव॑त को बिना देखें नहीं लोट गा। 

( भनन्तर खण्डिका गीति ) 

घोरतम बन में शूक्रराज़ अपने अत्यन्त पने खुरों से भूमि को 
खोदते हुए फिर रहे हैं, यह वराह अपना काम सिद्ध करने में तत्पर 
( उद्यत ) ओर निडर हैं। 

हे विशान नितम्ब वाले पहाड़ ! दोनों स्तनों की ऊंचाई के कारण 
जिसकी छातो अल्प परिसर युक्त हे,क्मर आदि अंगोके जोड़ जिसके क्षीण 
हैं,जो काम-पत्नी रति की समान खुलक्षण और पृथु-नितम्बिनी है इस 
प्रकार लक्षणों से लक्षित कामिनो इस बन के भीतर क्‍या आश्रय कर 
रही है? प्वत मौन भाव धांरण किये रहा अर्थात्‌ कुछ न बोला ! 
जान पड़ता हे--दूर होने के कारण खुन नहीं सका । मतखुनो--में 
पास जांकर पूछ । 


( इसके पीछे चचरीगीति ) 


हे भूधर राज़ ! तुम्हारे स्फशिकमय पाषाण तल पर स्वच्छ निभर 
( सरोवर भरने आदि ) शोभा पाते हैं-तुम्हारा शिखर प्रदेश 
भाँति-भाँति के पुष्प भार से चित्रित है और किन्नरों के मधुर स्वर से 
गान करने पर तुम ओर भी मनोहर दर्शन होगये हो-तुमने क्या मेरी 
प्रियतमा को देखा हे ? 

( चर्चरिका, गीति सहित निकटवर्त्ती हो कर जोड़कर ) 

हे सब पर्वतों में श्रेष्ठ ! तुमने क्या इस बनमे मेरी सवोग खसुन्द्रो 

प्यारी को देखा है ? में उसी के विरह में दुःखी द्दोरद्या हूं । 
( प्रतिध्वनि खुनकर आनन्द से ) 


(११४ ) कालिदास ग्रथावलि । 


इसने तो क्रमक्रम से देखा है, कहां । कहां, देख ( चारों ओर देखकर 

सखेद, अहो ! यह तो गुफा में फेली हुई मेरी बात की ही प्रतिध्वनि हे । 
( मृच्छा और तुरन्त उठकर उपवेशन पूवंक विषाद से ) 

अद्ृह ! थक गया--इस पहाड़ी नदी के किनारे की तरंग युक्त वायु 

सेवन करू । 
( द्विपदिका गीनि के सहित परिक्रमण ओर देखकर ) 

नये जलके आने से कलक्ल करने वाली इस स्रोतस्विनी ( नदी ) 
को देखकर मुझको परम संतोष उत्पन्न होता है। क्योंकि मेरी प्यारी 
उ्ंशी इसी नदी के रूपमे परिणत होगई है। तरंगे ही उसकी भ्र भंगी हैं 
तरंगके वेगसे चंचल विहंग श्रेणी ही काञ्ची दाम स्वरूप है;फेन सम्रह ही 
कोपवशतः शिथिल हुए वस्त्र स्वरूप है,प्रियतमा वारम्बार कोपवशतः ज्ञिस 
प्रकारटेढ़ी चालसे जाती हे,यद नदी भी उसी प्रकार टेढ़ी चाल वाली है । 
इसलिये निश्चय जाना जाता है कि मेरे अपराध को न सह सकने पर 
प्रियतमा के रूपमें परिणत होगई है। होज्नाओ में इसको प्रसन्न करता 
हैं। हे प्रियतमे ! खुन्दरी नदी रूप उवंशी ! तुम मेरे इस नमस्कार से प्रसन्न 
हो ओ । नदी रूपिणी तुममे हंस इत्यादि पक्षी चंचल होफर करुण स्वरसे 
कज़न करते हैं, गंगाज़ी की समान नदी रूपिणी तुम्हारे किनारे पर सग- 
गण विचरण करते हैं ओर मकरन्द के लालच से अलिकुल ( भौरे) भी 
चारों ओर गु जारते हैं । 

( कुटलिका के पीछे चचरी ) 

जलनिधिनाथ के पूर्व दिशासे आती हुई वायु के वेगसे आहत 
( ताड़ित ) होने पर जो कल्‍लोत उठती हैं, चही उसकी वाहु स्वरूप हैं # 
जलनिधि खुललित भाव से नृत्य कर रहा है । हंस-चक्रवांक-शंख- 
कुकुम इत्यादि उसके गहने हैं, हाथी, मकर आदि जनन्‍्तु गण नीलजञ्जल 
व्याप्त करके अवस्थान करन के कारण वथही मानों नीले रंग का 
उत्तरोय वस्त्र ( दुपट्टा ) स्वरूप हुआ है, जल राशि उफन कर जो बेला- 
भूमि मे टक़कर मारती हे, वद्दी करतालि स्वरूप है, काले रंग वाले नूतन 
मेघ के उदय होकर दशों दिशा ढक देने पर जलनिधिनाथ इस प्रकार 
नृत्य करता है । 

( चर्चरी गीति के सहित निकटवर्त्ती दो दोनों 
घुटुण टेककर अवस्थान ) 


# यहां उन्‍्माद की अधिकता के कारण नदी को ही समुद्र वर्णन छिया गया है । 


विक्रमावशी । ( १३४ ) 

हे मानिनो ! में तुममे ही अत्यन्त आसक्त है; में सदा तुम्हारे निकट 
प्यारे वचन कहने में ही तत्पर रहता हूँ-मेरा चित्त प्रीति तोड़ने में परां- 
'मुख है; तो फिर क्या अपराध देखा; जो इस दासको त्याग दिया! यह 
क्या ! नदी तो चुपचाप ही रही | अथवा यह सत्य ही नदी हे-उ्रंशी 
नहीं अन्यथा पुरूरवा को छोड़कर समुद्र की अभिसारिणी क्यों होती ? 
बहुत ही कप्ट स कल्याण की प्राप्ति होती है। हो-जिस स्थान में वद 
सुलोचना मेरी आँख-ओट हुई है-अब में उसी स्थान में जाता हूँ। 

( परिक्रमण ओर शझवलोकन करके ) 

यह जो एक हरिण बंठा है, इससे हो प्यारी का सम्बाद पूछ । 

परादत नामक गजराज़ अपनी हथिनो के विहरानल स सन्‍्तप्त 
होकर नन्‍्दन वनमें विचरण करता है | मदमत्त कोकिला के कूजन और 
भौरों की गुज्जार स यह नन्‍दन वन मनोरम हो उठा है और नये-नये 
फूलों स शामित-मस्तऊ वृक्ष -भ्रणी के छारा अत्यन्त मनोहरता धारण 
कर रहा हे #। 

( अनन्तर गलितकू नामक अभिनय विशेष ओर दोनों 
घुटुए टेककर अवस्थान ) 

यद तो रूष्णसार मृत्ति दिग्शाई देती हें-ज'न पड़ता है-मानों कानन- 
लक्ष्मी नवशस्य ( नये अब्न ) को देखने के लिये कटाक्ष पात कर रही है 
( चारो आर दखकर ) स्तन पीने वाले बच्चे के साथ पक हिरनी पास 
आरही है, उपराक्त कृष्णलतार (स्ग ) एकटक द्वष्टि से +िरनी को ही 
देखता है। 

( श्रनन्तर चचरी गीति ) 

जो सुर सुन्दरी ( अप्सरा ) है, जाँधरों के भारसे जिसकी गति अलूस 
( मन्थर ) है, जिसके दोनों स्तन पीन न्‍नत और घन हैं, जो स्थिर यौवना 
है, जिसका देह दुवबला और चाल हंसकी चालके समान है-उस मरूगलो- 
चना प्रियनमा को क्या गगन की समान निर्मल बनमें विचरते हुए देखा 
है? उसका समाचार मुझसे कददकर विरहके समुद्र से मेरा उद्धार करो । 


( पास पहुच हाथ जोड़ कर ) 


अहो हरिणीपते ! तुमने क्या इस वनमे मेरी प्यारी को देखा है? उस- 
का परिचय देता हूँ-सुनो ! तुम्दारी सहचरी यह हरिणी ज्ञिस प्रकार 


# एराघत के असण--मिस राजाने अपनी अवस्था प्रकट की है । 


( ११६ ) कालिदास ग्रथोवलि । 


विशाल नयना है,मेरी खुभगा प्रियतमा भो निसन्देद ऐसी ही है (देखकर) 
यह हरिण तो मेरो बात का अनादर करके भायां की ओर को चला 
गया । जब भाग्य का फेर होता हे-तो इसी प्रकार पराभव का पान्र 
बनना पड़ता है। अतपव अब दूसरे उपाय का सहारा लेना चाहिये। 


( परिक्रमण और दशन पृवक ) 


अहो ! प्रियतमा जिस मार्ग से गई हे-उस का निशान मिलगया । यह 
जो लालरंग के कदंव पुष्ण खिले हैं-इससे ही जाना जाता हें कि श्रीष्म 
का अन्त होकर वर्षा का आगमन हुआ है? ( क्योंकि वर्षाकाल में ही 
कदम्ब के फल खिला करते हैं ) यद्यपि तुरन्त के खिले हाने सं पूरे-पूरे 
नहीं खिल सके हैं, किन्तु तो भी प्यारी ने इनको लेकर मस्तक का गहना 
किया है ! 

( परिक्रमण और चारो ओर देखकर ) 

शिलाभंग के बोच में स्थित अत्यन्त लोहिल वर्ग यह क्या दिखःई 
देता है ? इस वस्तु ने अपनी प्रभा से सब स्थानों को व्याप्त कर रक्‍खा 
है। यह नो सिंह से मारे हुए हाथी क॑ मांस का टुकड़ा नहीं है, आग 
की चिनगारियां भी नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर हुई वर्षा स यह 
स्थान अभिषिक्त ( गीला ) हो चुका है, अरे ! यह तो रक्तवर्ण अशोक 
स्तवक की समान एक भणि है । इस मणि को ग्रहण करने की अभिलाषा 
करके सूथ ने मानों उठा लेने के लिये अपने ऋर ( किरणें ) फेला दिये 
हैं, जो हो इसकां ग्रहण करू । 

[ मणि ग्रहण ] 

प्यारी के मिलने की अधिक आशा के कारण कातर-वाष्पाकुल नेत्र, 
मलीन मुख गजराज़ दुःखित होकर गहन बन में श्रमण कर रहा हे । 

( द्विपदिका गाति के सहित निकटवर्तों होकर मणिग्रहण पूर्व क 

आप ही आप ) 

प्रियतमा के मन्दार पुष्प से सुवासित केश पाश मे यह मणि धारण 
करने योग्य है । जब वह प्यारी ही मेरे पक्ष में दुर्लभ है, तब फिर में 
क्यों अभ्र्‌ -जल से इस मणि को दूषित करू ! 

[ मणि का डाल देना ] 

नपथ्य मे-वत्स | ग्रहण करो ! वत्घ ग्रहण करो | इसका नाम संगम- 
नोय मणि है, गिरि नन्‍्दनी के चरणर/ग से यह उत्पन्न हुई है । इसको 
घारण करने से शीघ्र ग्रियजञन के साथ मिलन होता है । 


विक्रमावशी । ( १३५ ) 


राजा--(ऊपर की ओर देखकर ) मुझको कोन उपदेश देता है! 
( देखकर ) यह क्या ? भगवान चन्द्रदेव ! भगवन ! में इस उपदेश से 
अनुग्रहीत हुआ | [ मणि ग्रहण पूवंक ] अडहो संगम मणे ! मुझको इस 
समय दुबली कमर वाली प्रियतमा ने त्याग दिया है | यदि तुम मेरे 
साथ उसके मिलन का कारणीभूत होजाओ, तो महादेवजी ने जिस 
प्रकार चन्द्रमा की कला को मस्तक पर धारण किया है, में भी तुमको 
उसी प्रकार शिखामणि करके रकखू गा। 

( परिक्रमण और अदलोकन पूर्वक ) 

यह ज्ञो लता दीख रही हें-यद्यपि इस पर पुष्पोदुगम नहीं है-किन्तु 
ता भी इसको देखने से मेरे हृदय में प्रीति का संचार होता है अथवा 
मेरा मन जा इसमं आसक्त हुआ है-यह युक्ति संगत है। इस छशाड्री 
लतिका के पदलव मेघके पानी से गीले होने के कारण जान पहइता हे 
मानां अध्र-जल द्वारा होठ घुल गये हैं, पृष्पोत्पक्ति का उपयुक्त समय 
उवस्धित न होने के कारण फल नहीं खिले हैं, इसलिये आभूषण हीन 
मात्टम होती हे । जो कि फन नहीं हैं, इसलिये भारे भी उपस्थित नहीं 
हुए। भौरों की गुजार न रहने से जान पड़ता है-मानों चिन्तामे डूब 
रही है। मेरे पर पड़ने पर भो कोपवती मेरी प्रियतमा रोष वशतः जिस 
प्रकार मेरा निरादर करके चली जाती है, यह लतिका भी वेसी ही दिखाई 
देती है ( मानों मुझ को बोध होता है कि मेरी प्रियतमा ही इस लूतिका 
के रूपमे अवस्थान करती है ) अतएव इस प्रियतमा का अनुसरण करने 
वाली लतिका को आलिंगन करू | हे लतिके ! देखो यदि प्रारव्ध से 
तुमको पाज़ाऊँ तो मेरा हृदय खुसथ होथे फिर मुभको इस वनमे घूमना 
नहीं पड़ । ओर फिर में अपने जीवन अन्त को करने वाली प्रियतमा को 
इस वनमे नहीं घुसने दूंगा । 
(यह कह चर्च रेका गीतिके सहित हो निकटवत्तों दो लतिका को आलिगन) 


( उसी स्थान को श्राक्रमण करके उवशी का अवेश ) 


राजां-- नेत्र मींचे हुए स्पश सुख अनुभव करके ) अरे ! उचशी के 
अंग को छूने से जिस प्रकार आनन्द बोध होता है--इस लता के छूने से 
भी मुझको वेसे ही आनन्द का संचार होता है। किन्तु तो भी विश्वास 
उत्पन्न नहीं होता । क्योंकि मेने पहिले जिसको प्रियतमा समझता था-- 
चह मुद्त्त भर में दूसरे रूप मे बदल गई थी । अतपव स्पर्श मात्र से 
अणयिती ज्ञान कर दोनों आँखे मींचली हैं-अब इनको एकांएक नहीं खोलंगा। 


( १३८ ) कोलिदास ग्रेथावलि । 


( धीरे घीरे दोनों आँखे खोलकर ) 
यह तो सत्य ही उचशी है | 


( म्र्च्छित होकर भ्लूतल पर गिरना ) 

उचंशी--महाराज़ ! सावधान हजिये ! सावधान हजिये ! 

राजा--( सचेत होकर ) प्रियतमे ! इस समय में पुनः जीवित हुआ। 
हे चण्डी ! में तुम्हारे विरह से अंधकार में हब गया था, सा प्रा हुआ 
आदमी जिस प्रकार चेतना प्राप्त करता है, मेंने भी सोभाग्य से उसी 
प्रकार तुमको पाया है| 

उवंशी--महाराज ! क्षमा कीजिये, मेने रोप से आपको अन्य प्रकार 
( विषद्रश ) अवस्था में छोड़ दिया था । 

राज़ा--पसुभको प्रसन्न नहीं करना पड़गा । तुम्हारा दर्शन करते ही 
मेरा अन्तरात्मा ओर वहिरात्मा प्रसन्न हुआ हे--अब कहो मुझको छोड़ 
कर तुम इतने दिन अन्यत्र क्‍यों रही थीं ? 

( अनन्तर चर््नरी गीति ) 

तुम्दारे वियोग में भ्रमण करते--करते मेंने मोर, हंस,चक्रवयाक, भ्रमर, 
गज़राज़, पव॑त, नदी ओर मग, इन सब में क्रिससे तुम्हारा सम्बाद 
नहीं पूछा ! 

उधंशो--इस प्रकार से ही मद्दाराज़् के अत्तः:करण को देखा गया है। 

राज़ा-प्रिये ! “* अन्त.करण ' इस बात को तो में कुछ भी नहीं 
खसमभ सका | 

उवंशी--महाराज ! खुनिये पू्वंकाल में भगवान्‌ कासतिकेय ने 'शाभ्वत 
कुमार घत” ग्रहण पू्थंक सर्व पाप नाशक इस गन्धमादन प्रान्त में आन 
कर अवस्थान किया था। 

राज़ा--किस प्रकार से ! 

उवंशो--जो कोई रमणी इस जगह आवदेगी, उसी को लतिका के रूप 
में परिणत होना पड़ेगा | गोरी के चरण-रागसे उत्पन्न मणिके अतिरिक्त 
उस्तके छुटकारे को दूसरा उपाय नहीं है। में गुरुदेव के शाप वश विमु- 
ग्थ होकर उस देव नियम को भूल गई थी, भोर नारी जनों के त्याग देने 
योग्य इस कुमार वन में घुस गई थी । फिर वन प्रान्त में मेरे अंग लता 
रूप में परिणत होगये । 

राज़ा--प्रियतम्े ! सब ६दी ठोक है | मेरे रति ज़नित परिश्रमसे शब्या 
पर सोजाने पर भी तुम मुझको विदेश गया हुआ विचारती थीं, अतए्व 


विक्रमावेशी । ( १३८ ) 


इस बनमें ऐसी अवस्था में पड़कर तुमने मेराचिर-विरद कैसे म्ग्हा था ! 
यह देखो-यद्द मणि ही हमारे पुनः समागम का कारण हैं--इसकी शक्ति 
को प्रत्यक्ष ही देख लिया । 
( मणिको दिखाना ) 

उवंशी--यही तो खंगमनीय मणि है। इस निमित्त महाराज ने ज्योद्दी 
आलिगन किया-कि ट्योददी में पहली अवस्था फो प्राप्त हो गई । 

राज़ा-( उचंशी के ललाट मे मणि रखकर ) प्रियतमे ! ललाट-- 
स्थापित मणि की समुज्ज्वल किरण माला से तुम्हारे मुख मण्डल ने 
परिव्याप्त होने के कारण मानों तरुण--अरुण किरणों द्वारा लाल रंग के 
कमल की शोभा धारण की है । 

उवंशी--हे प्रिय माषिन ! बहुत दिन हुए में प्रतिष्ठान नगरी से 
बाहर निकली हूँ, खुतरां प्रजा अघूया के वशीभूत द्वोसकता है-अतएय 
चलिये । शीघ्र दम वहां जाँय । 

राजा--प्रियतमे ! तुम्हारी जेसोी इच्छा । 

( यह कहकर उठना ) 

उवंशी--महाराज किस भाव से जाना चाहते हैं !? 

राजा--है ललित गामिनी | विद्युत विलास रूप पताका युक्त-इन्द्र 
धनु रूप गतत खित्र शोभा सम्यन्न नये मेघकोी विमान स्वरूप करके मुझ 
को यबास स्थान में लेचलो | 

'हंस युयक सदचरी के सहित प्रिलित और पुलकित शरीर होकर 
इच्छानुसार प्राप्त हुए विमान में चढ़कर भ्रमण करता है | 

[ यह खण्ड धारा गान करते करते दोनों का जाना ] 
[ चोथा अंक समाप्त ] 


<. » 9 की 
पांचवाँ अंक 
( खानन्द से फूले हुए विदृषक का प्रवेश ) 
विदू-ही हो भो भो | सोभाग्य से माननीय महाराज उचंशी समेत 
नन्‍्दून बनादि अनेक स्थानों मे विहार करके अपनी राजधानी में लोटे 
हैं। अब वे अपन कारय में तत्पर होकर प्रकृति पुज (प्रजा समूह ) का 


मन प्रसन्‍न करते हुए राज्य शासन करते हैं । इस समय संतान के 
अतिरिक्त ओर कुछ भी उनके शोक का कारण नहीं है । आज कोई 


( १४०) कश्लिदास ग्रंथावलि | 


विशेष तिथि है, देवी ने आद्य भगवती गंगा ओर यम्जुना फे संगम मे 
स्नान करके पट वास गृह में प्रवेश क्रिया हे। इस समय वे गहनों से 
विभूषित हुई हैं--अतएव में जाकर उनका अंग्रानुलेपन ओर माल्य- 
भोगी श्राता बनू' । 

नेपथ्य मे--द्ा घिक्‌ | हा धघिक्‌ ! उवंशी रहित महाराज जिस समय 
अपने मस्तक में मणि को रख रहें थे, उ्त समय वह उज्ज्वल मणि 
लाल रंग के तालवृन्त से ढक रही थी--दुतव्र त्त ग्र॒ध्न मास का टुकड़ा 
समभ कर उसको खंच कर लेगया । 

विदू--( सुनकर ) यह तो अत्यल हो दारुण घटना घटी है । वह 
संगमनीय मणि सखा की घहुत ही प्यारी वस्त है ( उसके हरण हो 
जाने से ) महाराज़ वशभषां ठीक हाते न होते ही आसन से उठ हैं-- 
इसलिये में उनका पाश्वपूव सहचर बनू । 

( प्रस्थान ) 
| राजा-सूत-कंचुकी- रेचक-( किरात ) और परिजन 
गणों का प्रवेश |] 

राज़ा-रेचक ! रेचक ! वह पक्षी तस्ऋर कहाँ है ? उसने अपने मरने 
का उपाय आपडद्दी किया हं। क्योंकि उसने पहले ता रक्षक के घर 
में हो चोरी की | 

रेचक--यह देखिये--उसके मुखके अग्ममाग (चॉँच ) में मणि 
मध्यस्थ स्वणं-सत्र लटक रहा है। वह मणि की किरण माला से 
आकाश मानो रज्वित करते २ भ्रमण कर रहा है। 

राजा--देख लिया । उसकी चोंच म॑ सोने का तार लटक रहा हे। 
यह पक्षी चक्राक्ाार जलते हुए अँगारे की नाइ मण्डलाकार में भ्रमण 
करता हुआ रक्ततर्ण-रेखा-वलय विस्तार करता है । अब बताओ-इस 
समय कया किया ज्ञाय ? 

विदू--अब करुणा ( दया ) का प्रयोजन नहीं, इस अपराधी को दण्ड 
ही देना उचित है । 

राजा--तुमने बात युक्ति संगत ही कही; धनुष ! धद्भप कहाँ है ? 

परि--मद्दाराज़ की जैसी आज्ञा ! 


( परिजन का प्रस्थान ) 
राजा+-अब सो यह पक्षो दिखाई नहीं देता । 


विक्रमोवे शी । ( १४१ ) 


विदू--यही तो बह पक्षी दक्षिण दिशा को चला जारहा है | 

राजा--( देखकर ) मणि की प्रभा से पक्षी की कांति मानों ओर भी 
यढ़ गई है । मणि की कांति से जान पड़ता है कि मार्नों अशोक स्तवक 
द्वारा दिशा रूपी अंगना के कान का भूषण बनाया गया है | 

यवनी--महा राज़ ! यह शर ओर शरासन दोनों ही लेआई हूँ । 

राज़ा--अब शरासन से कया फल है ? ग्रथ्नबयाण-पथ के 
अतीत हो गया । यद्यपि अधम ण्क्षी मणि लेकर दूर चला गया है, तो भी 
यह मणि रात में गाढ़ मेंघांवृत मंगलग्रद की नाई शोभा पांरही है। 

आय॑ तालब्य ! 

कञ्चुकी--देव ! आज्ञा दीजिये | 

राजा--मेर कथनानुसार नागरिकों से कहो कि सन्ध्या के समय 
इस अधम पक्षी को वृक्ष के अग्नभाग में ढू ढ । 

कंचुकी--महाराज की जेसी आझ्ञा । 


( कज्चुको का प्रस्थोन ) 


विदू-महाराज ! अब विश्राम कीजिये | यह मणि तस्कर पक्षों कहाँ 

जाकर आपके शासन से बच सकेगा ? 
का मे 
( दोनों का बठना ) 

राज़ा--सखे ! त्रिदड्डम ने मणि हदरण करली । किन्तु उसके रत्न- 
विशेष होने के कारण ही जो में पुनः प्राप्त करने के लिये श्रम कर रहा हूँ 
सो बात नहीं, बढिक्र इस मणि के प्रसाद से ही प्रियतमा के साथ मेरा 
मिलन हुआ है । 


( कंचुको का प्रवेश ) 


कंचुकी--महाराज को जय हो ! महाराज की जय हो !! आपके 
क्रोधनेबाण रूपमे परिणतहों उस पक्षीका अंगवींध डाला,जिससे यह दुष्ट 
अपराध का उचित फल पाकर शिरोरत्न के सहित आकाश से पृथ्चीतल 
पर गिरा है| | 

( यह सुनकर सबका आशख्यय प्रकाश ) 

कंचुकी--यद मणि धोई गई है । अब किसको दीजाय ? 

राजा-रेचक ! जाओ, उसको खज़ाने के बकक्‍स में रखदो | 

रेचक--महांराज की जेली आक्षा | 


( १४२ ) कालिदास ग्रंथांवलि । 


( मणि लेकर रेचक का जाना ) 
राजा--( तालव्य की ओर देखकर ) आय॑ ! यह बांण किसका है ? 


जानते हो ? 
कंचुकी--नाम के अक्षर अंकित दिखाई देते हैं | में अंकित अक्षरों को 


देखकर निर्णय कर सकू , मेरे नेन्नों की ऐसी शक्ति नहीं है । 

राजा--बाण मेरे निकट रक्‍्खो, में बताये देता हूँ। 

विदू०- आप क्या स्थिर करते हैं ? 

राज़ा- प्रहारकांरी के नामाक्षर सुनो | 

विदु०--सावधान हूं । 

राजा--( पढ़ने लगा ) उचंशी के गर्भ से उत्पन्न-शत्रुआं की आयु 
का हा करने वाले पुरुरवा नन्दन “आयु” नामक कुमार का यह 
शर हे । 

विदू०-सो भाग्य से आप पुत्र के ढ्वारा सम्बद्धित हुए । 

राज़ा-यह केसे ! सखे ! क्षण काल मात्रकों उ्वशी से मेरा वियोग 
हुआ था; मेंने तो कमी भी उवंशी में गर्भ के लक्षण नहीं देखे, किन्त 
केवल कई दिन प्रियतमा की चूचियों का अग्रभप्ग कुछेक नीले रंग का 
और मुख की कान्ति लबलो फलकी समान पाण्डुवर्ण अथांत्‌ पीलापन 
लिये ओर अंग यषश्टि देहस्थ चलय की समान शिथिल देखी थी । 

विदु०--आप उदवंशी मे मनुष्य धर्म का विचार न करे, देव चरित्र 
प्रभाव द्वारा निगृढ़ रहता है । 

राजा--तुम्हारी बात संभव है। हो-पत्रको छिपानेका कारण क्‍या हे? 

विदू०--मेरे वृद्ध होने पर भी महाराज मुझ को त्याग न कर ! 

राज़ा--अब हँसी का समय नहीं है। कारण को सोचो । 

विदू०--देवता के भेद को कौन समझ सकता है ! 

( कंचुकी का प्रवेश ) 

कंचुकी--महाराज की जय हो |! महाराज़ की जय दो !! च्यवन 
ऋषि के आश्रम से एक बालक समेत भागंत्री नाम वाली तापसी महा- 
राज के संग मेंट करने को आई है । 

राज़ा--शीघ्र ही दोनों जनों को ले जाओ । 

कंचुकी--मदाराज़ की जेसी आशा | 

[ कंचुकी का प्रस्थान ] 
( तापसी सहित कुमार को लेकर ) 
कैचुकी का पुनः प्रवेश । 


विक्रमोवंशी । ( १४३ ) 


विदू०--गृभ्र के लक्ष्य को भेद करने घाले बाण में जिनका नाम 
अंकित है, निःसन्देह यह वही बालक क्षत्रिय कुमार है। यह कुमार महा- 
राज़ की बहुत बातों का अनुकरण कर रहा है अर्थात्‌ इसमे महाराज की 
अनेक बातें मिलनी हैं ( महाराज फे साथ इसकी बहुत समानता दिखाई 
देती है )। 

राजा--यह बान सत्य है। क्योंकि मेरी आँखे इसके ऊपर पड़ते ही 
आँखुओं से भरी जाती हैं, हृदय वात्सल्य भावसे आद्र ( गीला ) हुआ 
जांता है, चित्त प्रफुल्लित होरहा है ओर अधीर होकर कंपित अंगों द्वारा 
इसको स्नेह से आलिगन करन की इच्छा करता है। 

कंचुकी--( तापसी और कुमार को उद्देश्य करके ) इस प्रकार अवब- 
स्थान कीजिये | 

( तापसी और कुमार का यथायोग्य अवस्थान ) 

राजा--(समीपवर्ती हाकर ) भगवति | आपको अभिवादन (प्रणाम) 
करता हैं। 

तापसी--महाराज ! सामवंश को धारण कीजिये ( स्वगत ) किसी 
के न बताने पर भी महाराज के सहित इसका ओरस सम्बन्ध समभा 
जाता है (प्रकट मे कुमार को लक्ष्य करके) वरस ! पिताकी बन्द्रशा कगा। 
( अश्वपूण नेत्रों स हाथ जोड़ कर कुमार का राजा को प्रणाम करना ) 

राजा-वत्स | दीघंजीवी होओ । 

कुमार--( स्पर्श खुख अनुभव पूवक आप हो आप ) यह पिता- मे 
पुत्र यह बात खुनन से यदि इस प्रकार प्रेम का संसार हो-तो पिता- 
माता के अंक ( गोद ) में सम्बद्धित शिशुओं में जो किस प्रकार आनन्द 
का संचार होता है, उसको कह नहीं सकता । 

राजा--भगवचति ! आपके आगमन का कारण क्‍या है ? 

तापसी--महाराज्ञ | खुनिये, इस आयुष्प्रान्‌ के जन्म लेते ही किसी 
विशेष कारण से उवंशी ने इसको मेरे हाथ में सोंप दिया है। कुलीन 
क्षत्रिय सन्‍तान के जात कर्मांदि संस्कार ज्ञिस भोव से सम्पादित होते 
हैं, महर्षि चयवन ने उनको यथा योग्य सम्पादन किया है । कुमार इस 
घनुवेंद मे सुशिक्षित होकर कृतबिद्य हुए हैं । 

राजा-«उत्तम । | फ 

तापसी--भाज फल-फूल समिध ओर कुश संग्रह के लिये मुनि 
कुमारों के सहित वन में जाकर इस बालक ने आंध्रम के विरुद्ध कार्य 
किया है । 


(९४४ ) कालिदास ग्रंधावर्लि । 


विदु०--केसा ! 

तापसी--एक गध् एक माँस का टुकड़ा मुखमे लिये अशोक वृक्ष 
की डाल पर बठा था, इस कुमार ने उसको बाण का लक्ष्य ( निशाना ) 
' बनाया । 

राज़ा--फिर ? फिर ? 

त।पसी--इसके पीछे भगवाज्‌ च्यवन ने इस घटता को खुनकर मुभ 
को आज्ञा दी-इस गच्छित वस्तु ( बालक ) को उच्रशी के हाथ में सांप 
दो | इसी लिये में उबंशी को देखने बी इच्छा करती हूँ। 

राज़ा--भगवति ! आसन ग्रहण कीजिये । 

( तापसी और कुमार दोनों का बेंठना ) 
राज्ा-आर्य तालब्य | उवंशी को वुलाओं । 
कंचुकी--महाराज़ को जो आज्ञा ! 


( कंचको का जाना ) 


राजा--वत्स | आओ-आओ ! सवाड् में पुत्र का स्पश अत्यन्त प्रीति 
देनेवांला है, अस्तु-चन्द्रमा जिस प्रकार चन्द्रकान्तमणि को प्रसन्न करता 
है, उसी प्रकार तुम भी मुझको प्रसन्न करो | 

त!पसी-वत्स ! पिता को सुखी करो । 

( यह कहकर कुप्तार को राजा के हाथ में सॉपना ) 

राजा--( कुमार का छाती से लगाकर ) 

वत्स ! इस प्रिय सखा ब्राह्मण को निर्मय होकर प्रणाम करा | 

बिदू--मुझ से डरते क्यों हो ? आश्रम वास के कारण शाखा म्ग 
परिचित हैं । 

कुमार--[ मधुर हँसी के साथ ] तात ! प्रणाम करता हूं । 

विदू--आपका मंगल हो, आप वृद्धि को प्राप्त हाँ । 


( उवशों ओर कंचुझी का अवेश ) 


कंचुक्की--आप इधर आइये ! इधर आइये ! 

उवशी--( चारों ओर देखकर ) महाराज शिक्षा बाँधते हुए आसन 
पर बठे हैं, यह बालक कोन है ? अहो ! सरयवती के सहित मेरा ही पुत्र 
आयु है। अच्छा ही हुआ । 

राजा--( देखकर ) वत्स ! यह तुम्हारी जननी आकर तुमको देख 
रही हैं। उसका स्तन स्थित-बर्त्र ( चोली ) स्नेह से भीग रदा है।. 


विक्रमोवेंशी । ( १४५ ) 


तापसी--वत्स ! आओ-आओ जननी का प्रत्युद्गमन ( परिक्रमा- 
स्वागत ) करो 
( कुमार को लेकर उबंशी के निकट जाना ) 
उवंशी--आय॑ ! चरणों की वन्दना करती हूं । 
तापसी--वत्से ! स्वामी के निकट बहुत सनन्‍्मानित हाओ । 
कुमार--आरय ! वन्दना करता हूं । 
उ्वंशी--बत्ख ! पिता की पूजा करो । 

( राजा की आर देखकर ) महाराज की ज़य हा ! 
राजा--पुत्रवती का मंगल तो है ? यहां आसन ग्रहण करा | 
उचबशी--आय ! बंठिये । 

[ सब का आसन गअ्रहण करना ] 

तापसी--वत्स ! इस बालक ने विद्या सीखक़र अब अख् और वर्म 
( बख्तर ) धारण किया है | तुम्हारे पति के सामने मेंने तुम्हारा सौंपा 
हुआ द्रव्य तुमका दे दिया | अब मुभका बिंदा दो। मेरे आश्रम धर्म का 
यथायोग्य समय बीता जाता है । 

उर्वंशी--बहुत काल पीछे आपको देख कर में विरह की उत्कंठा स 
व्याकुल हुई हं--किन्तु धर्म लोप नहीं कर सकती । अतएव पुनरागमन 
के लिये इस समय यात्रा कीजिये। 

राजा--आय ! भगवान च्यवनऋषि को मरा प्रणाम विदित कराना। 

तापसी--वह विददित कराऊंगी ।* 

कुमार--सत्य सत्य ही आप लोटकर जाती हैं--तो मुभकों भी 
अपने संग लीजिये । 

राज़ा--वत्स ! पहले तुमने ब्रह्मचय का अनुष्टान किया है, अब 
तुम्हारे दूंसर आश्रम ग्रहस्थ-धरं के अनुष्ठान का समय उपस्थित है। 

तापसी--वत्स ! पिता के वचन की रक्षा ( पालना ) करो | 

कुमार--जों आज्ञा ! किन्तु जो मस्तक खुजाने के समय मेरी गोदी 
में लेटकर सोपा करता है ओर अब जिसके पंख जम ( निकल ) आये हैं, 
मेरे इस नीलकण्ठ मोर को भेज देना | 

तापसी--बत्स | यही होगा अर्थात्‌ उसको तुम्हारे पास भेजदू गी । 

उवंशी--भगंवति ! चरण वन्दना करती हूँ। 

राजा--भगवति ! प्रणाम करता है । 

तापसी--सबकां कल्याण हो | 


( १४६ ) कालिदोस--ग्र थाव लि-- 


( तापसो का जाना ) 

राजा--शचो के गरम से उत्पन्न हुए जयन्त द्वारा देवराज् इन्द्र जिस 
प्रकार अग्नगण्य हुए हैं, तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न इस सुपुत्र के द्वारा में भी 
आज़ उसी प्रकार पुत्रवानों में अग्रणी हुआ हूं । 

उवंशी--( पूर्व बृत्तान्त याद करके रोदन ) 

विदू-रेवि ! इस समय अश्रुमुखो क्यों हुईं अर्थात्‌ रोने का क्‍या 
कारण है ? 

राजा--सुन्दरि ! मेंने वंश की चिरस्थिति प्राप्त करली- इसलिये यह 
आनन्द का समप है-इस समय तुम आँसू क्यों गिरा रही हो ? तुम 
अपने पीन पयोधरों पर स्थित मुक्त माल के ऊपर आँखुओं का जल 
डालकर उसको पुनरुक्त ( लिखित ) क्यों करती हो ? (तुम्हारी जा 
आँखुओं की बूंद मुक्तावली के ऊपर गिरतो हें--बह भी मोतियों के 
समान ही शोभा पातो हैं ) विशेषकर तुम्हारा इस समय #७-विसजञञन 
करना अत्यन्त दो अनुचित हे | 


उवंशी--मरदाराज ! खुनिये, में पुत्र दशन के आनन्द में भूलगई 
थी, पर आपके देवराज का ना से अब वह सब वात मुझको 
याद द्वो आई। 


राज़ा--वह क्‍या बात है ? कहो | 

उचंशी--महाराज ! सुनिये, प्रथम जब महाराज ने मेरे >्चित्त को 
हरण किया था, तो इसलिये गुरू ने मुझको शाप दिया । फिर देषराज ने 
दया करके शाप मोचना्थ आज्ञा दी थी । 

राज़ा--क्या आज्ञा दी थी ? कहो। 

उवंशी--' मेरे प्रिय सखा राजर्षि पुरूुरवा जिस समय तुम्हारे गर्भ 
से उत्पन्न हुए पुत्र का मख देखेंगे, उसी समय तुम फिर मेरे निकट 
आ ज्ञाओगी ! । इसी लिये मेने महाराज के बिरह की आशंका तथा 
एकन्र रहने के उद्देश्य से भगवान्‌ च्यबन के तपोवन में सत्यवती को यह 
पुत्र थाती स्वरूप सोंप दिया था । अब यह वालक पिता की आराधना 
( सेवा ) करने में समर्थ दोगया, बस यही विचार कर यहां लायागया है। 

( यद सुनकर सब का दुःख भाव और राजा का मूच्छित होना ) 

ब--मद्दा राज ! धेय॑ रखिये! सावधान हज़िये ! 
कंचुक्री--महाराज ! सावधान हजिये। 
चिदू--अग्रह्मण्य, अश्रह्मण्य । 


विक्रमोवेशी । (१४० ) 


राजा--( सावधान होकर ) हाय ! देव ही सुख में विष्न स्वरुप हे । 
है कशोदरि ! में पुत्र पाकर आनन्दित हुआ था, उसी परमाननद्‌ के समय 
तुम से वियोग हुआ | प्रथम जल की बर्षा से ताप शान्त होते ही वृक्ष के 
ऊपर विद्यनापझ्न गिरी ' 

विदु-में तो इस पुश्न--प्राप्ति रू घटना को हो अनथ का उत्पन्न 
करने वाला समभता हूँ । आप स्वयं जाकर सुरराजको प्रसन्न कीजिये । 

उबव--हाय ! में बड़ो ही मन्द भागिनी हूँ। में मारी पड़ी । इस सुविनीत 
पुत्रक्ी प्रामिक्े पोछे में जब स्वगंघाम में जाऊंगी, तब बियोग मुखी मुझ 
को आप आश्यास ( द्वादस ) देना । 

राजा--छुन्दरो ! ऐसा नहीं है | पराधीनता का विरह सदा ही सुलम 
है | वह अपना प्रिय सम्पा इन नहीं कर सकता । अठएव तुम स्वामी देव- 
राज़के शासन में अवस्थित रहो। में भी अब पुत्र के ऊपर राज्य का भार 
सोंप कर सग-यूथ-पूृर्ण वनका सहारा लेता हूँ । 

कुमार-पिता ! जो भार महा वृप्भ उठाता है, उस सार को अनभ्य 
स्त॒ व्यक्ति के ऊपर डालना उचित नहीं है । 

राजा--खत्स नहीं ऐसा नहीं है । विजयी मत्त गज शावक होने पर 
भी अन्यान्य हाथियों को परास्त कर सकता है। अत्यन्त उच्न सपं-शिशु 
का विष जिस प्रकार तसक्षण प्राण--नाश करने मे समर्थ होता है, उसी 
प्रकार बालक होने पर भी धरणी का अधीश्वर पृथ्वी का भार उठाने में 
खसमथ होता हैं। अतएव जाति वा अवस्था द्वारा स्वकार्थ साधन के गुण 
का निमग्चय नहीं किया जाता है। आय तालव्य ! 

कंचुक्री-मद्दाराज ! आज्ञा दीजिये । 

राजा-मेरी आज्ञानुसार मन्त्रीदर पधतसे कहो कि इस आयुधष्मान्‌ 
कुमार के राज्याभिषेक का आयोजन कर । 

( दुःखित भावसे कंचुकी का जाना ) 
[ सबकी आँखों से ही विषाद भाव प्रकाश ] 

शजा-- ( आकाश की ओर देखकर ) अहो ! क्‍यां बिजली गिरी न ! 
( भली भाँति देखकर ) अह्दो ! निकर्ष पत्थरके ऊपर जिस प्रकार गोरोच- 
ना की रेले। पड़ती है, उसी प्रकार पिंगल वर्ण जटा जूट मण्डित-चन्द्र- 
कला की नाई निमंल उपचीत ( जनेऊ ) धांरी मुक्ता माला के द्वारा अति- 
शय सम्बद्धित अंहका र युक्त स्थणमय प्ररोह शोमित सचल कल्पतरु की 
समान भगधान देषर्षि नारद जी आरहे हैं। अच्य ! अच्य ! 

उज-इन महर्षि के लिये भअधष्य लॉजिये। ० अर 


(५ ९४८ ) कालिदारुू-ग्र थावलि-- 


रद [ नारद जो का झ्ञाना ] 

नारद--मध्यम लोकपाल की जय हो । 

रोज्ञा--भगचन | वन्दना करता हूं। 

उव--भगवन ! प्रणाम करती हूं । 

नारद--( आर्शीवाद देकर ) दम्पति विरह-शन्‍्य हो अर्थात्‌ परस्पर 
स्त्री पुरुष का चियोग न हा । 

रोजा [ स्वगत ] यह क्‍या हो सकेगा ? ( प्रकट ) उचंशी के गर्भस 
उत्पन्न पुत्र आप को प्रणाम करता है । 

नारद--यह पुत्र दीघंजीबवी हो । 

राज़ा आसन ग्रहण कीजिये | 

[ सबका बेठना ] 

राज़ा--( आश्चर्य स ) भगवन्‌ ! आपके आनेका कारण क्‍या है? 

नारद--महाराज़ | देवराज़ के वचन सुनिये। 

राज्ा--एकाग्रमन हूं | 

नारद-देवराज ने अपने प्रभाव के बलसे ज्ञान लिया हैं। इसीलिये 
उन्होंने आपको आया दो है । 

राजा--क्या आज्ञा दी हे ? 

नारद--भूत-भविष्य-वत मान तोना काल की बातका देखने वाल 
मुनियों ने कहा है।क भविष्यत्‌ में देव-दानवों के बीच अवश्य युद्ध 
संघटित होगा | आप उनके युद्ध ऋ सहायक हें-खुतरां अर छोड़ देना 
आपके पक्षमे बहुत ही अनुचित है। जब तक आपकी परमायु विद्यमान 
रहेंगी, तबतक यह उचशी आपके छह घधमंचारिणी रूपमे अवस्थान 
करगी ! 

उवशो-क्या ही आश्चर्य हे, मानों हृदय में गड़ा हुआ काँटा 
निकल गया । 

राजा--उन परमेश्वर-सुरग्ेश्वर ने मुझ पर अत्यन्त ही अनुग्रह 
दिखाया है । फ 

नारद--यह युक्ति संगत द्वी हुआ है। आपका काम उन्होंने किया, 
उनका अभिलांषित कार्य. आप सम्पन्न कीजिये। सू्थं और अप्निदेव 
अपने-अपने तेज द्वारा आपस में एक दूसरे को सम्बस्धित करते रहते हैं । 
( आकाश की ओर देखकर ) रंभे ! कुमार के लिये मंत्र-संभत अभिषेक . 
की सामग्री लाओ | 


| 
$ 


विक्रमोबंशी । ( १४८ ) 


( रभा का अ्वेश ) 
रंभा--यह अभिषेक्र की सामग्री है । 
[ सामग्री आदि प्रदान ] 

नारद--इस दीघंजोबी कुमार को भद्गपीठ में बेठालो । 

रंभा--कुमार को भद्गपीठ में बंठाल दिया। 

नारद--(कुमार के मस्तक पर कलश के जलसे माजन करके ) रंभे ! 
इसका शेष विधान सम्पन्न करो | 

( कुमार का सबको प्रणाम करना ) 

नारद--तुम्हारा मंगल हो । 

राज़ा--वंश को बढ़ाने वाले होओ। 

उचंशी--तुम्हारे पिताका वाक्य सफल हो । 

( नपथ्य में दो वतालिकों का ग्वेश ) 

पहला वे०--युवराज की जय हो। सप्धिकर्त्ता ब्रह्माज़ो के पुत्र जिस 
प्रकार अत्रि मुनि हैं, अत्रि के पुत्र जसे चन्द्रमा, चन्द्रमा के पुत्र जैसे बुध, 
ओर बुध के पुत्र जिस प्रकार आपके पिता हैं, उसी प्रकार आप भी 
लोक-रंजन ग्रुणावली द्वारा पिता के अनुरूप पुत्र हुए हैं। यह आपके 
स्व श्रष्ठ वंश का आशीर्वाद समाप्त हुआ | 

दूसरा वे०--पहले यह राजलक्ष्मी तुम्हारे पिताके प्रति अनुरागिणी 
होकर अवस्थित थो, अब आपके युवराज पदमे प्रतिष्ठित होने से आपमे 
विभक्त दोकर हिमालय ओर समुद्र इन दोनों मे प्राप्त सलिला गंगाजी 
की समान अधिकतर शोभा को प्राप्त हुई हे। आप मयांदा शाली हैं, 
कठपना शक्तिक्रे द्वारा भी आपकी असीम वीयवत्ता का परिमाण नहीं 
किया जा सकता | 

रंभा--सो भाग्य से हो प्रियसखी उवशो ने पुत्र की राज़लक्ष्मी देख 
कर फिर पति विरह-जनित दुःख को अनुभव नहीं किया। 

उवंशी--हम दोनों का भाग्योदय समान ही हुआ है ( कुमार का 


हाथ पक्रड़ कर ) वत्स ! बड़ी मांता को प्रणाम करो | 


राज़ा--ठहरो ! एक संग दोनों जनेद्दी उनके निकट जायेगे । 

नारद--आपके पुत्र आयु की युवराज श्री देखकर देवराज ने जो 
बड़ानन ( स्वामि कात्तिक ) को सेनापति-पद में नियुक्त किया है। यही 
हमको याद पड़ता है। 

राज़ा--मैं खुरपति के द्वारा अजुप्रदीत हुआ। 


( १४० ) कालिदास--ग्र थावलि-- 


नारद--महाराज ! सुरपति आपका ओर क्या प्रिय कांय कर ? 
राज़ा--इसकी अपेक्षा यदि और भी कोई प्रिय काय हो, तो वह 
भगवान देवराज मुझको प्रसाद स्वरूप दान करे । 
( भरत वाक्य ) | 
साधु जनों के कल्याणार्थ में दुष्प्राष्य ओर परस्पर विरोधिनी लक्ष्मी 
तथा सरस्वतो का एकत्र मिलन होवे । सब कोई संकट से छुटकारा 
पावें । सब ही कल्याण को देख ओर सब ही सब स्थानों मे आनन्द को: 


प्राप्त होवे । 
[ सब का प्रस्थान ] 


इति भ्रो महाकवि का लिदास कृत विक्रमोव॑शी 
नाम नाटक समाप्त ॥ 
[ विक्रमोवंशी समाप्त ] 





#£ 3० हरि: 
महाक॒वि कालिदास कृत । 
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प्रकाशक-- 
प० हरिशकर शिवशंकर शर्मा, 
अध्यक्ष--हिमालय डिपो, 
तथा--हिमालय-' प्रेस! 
मुरादाबाद यू० पी० 
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नाटक में लिखे पातन्र- पात्रीगण ४ 
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पात्र । 
दुष्यन्त । दस्तिनापुर का राज्ञा | 
सवंदमन । दुष्यन्त का पुत्र । 
कण्व ) 
; महषि। 

कश्यप ) 
शाडुु रव ) रा 

' कण्व के दो शिष्य । 
शारदूत । 
मातली । '.. इन्द्र का सारथी। 
माधव्य ( विदूष क्र) दुष्यन्त का सखा। 

वेखानस-ऋषिकुमार -मन्त्री, पुराहित 
सभासद, धींवर, रक्षक आदि | 
पाती । 

शकुन्तला । 
मिश्रकेशी अप्मरा। 
गोतमी कण्व की बहन । 
अनसूया ) है 

जा शकुन्तला की दो सखी । 
प्रियम्बदा ) 


तपर्चिनी, धींवरपत्नी आदि । 


श्रो गणेशांय नमः 


अभिज्ञान शाकन्तल 


या सश्टिः स्नप्ट्राया बहति विधिहुतं या हवियांच होत्री । 
ये द्ं काल विधत्तः श्रति विषय गुणा यास्थिता व्याप्य विभ्वम ॥ 
यामाहुः सचबीज़प्ररृतिरिति यया प्राणिनः प्राणबन्तः | 
प्रत्यक्षासिः प्रपन्नस्तनुभिरवतुवस्ताभिरष्ठाभिरीशः ॥ १ ॥ 
नाजजजी >> मे >> आ६ ८४-६७ ८ : 
( प्रस्तावना ) ५ 


जो खष्टि कर्त्ता की आदि सृष्टि हे, जिनके द्वारा यथाविधि हुत्‌ 
चुत और हव्य उद्दिए ( अभीष्ट ) देवता के निकट पहुंचता है, जो यज़मान 
स्वरूप हैं, जो दानों मृत्ति दिन-रात्रि रूप दोनों काल की सृष्टि करती हैं 
श्रवणेन्द्रिय ग्राह्मय शब्द ज्ञिनका गुण है, जो जगत्‌ संसार को व्याप्त कर 
क अवस्थित हैं, पण्डित जन जिनका शस्य ( अन्न ) आदि का उत्पन्न 
करन वाला कहते हैं, जिनके द्वारा जीव कुल प्राण युक्त होकर अवस्थान 
करते है, वह प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत उन क्षितिमयी-जलमयी-अग्निमयी 
यजञमान रूपिणी-चन्द्र सयंमयी-शुन्यमयी और वायुमयी आठमूत्तियां के 
द्वारा सबवश्वर तुमका ध्रसाद वितरण पूवक तुम्हारी रक्षा कर । 

नानन्‍दी के पीछे सत्रधार | अंब विस्तार करने की आवश्यकता 
नहीं है | ( नेपथ्य की ओर देखकर ) ; आये ! यदि नेपथ्य की रदना 

माप्त होगई हा, तो यहाँ आओ । 


# पत्रधार रंगभूमि म॑ प्रवेश प्रवक नानदीका समाधान करने में तत्पर प्रविष्ट 
नटी विशेष के सहित कथा प्रसग में नाटक रचने वाले कवि का भोर खेले जाने वाले 
नाटक का बल्लेख करता अर्थात्‌ परिचय देता है | बातचीत के बहाने नाटक का इति- 
बृत्त ( मम ) बताकर अपने सहचर समेत रंगभूमि से निकलता है । फिर अभिनय 
( खेल ) आरंभ होता है । बस-इसी अंश का नाम प्रस्तावना है । 

सूत्रधार रंगून में आनकर अभीष्ट अभिनय कार्य की निर्विष्न-समाप्ति के 
लिये जो मंगलाचरण करता है, उसको नानन्‍दी कहते हैं। जो प्रधान नट नाटक का 
सृत्रपात करता है, उसको सृत्रधार कहा जाता है । 

६ नपथ्य- रंगभूमि के कुछ ही दुर जहां परान्न शंगाराद करके अपना अपना 
रूप भरते हैं, उसको नपथण कहा जाता है। नाटक के जिस स्थान से “नैपथ्य” शब्द 
लिखा हो, वहाँ समझना चाहिये कि कोई नाटकीय वेश में रंग भूमि में प्रवेश करने 
के पहल नेपथ्य से कहता है । 





( १४४ ) कालिदास-मग्र थावलि- 
( नदी का अवेश )* 


नटी--में आगई । आशा कीजिये, किस विषय का अनुष्ठान करू ? 
सत्र--आय ! रसभाव विशेष के दीक्षा गुरु विक्रमादित्य राजा की 
यह पण्डितों से भरी हुई सभा है | यहाँ कालिदास के बनाये इति बृत्त 
मूलक 'अभिज्ञान शाकुन्तल! नामक नाटक का ही अभिनय ( तमाशा ) 
करना हमारा कक्तंव्य है । अतपव प्रत्येक अभिनेता ( पात्र ) को ही इस 
में विशेष यतन करना चाहिये। 
नटी--आप अमिनय के प्रयोग को भली भाँति से जानते हें-इस 
लिये किसी दोष के होने की संभावना ही नहीं है । 
सृत्र--( हँसकर ) आये ! में तुम से सत्य बात कहता हूँ । जब सक 
पण्डितों को संतोष उत्पन्न न हो, तब तक अपने अभिनय की उत्तमता 
नहीं मानी जासकती । क्योंकि अच्छी शिक्षा पाये हुए व्यक्ति भी अपनपे 
में विश्वास स्थापन नहीं कर सकते । 
नटी--( विनय से ) ऐसा ही है। अब करने योग्य कार्य के विषय में 
आय आज्ञा देव ? 
सूत्रधार--आये ! संगीत के अतिरिक्त इस सभा में कानों को खुख- 
दायक और क्या करने योग्य है ? 
नटी--तो किप्त ऋतु को अवलम्बन करके संगीत किया जाय ! 
सूत्र ०--आयें ! तो प्रायः इस उपस्थित उपभोग के योग्य ग्रीष्मऋतु 
को अवलम्बन करके संगीत आरम्भ करो । इस समय सुखदायक जल 
का स्नान दिनान्‍त में पाटलि के फूलों का वन, छाया प्रधान स्थान में 
सुलभ निद्रा यद सब ही बाते रमणीय हैं । 
नटी--यही हो, यह कद्कर संगीत मे प्रवृत्त हुई । 
दोहा-केशर ओर किजल्किकां, जिसकी अति खुकुमार | 
भ्रमर बेठ जिसको सदा, चूमत कर कर प्यार ॥ 
है शिरीष को कुसुम यह, जेदि तोरत सब नार। 
करनफूल कर तादहि के, लहि कान में धार ॥ 
सूत्र०--आये ! अच्छा गाया, अहो ! यह रंग भूमि तुम्हारे संगीत 
की मधुश्ता से आहृष्ट होकर चित्र लिखित की समान|चारों ओर विराज़- 


क नटो -- २ ग्ूमि में नुत्य गान ओर अभिनय करना ,स्वियों का व्यवसाय है 
किस्तु प्रस्तावमा की नटी सृत्रधार की सहकारी नटी विशेष हे 


अभिज्ञोन शाकुन्तल। ( १५४ ) 


मान है। अतपतल अब किस प्रयन्ध को अवलम्बन करके इन ( समांसदो ) 
का चित्त प्रसन्न करू ? | 

नटी--आप तो पहिले ही कह चुके हैं कि “ अभिज्ञान शाकुन्तल ” 
नामक अपूच नाटक का अभिनय करना चाहिये ? 

सूत्र ०--आये ! तुमने ठीक याद दिलाई । में अब तक उसको भूला 
हुआंथा । (ओर फिर भला ) भूलता भी क्यों नहीं-महावेगगामी 
हरिण के द्वारा आकृष्ट चित्त होकर जिस प्रकार दुष्यन्त राजा मुग्ध हुए 
थे, में भी तुम्हारे गीत की मचुरता से उसी प्रकोर मोहित होगया था । 

[ इति प्रस्तावना | 





शथस अक । 
( रथ पर चढ़े धनुष धारण किये राजा दुष्यन्त 


खोर सारथो कां प्रवेश ) 


सूश--( राजा को और मस्ग को देखकर ) आयुष्मन ! आपको बाण 
सदहित घनुष घारण पूर्वक कृष्णसार (म्॒ग ) के प्रति द्वष्टि गढ़ाये देख 
कर ( आप ) साक्षात्‌ सगानुसारी महादेव जी की समान दिखाई देते हैं। 

राजो--सा रथे ! यह कृष्णसार मुझको बहुत दूर खंच कर ले आया 
है। देखो, अब भी सुन्दर गर्दन हिलाकर बारम्बार रथ की ओर देखता 
है । बाण लगने के डर से देह का पिछला भाग सन्‍्मुख भाग में अधिक 
तर प्रवेश करा दिया है । और थकावट वश फेले हुए मख के भीतर से 
आधो खाई हुई नवीन घास से गम्नन-मार्ग आकीणं करके भागे को कुलांच 
मारता हुआ चलता हे--अतएव शन्‍्य मार्ग का बहुत रास्ता बीत गया 
किन्तु भूतल में बहुत ही कम मार्ग तय हुआ है। [ आख्चयय॑ से ] मेरे 
अनुगामी होने पर भी यद्द हरिण मेरे प्रयास द्वारा दर्शनीय क्‍यों हुआ ! 

सूत--भायुष्मन ! यद्द वनस्थली ऊँची-नोंची होने के कारण मेंने 
( घोड़ा की ) लगाम सखेंचली है--इसी से रथ का वेग मनन्‍्द ( कम ) दो 
गया है । इसीलिये झूम दूर निकल गया है । इस समय रथ समान 
( एकसी ) पृथ्वी पर क्रागया है, अतए्य अब यह मृग आपको दुलूभ न 
होगा भर्थाव्‌ सरलता से ही आप के हाथ आ जञायसा,। 


(९ १५६ ) कालिदास--म्रंथधावलि- 


राज़ा--तो अब लगाम छोड दो 
सत--आयुष्मन्‌ ! जो आज्ञा । 
( रथ का. बेग देखकर ) 

चिरंजीव ! देखिये, देखिये, लगाम ढोली होने से आपके यह चारो 
घोड़े शरोर का पू्ांश अधिक आंयत्‌ (चौंडा ) चामरापम्र निश्चल 
ओर कान ऊपर को उठाकर निज्ञ निज खुरों से उठाई हुई धूरि की ओट 
में अस्पृश्य होकर प्राण-भय से भागते हुए मग का महावेग सहने में 
असमथ दोकर ही मानो ईषा बश दोड़ रहे हैं । 

राजा-( प्रसन्न होकर ) सत्य ही इन घोड़ों ने वेग में सय॑ ओर इन्द्र 
के घाड़ों को भी परास्त कर दिया है | क्योंकि रथ के वेग से जो पदार्थ 
दूर होने के कारण छोटे ज्ञान पड़ते थे, महृत्त मात्र मे वही अब स्थूल 
दिखाई दे रहे हैं ओर जा मध्य स्थल में यथार्थ ही चिच्छिन्न हैं अर्थात्‌ 
अलग अलग हैं, वह मिले हुए की समान प्रतीत होते हैं। जो असल मे 
टेढे हैं, बह सीधी लकीर को समान जान पड़ते हैं ओर काई काई पदार्थ 
कुछ देर मेरी आँखों से दूर ओर कमी धारे दिखाई देता है । सत ! देखो 
अब मग बाण-वच्य हांता हे। 


( बाण छोडने को उद्योग ) 
(नपथ्य मं)हे राजन! यह आश्रम का मग हे-इसको मतमारो, मतमारो। 
सत-( खुनकर और देखकर ) आयुष्मन्‌ ! आपके बाण-पथवर्त्ती 
कष्णसार के बीच म॑ निश्चय ही तापसगण उपस्थित हुए हैं । 
राजा-( संभ्रम से ) तो लगाम रोककर घोड़ी को खड़ा करो । 
सतन-ज्ञो आज्ञा | 
( यह कद्द कर रथ को खड़ा किया ) 
( शिष्य सहित वेखानस का प्रवेश ) 
चेखा०-( हाथ उठाकर ) राजन ! यह आश्रम का मग है, इसको मत 
मारो, मत मारो | तुला राशि में अश्नि पर्तन के समान इस मंग के कोमल 
शरीर पर थाण मत चलाओ, विच"र कर देखो, हिरनों का सहज ही 
नाश होने वाला जीवन कहाँ ? और उधर आपके पनी नाक घाले बज की 
समान बाण कहाँ ? अर्थात्‌ इन दोनों में बहुत ही अन्तर हैं। अतणव 
आजापने सम्यक्‌ प्रकार से जो शर-संघान किया: है, उसका प्रति संदार 
कीजिये। आपके थाण दुःखीजनों की रक्ष। के लिये हैं-न कि निरपंराध 
पर चलाने के लियेहै.  -5:! 


अभिज्ञान शाकुन्तल । ( १५७ ) 


राज़ञा--यह लो प्रति संदार करता हूं । 
( यह कह कर घनुप से बाण उतार लिया ) 

बेखा--पुरु वंशके दीपक!आपके पक्ष में यह काम उचित ही हुआ है। 
जब पुरु वंशमं आप उत्पन्न हुए हैं, तब यह आपके योग्य ही है। आप 
इसी प्रकार सर्व गुण सम्पन्न चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त कर | 

दोनों शिष्प--( वाहु उठाऋर ) स्वथा अक्रवर्त्ती पुत्र प्राप्त करे । 

राज़ा--( प्रणाम कर # ) आपके आशीर्वाद का शिरोधाय किया । 

यरवा--राज़न [ हम समिध लेने के लिये जात हैं | मालिनी नदी के 
तट पर कुलपति कण्व का आश्रम दिखाई देता है, यदि दूखरे कार्यों में 
हानि न हो--तो उस आश्रम में जाकर अतिथि-सत्कार ग्रहण कीज़िये। 
तपस्वियों के निर्विध्न मनाहर सव धमं-कर्म देखऋर आपके धनुगुण के 
आकरषंण जनित बचिह् युक्त हाथ किस प्रकार से रक्षा कार्य सम्पन्न करते 
हैं, यह आप समभ सकगे । 

राजा--कुलपति क्या आश्रम में है? 

बेखा--इस समय वे कन्या शकुन्तला के हाथ में अतिथि-सत्कार का 
भार देकर उसके प्रति कूल देव की शान्ति के लिय सॉमतीर्थ को गये हैं । 

राजा--यही हो ! शकुन्तला को ही देखू'गा। वह मेरी भक्ति को जान 
कर महर्षि से कहेगी । 

बेखा--तो हम जाते हैं । 

( शिष्य सहित वखानस का प्रस्थान ) 

राजा-सारथे ! घोड़े हॉकी | पवित्र आश्रम का दर्शान करके अपने 
आत्मा का पचित्र करू ? क्‍ 

सूत--आयुष्नन्‌ | जो आंज्ञा कर । 

( पुनवोर चंग स रथ चलाना ) 

राज़ा--( चारों ओर देखकर ) सारथे ! किसी के न बताने पर भी 
यह स्थान तपोबन प्रतीत होता है । 

सत--केसे ? 

राजा--तुम क्या देखते नहीं हो? देखो! कोटर--स्थित तोतों के मुखसे 
गिरी हुई नीवार वृक्षों को जड़मे पड़ी है,और तपस्वियों ने.ज़िन पत्थरोंके 
डुकड़ोंसे इड़री, फरलोको तोड़ा है, पत्थरों पर उन सब फ़लोंका निर्यास 
(-वेल ) लगा होने से बद्द तपोबन की सूचना करता है। ओर भी देखो 
रथक।! शब्द खुनकर स्ट॒गगण विश्वस्त. चित्त से उसको सद रहे हैं भर्थात्‌ 


( १४८ ) कालिदास-ग्र थावलि- 


भागते नहीं । ज़लाशय के मार्ग में बटकऋलाग्न देश से जलकी धारा गिरती 
है-इससे भी तपोत्रन की सूचना होती है । और भी देखो, जो छोटी छोटी 
कृत्रिम ( चोमासे में पेदा हो जाने वाली ) नदी विद्यमान हैं, वायु वेग से 
उनका जल कंपित होने के कारण किनारे के सब वृक्षों की जड़ घुत्त गई 
हैं। आहुति प्राप्त घृत से चु आँ उठने के कारण सब नये पढलवों की 
लाली कुछेऋ मलीन हो गई है ओर जिस उद्यान भूमि से तापसो ने 
कुशा शो को काट लिया है, सछगके छोना वहाँ निर्भय मन से हमारे निकट 
ही फिर रहे हैं। 


सत--सब ही बांते ठीक हैं । 

राजा--( कुछ दूर जा रूर) तपोवन में कलेश उत्पन्न करना ठीक नहीं 
है । अतएव तुम रथ को इसी स्थान में रक्खो, में रथ से उतरता हूं । 

सूत--लगाम रोकली | आयुष्मान्‌ उतरे । 

राज़ा--( उतर कर ) सत ! तपोवन में विनीत वेश से ही जाना 
उचित है; तुम इन सब को रकक्‍खे रहो, यह कहकर सारथी के हाथ में 
गह ने पर धनुष दे दिया ) सारथी ! ज़ब तक में आश्रम-वासियाँ के 
दर्शन करके नहीं लोटं-तब तक घोड़ो की पीठ जल से धोकर उनको 
सुस्थ (ताज्ञा) करलो । 


सूत--जो आज्ञा । 

राज़ा--( चारों ओर घूम कर और देख कर ) यही तो आश्रम में 
घुसने का दरवाज़ा है ! तो अब प्रवेश करूँ । 

( प्रवेश पूवंक दाहिनी भुजा का फड़कना रूप लक्षण प्रकट करके ) 

यह आश्रम पद्‌ शान्ति रसका आसर्पद हे, किन्तु मेरी दाहिनी भुज्ञा 
फड़कती है-इसका फल ( १स समय ) कहाँ है? अथवा भवितव्य का 
द्रवाजा सवंत्र ही बतंमान हे | 

(नैपथ्य में) दोनों प्यारी सखियों ! इस ओर ! इस ओर ! 


राजा--(उसी ओर को कान लगा,कर) अरे ! वृक्ष वाटिका # की 
दक्षिण दिशा से ( खतरियों की ) बात चीत का शब्द खुनाई आता है। 
उधर को ही ज्ञाऊं । 

( परिक्रमण पूर्व ऋ दर्शन करके ) अरे ! यह सब तापस-बाला अपनी 
अपनी शक्ति के परिमाणांनुरूपी सींचने का कलशं बगल में लिये छोटे 





# छगाये हुंए वृक्ष जिस मार्ग मैं दोते हैं उस का मांस वृक्ष वाटिका है । . 


शाभिज्ञान शाकुन्तल। ( १४6 | 


छोटे वृक्षों की जड़ी में जल देने के लिये इसी ओर को आरही हैं।( मली 
भाँति देखकर)इनका दशशन नेत्रोंके लिये प्रसन्‍नता कारक है | यदि आश्रम 
वासी जनकी रूप राशि अन्तःपुर चारणियों को भी दुलंम है, अर्थात्‌ यदद 
आश्रम वासिनी है, यह जलती है-एली रूपवती रमणी मेरे रनवास में भी 
नहीं है, देखता हूं कि चन लतिका ने आज अपने सोन्दयं-गुण से उद्यान- 
लता को परास्त कर दिया। जा हो-अब छाया का आश्रय करके तापस- 
वबालाओं की प्रतीक्षा करूँ | 
( यह कहकर उनको देखता हुआ खड़ा होगया ) 
( पूर्वोक्त प्रकार से जल सेचन करने में नियुक्त 
दो सखियों समेत शकुन्तला का प्रवेश ) 

शकुन्तला--सखी ! इस ओर ! इस ओर ! 

अनसया- हे शकुन्तले ! मुझको जान पड़ता है कि पिता कण्व तुम 
से भी अधिक इन आश्चम के वृक्षों को प्यार करते हैं। क्योंकि तुम्हारे 
अंगनव मालिका के फल से भी अधिक कोमल हैं, किन्तु तो भी उन्होंने 
तुमको इन सब वृक्षों की जड़ों में पानी देने को नियुक्त किया है । 

शकुन्तला - सखि अनसये ! केचल मात्र पिता कण्व को आश्या से 
ही नहीं चरन इन पर मेरा स्वयं भी सहोदर केसा स्नेद्द वत्तमान है । 

( यह कहकर जल सेचन मे प्रवृत्त हुई ) 

राज़ा--यह क्या वही कण्व की कन्या है ? पूज्यपाद कण्व 
निश्चय द्वी अविमृश्य कारी ( अविचारी ) हैं, क्योंकि इसको आश्रम के 
के काम में लगा दिया है। अद्दो | शकुन्तला का यह शरीर वास्तविक 
सुन्दरता का आधार ओर कोमल है, जिसने इसको तपः समर्थ काये 
के सम्पादन करने में नियुक्त किया है, उसने नील कमल के पत्ते से शमी 
च्क्ष के काटने को इच्छा की है, इसमे सन्देह नहीं | जो हो, में पादप की 
ओटमे खड़ा हो ऋर स्वच्छु भाव से अवस्थित इनका दर्शान करू | 

( वंसा ही करना ) 

शकु०-सखि अनसये ! प्रियम्बदा ने मेरे पदरने का बदऋल बहुत ही 
कसकर बाँध दिया है, तुम जरा उसको ढोला कर दो । 

अन०-जो आज्ञा, ( ढीला कर दिया ) 

प्रियम्बं०-( दँसकर ) हे शकुन्तले ! इस विषय में तुम दोनों कुच 
बिस्तार का कारण स्वरुप अपने योवनारंभ के प्रति तिरस्कार करो। 


( १६० ) कालिदास ग्रंथोवलि- 


राजा--प्रियम्बद। ने बात तो युक्ति संगति ही कही है | शकुन्तला के 
कंथे पर महीन गाँठ द्वारा बलकल बाँध देने से उसने पानोन्‍नत दोनों 
कुचाओं को ढकलिया है । इसीलिये शकुन्तल। का नवीन अंग परिपक्त 
है, सुतरां पाण्डुवर्ण पत्र के मध्यगत पुष्प के समान अपनी कान्ति कहो 
पुष्ता साथन करने में समर्थ नहीं होता [ किर तक करके | अथवा 
बल्कल शकुन्तला के देह में अयोग्य होने पर भी उसके द्वारा उसके गहनों 
की शोभा यथेष्ट भाव से पुष्टि सम्पादन नहीं करती, ऐसा भी नहीं है । 
जिस प्रकार शेवाल युक्त कमल भो खुद्दश्य होता अर्थात्‌ देखने में खुन्दर 
लगता है, चन्द्रमा का चिन्ह मलीन होने पर भी शोभा सम्पादन करता 
है, हेमकान्तमणि राख में #की होनेपर भी उसकी ज्योतिः प्रकट होती है, 
उसी प्रकार यह दुबल अंगों वाली शकुन्तला तुच्छ वल्कल घारण करके 
भी अत्यन्त ही चित्त रंजिनी हुई है । विशेषतः जिसकी आक्रृति मनाहर 
हे, कौन वघ्तु उसके लिये अलंकार स्वरूप नही होती ! 


शकु०-[ सामने की ओर देखकर | यह अचिर जात बकुल वृक्ष वायु 
द्वारा कम्पित पहलव स्वरूप अँगुलि चलाकर मानों कुछ कहता हैं, में 
उसका आदर करू । 

( यह कहकर उसके पास गई ) 

प्रिय०-हे शकुन्तल ! यहां कुछ देर ठहर । 

शकु०-कयों ? 

प्रिय०-तुम्हारे निकट रहने पर यह बकुल वृक्ष मानों अति मुक्त लता 
के सहित समागत हांगा । हर 

शकु०-सच्ि ! इसी लिये तुमको सब कोई प्रियम्बदा कहते हैं । 

गज़ा-प्रियम्बदाः ने बात तो ठीक ही कही है ? क्योंकि शकुन्तला के 
होठ नयेपल्‍लव की समान लाल वर्ण, दोनों कोमल भुजा दो शाखाओं के 
तुल्य और पुष्प को समान वाह्छनीय योवन मानों देह मे बँध रहा है । 

अन0-सखि शकुन्तले ! आम के वृक्षकों इस स्वयंवर बधू नवमालिका 
को वन तोषिणी नाम से सम्बोधन किया जाता है, यह बात क्‍या तुम 
भूल गई हो 

शकुन्तला--तब तो में अपनपे को भी भूल जाऊगी। (नव मालिका 
के निकट गमन ओर दर्शन करके ) सखि ! अत्यन्त मनोहर समय में 
न दोनों लताः-पादपों का सिलन हुआ है। यद वनको शोभायमान करते 


अशिज्ञान शाकुन्तल । ( १६९, ) 


थाली लतिका नये पुष्प रूप योवन से सुशोेमित ओर नूतन पद-्व धारण 
करने से आमध्र वृक्ष भो उपभोग के योग्य हुआ है। 
( देखते देखते खड़ी होगई ) 

प्रिय ०--( सहास्यथ ) अनसूये ! इस चनतोाषिणी को शकुन्तला इतने 
आदर से क्यों देखती है ? तुम जानती हो ? 

अन०- में नहीं समझ सकी । क्यों-कहो ? 

प्रिय०--शकुन्तला समभती है--यह वनतोषिणी जिस प्रकार अनु 
रूप वृक्ष स मिली है; मेंभी उसी प्रकार अपने अनुरूप वर (पतति)पाऊँगी । 

शक्-यह निमन्देह तुम्हार ही मनकी अभिलाषा या अभिप्राय है। 
(यह कह कर जल देने लगी ) 

राज़ा--जान पड़ता हे-शकुन्तला कुलपति कण्व की असवचर्णा 
नारो से उत्पन्न हुई कन्या होगी ? अथवा संदेह का कया प्रयाजन है? 
मेर पवित्र चित्त ने जब इस शकुन्तला की अभिलाषा की है तब यह 
क्षत्रिय जाति स विवाह करने याग्य है, इसमें संरेह नहीं | क्योंकि साचु 
पुरुषों का जिय स्थान में सशय होता है, उस स्थान में उनके चित्त की 
वृसि ह! स्थिर निमश्चय का प्रमाण गिनी जाती है । तो ऐसा होते पर भी 
अब इलका परिचय भली भांति ज्ञानना चाहिये। 

शव॒ुः--अहो | जल छिड़कन के कारण उठिग्न ( चंचल ) होकर पक 
भोरा उड़ता हुआ मेरे मुख पर गिरता है (श्रमर कृत वाघां का अभिनय) 

राजा--( स्पृहा युक्त नेत्रो से देखकर ) अहो! इस शकुन्तला को 
भोरे के उठिझ् करने से जो इसकी विरक्ति बाध होती है, वह भी देखने 
में मनाहर है । भोरा जिधर को उड़ कर जाता है, यह भा उधर को ही 
अंचल टृष्टि चलाती है । अतएव उसकी दोनों भोंए टेढो होरही हैं। इस 
प्रकार आ.नेच्छा होते हुए भो यह मानों संभ्रम से दृष्टि बिलालस को 
सिखातो है ( असखया स भोरे को उद्दश करके ) हे मधुकर ! तुम 
शकुन्तला के चपल अपाडु मण्डित काँपते हुए दोनों नेत्रों को वारम्वार 
रुपश करते हो ओर काना के समप भ्रमण पूर्वक एकांत में रहस्यालाप 
करने वाले की समान मधुर--स्तर से शब्द करते हो। जब यह दहृाथ 
चलाती है, तब तुम इसके सर्वस्त्र धत अधघर सुधा का पान करते हो। 
बस--इस फल भोगने के कारण तुम ऋरूतकृत्य हो । फ आफ 

शकु--छखी ! बचाओ | बचाओ । इस दुष्ट भौरे ने मुझको उद्धिन्न 
( दिक ) कर डालां | द्वाय !! जिधर को जाती हूं-यह दुष्ट उधर ही 


पहुंचता है | ड 


(१६२) कालिदास ग्रंथ!वरलि-- 


दोनों सखी--तुम्हारी रक्षा करने में हमारी क्‍या सामथ्यं है? इसके 
लिये तो तुम दुष्यन्त को पुकारो । क्योरि राजा ही भाधश्रम की रक्षा 
करने घाला है। वही तुम्हारी रक्षा करेगा। 
राजा--प्रकट होने का यही उचित अवसर है । ( प्रकाश्य ) भय 
नहीं ! भय नहीं ! ( आधी बांत कह कर फिर आप ही आप ) ऐसा करने 
से मेरा राजा होना प्रकट हो ज़ायगर । जो हो-अतिथि का ध्यवहार 
दिखाया जाय | 
शकु--( एक पग॒ चल कर टदृृष्टिपात पूर्वक ) हाय ! यह दुष्ट भोरा 
तो अब भो पीछा नहीं छोड़ता । में यहां से ओर कहीं जाऊँ ? 
राजा--( शीघ्रता स आकर ) दुष्टों का शासन ( दण्ड ) करने वाले 
पुरुषंशीय राजा के शांसन्‌ कालमे सरल-हृदय तापस बालाओं के प्रति 
असद्‌ ( बुरा ) व्यवहार करे ऐसी किस की सामथ्य हे ? 
( राजा को देख कर सब का संश्रम सर अवस्थान ) 
अन--आय॑ ' किसी प्रकार का अनभल नहीं हुआ है । हमारी यह 
प्यारो सखी भौंरे के द्वारा व्याकुल ओर कातर हुई हे । 
( यह कद्द कर शकुन्तला को दिखा दिया ) 
राजा--( शकुन्तला की ओर देख रर ) अजी ! आपकी तपस्थयो तो 
( प्रति दिन ) वृद्धि: को प्राप्त हंरही है । 
( शकुन्तला का भय से चुप चाप रहना ) 
अन--इस समय अतिथि विशेषके प्राप्तहोने से तपस्याकी बृद्धि हुई । 
शकुन्तले ! तुम शीघ्र ही कुटी से जल ओर अच्य का पात्र झे आओ। 
इस कलश का जल ही पादोदक ( चरणाम्त ) होगा। अथांत्‌ जल लाने 
की आवश्यकता नहीं हे, इस कलश में जो जल है-उस से ही चरण 
पखारने का काम चल जायगा | 
राजा--आपकी मीठी बातचीत से ही मेरा आतिथ्य ( अतिथि 
सरकार ) होगया । 
प्रिय--तो आये इस शीतल छाया वाली सप्तपर्ण वेदिका में मुहतत्त 
काल तक बठकर थकावट मिटाइये ! 
रांजा--तुम सब भी इस जल देने के काम मे लगी रहने से निःसंदेह 
थक गई हो। 
अन०--है शकुन्तले ! अतिथि के अभिप्रायाजुखार ही हम को काम 
करना चाहिये, इसलिये आओ-हम भी.बेठे । 
( सब का बठ ज्ञाना ) हो 


अ्शिज्ञान शाकुन्नल । (१६३ ) 


शकुन्तला--( स्वगत") # इस व्यक्ति ( अतिथि ) को देख कर मेरे 
हृदय में आश्रम विरुद्ध भाव क्यों उदय होता है ! 

राजा--( सब की ओर देखकर ) अहो ! समान अवस्था और समान 
रूप द्वारा तुम्हारा आपस का प्रणय परम शोभायमान है | 

प्रिय--( अकेले मे ) सखि ! मुझको भी कौतूदल उत्पन्न हुआ है । इन 
से विशेष न पूछ कर देखना चाहिये । ( प्रकट ) आपका मिष्ट संभाषण 
जनित विश्चास मुझको चार्त्तालाप करने के लिये प्रतत्त करता है | 
आपने किस राजर्षि के कुल को अलूुंकृूत अथवा किस राज्य को अपने 
विरद्द से उत्कण्टित किया है अथवा किस कारण ही सुकुमार देह 
होकर तपोवन में आगमन रूय परिश्रम स्वीकार करने में अपने आपको 


नियुक्त किया है ? 
शकु--( आप ही आप ) हृदय ! उत्कण्ठित मत होओ '! तुमने जो 


विचारा था, अनसया वहो पूछ रही हे । 

राजा--( स्वगत ) अब क्या मिथ्या बात कहकर अपना परिचय दू। 
अपने परिचय में गालमाल केस ऋरू ! जो हो इन से इसी प्रकार कहूं। 
( प्रकट ) में पुरुवंशीय राजा दुष्यन्त के द्वारा राज्य का काय देखने को 
नियुक्त हुआ हूं। यज्ञादि की क्रिया निर्विध्न सम्पन्न द्योती है वा नहीं, 
यहां देखने के लिये इस घमारण्य ( तपोवन ) में आया हूं। 

अन--अब घधमंचोरो लाग सनाथ हुए । 

( शकुन्तला का मनो विकृति ज़नित लज्ज़ा प्रकाश ) 

दोनों सखी--( राजा ओर शकुन्तलाकी आकृति ख़मककर एकान्तमे ] 
हे शकुन्तले ! यदि इस समय पिता कण्व इस स्थानमे आकर उपस्थित हों! 

शकु--( क्रोध सहित ) तो इस से कया होगा ! 

दोनों सखी--तो जीवन का स्वस्व देकर भी इस विशेष अतिथि को 
छृतार्थ कर 

शकु--तुम यहाँ से चली जाओ-क्या समझ कर तुमने यह बात 
कही ? में तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहतो । 

राजा--में तुम्दारो इस सखोके विषयमे कोई बात पूछना चाहता हूं। 

सखी+>जयह प्रा्थंना हमारे ऊपर अडुग्रह मात्र हे | 

राजा--भगवान कण्व सदा ही ब्रह्मचयं के अनुष्टान में लगे रहते हैं- 
यह हे में प्रसिद्ध है। फिर तुम्हारी सखी का उनकी कन्या होना कैसे 
संभव हे ! 


# मन मेंकिये हुए विचार का नाम स्वगत है । 





( १६४ ) कालिदास ग्रथावलि.। 


अन-- आंय ! खुनिये, कुशिक राज के पुत्र धिश्वामित्र नामक 
एक मद्दाप्रभावशालो राजर्ष हैं । 

राज़ा-ह, सुना है । 

अन--उन्हीं को मेरी प्रियसखी के पिता समभ्िये, इसकी माता 
मेनका ने प्रसव के पोल्ले इसकी त्याग दिया-तब पिता कण्व ने इस को 
पाल कर बड़ा क्रियों । अतएव अब वे ही इसके पिता हैं । 

राज़ा-इस + माताने त्याग दिया सुनकर मुझको कौतूहल उत्पन्न 
होरहा है, अतएव प्रारंभ से अंत तक सब वृत्तान्त सुनना चाहता हूं । 

अन--आर्य ! खुनिये | पूर्व के समय ये राज़र्पि विश्वामित्र जो कठोर 
तपस्या मे नियुक्त हुए। इनकी तपस्या के देखन पर, डर कर देवताओं न 
उन की तपस्या में विष्न करन के लिये मेनका नाम वाली अप्परा को 
भेजा । 

राज्ा--देवताओं में दूसरे की तपस्या से भय होना सदा ही इसो 
ध्रकार देखा जाता हे | 
अन--फिर मनोहर वसन्‍त का समय उपस्थित होने पर उसका रूप 
देखकर । 

( इस प्रकार आधो रात कह कर अनसया लजा गई ) 

राज़ा--इसके पीले जा हुआ, वह मेने सबही सम्रक लिया। यह 
सर्वंथा अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं । 

अन०--जी हां । 

राजा-यह बहुत संभव है | अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न न होने पर 
ऐसी सुन्दरता का होना कैसे सम्भव है। मानुपी में यह सुन्दरता कभी 
संभव नहीं है । प्रभावती सोदामिनो कभी प्ृथ्वों तल से उत्पन्न नहीं 
हो सकती । 

( शकुन्तला का मुह फककाकर बंठना ) 

राजा -६ स्वगत . मेरे मनोरथ सिद्ध होने का सुअवसर आगया। 
किन्तु सखी के वर प्राथ ला रूपो विद्रप बचनों से मेरे चित्त में दुविधा 
उपस्थित होने से में क्ुश पा रहा हँ। 

प्रिय--( हँसी से शकुलतला की ओर नेत्र पात पूर्वक राज्न की ओर 
मुख करके ) आय॑ | अब आप ओर क्या पूछना चादते हैं ) 

( शकुन्तला को अंगुली से सखी को घुड़कना ) 

राजा--तुमने ठीक विदारा है । सबच्चरित सुनने के लोभ से मझको 

ओर भी कुछ पूछना है। 


अश्चिज्ञान शाकुन्तल । ( १६४ ) 


प्रिय--विचार की क्या आवश्यकता है ? तपस्वियों से किसी बात, 
फे पूछने में कोई वाधा नहीं हे । 

राजा--में तुम्हारी इस सखी का विषय ही जानना चाहता हूं । ज़ब 
तक तुम्हारी यह प्रियलखी सत्पात्र को अर्पित न हो अर्थात्‌ इसका 
विवाद न हो जाय, तब तक क्या मदन कार्य विरोधी इस ब्रह्मचयं रूप 
तापस घत को अवलम्बन करके रहेगी ? अथवा इस के दोनों नेत्र जिनके 
नेत्रो की समान है उन सब सगाड़ूनाओं (हिरनिओों ) के संग नेष्टिक 
बत चारिणी होकर आजीवन इस तपोवन में वास करेगी £ 

प्रिय--आय॑ ! धघर्मानुष्ठान मे भी हमारी यह सखी पराधोन हैं। स्वा- 
घीन भांव से यह अपने आप विवाह नहीं कर सकती | कितु पिता 
कण्व ने संकेत क्रिया हे--क्ति अनुरूप पात्र मे इसको प्रदान करेंगे अथांल्‌ 
इसके याग्य वर मिलने पर ही इसका विवाह करंगे। 


राज्ञा--( मन ही मन ) ज्ञान पड़ता दे-मेरी प्राथना दुलभ न होगी । 
हे हृदय ! वासना का पूर्ण होना समझ कर घोर घारण किये रह । अब 


संदेह दूर हा गया तुमने ज्ञिसकों अग्नि समझ कर ( छने मे ) आशंका 
को थी, अब वह स्पशं-याग्य रत्न मे परिणत होगया। 

शक-( ग़स्से मे भर कर ) अनसूये ! में यहां स जाती हूं ? 

अन-- क्यों ? 

शक--यह प्रियम्बदा बहुत ही अश्लील बकबाद करती है। आय 
गांतप्री के पाल जाकर में सब ऋहंगी 

अन--लखी ! इस अतिथि का बिना सन्कार किये इसको छाड़ 
अपनो इच्छा से चला जानप तुम्हे उचित नहीं है । 

( बिना उत्तर दिये ही शऋन्‍्तला का गमनोदयोग ) 

राज़ा--( शकन्तरू को रोकने की इच्छा करके भी फिर रुक कर 
आपही आप ) अहो ! कामनियों की मनोवृत्तिचेेष्टा की अनुगोमिनी हे। 
अर्थात्‌ बाहिरो चेष्टाओं से ही उनके मनक्ी बात प्रकट हो जाती है । 
क्योंकि में सहसां इस तापस बाला शकुन्तला का अन्ुगामी होकर फिर 
धय से अनुसरण का वेग रोक अपने बेठने के स्थान से एक पग मात्र 
न जाकर भी मानों पुनर्वार लोटकर अपने स्थान में ही बेठ गया । 

प्रिय--[ शक्ुन्तला को रोक कर ) तुम्दारा चल; जाना ठोक 
'जहीं है । 

शकुन्त--( भों चढ़ा कर ) क्यो! . 

प्रिय--तुमने मेरे जल के दो कलश उधार लिये हैं, उस ऋण को 


( ९६६ ) कालिदास ग्रंथावलि । 


बिना चुकाये नहीं जा सकती ( बल से शकुन्तला को रोकतो है ) 
राज़ा--कल्याणो ! वृक्ष सींचते सींचते तुम्हारी सखी थकीसी दीखतीं 

है । यद्द देखो-बारंबार जल से भरे कलश ढोने के कारण इसकी दोनों 
भुजा शीतल और दोनों कंधे कुक गये हैं-लाल लाल रंग वाली दृथे- 
लिया ने ओर भी लोहितवर्ण धारण किया है । निश्वाँस प्रश्वास स्वाभा- 
बिक परिमाण की अपेक्षा अधिक होने से दोनों कुच काँप रहे हैं । मुख 
पर पसीने की बू दे उत्पन्न होन से मानों कर्ण पुटसथ शिरीष पुष्प का 
अबरोध करने वाले अस्फुट कोरक की नाई' दिखाई देता है ओर वालों 
के ढीला होजाने पर एक हाथ से उनको सँमालती है। अतएघ में इसको 
ऋण से छुड़ाये देता हूँ । 

( यह कह कर अंगूठी देता है ) 

( दुष्यन्त का नाम अंगूठी पर बाँच कर दोनों 

एक दूसरे के मुख को निहारती हैं ) 

राजा-इस में तुम दुविधा ( संकोच ) मत करो । कारण में भी तो 
राज़ पुरुष हैँ | मुझे यह राजा ने दी है । 

प्रिय--तो यह आपकी अँगुली से अलग होने योग्य नहीं है | आपकी 
मीठी बातों से ही ऋण चुक गया । ( कुछेक हँस कर ) सखि शकुन्तला ! 
इन महानुभाव वा राज़ा ने दया करके तुके ऋण से छुड़ा दिया अब 
चाहे तू चली जा । 

शकु०--( आप ही आप ) यदि मुझ में शक्ति रही अरथांत्‌ अपने को 
वश में रख सकी, ( तो चली जाऊँगी ) ( प्रकट ) जाने की आशा देने 
वाली वा रोकने वाली तुम कोन हो ! 

राजा--( शकु'तला को देख कर आप ही आप ) इस पर मेरा जेसा 
प्रेम है, मेरे ऊपर भी क्‍या इस का वेसा ही प्रम॑ होगा ? अथवा मेरी 
भार्थना का अब उत्तम अवसर है,क्योंकि यह शकु तला यद्यपि मेरी बात 
में बात नहीं मिलाती अर्थात्‌ उत्तर नहीं देती, कितु में जब ही कोई बात 
कहता हँ--तो उस को मन लगा कर खुनती हे । मेरे मुख के सामने खड़ी 
नहीं होती, ए्र इसकी द्वष्टि दूसरी ओर भी बहुत देर तक संलग्न नहीं 
रहती। 

(नेपथ्य मे)--है तपर्वियों ! आश्रमके निकट रहने वाले जीवाोँ की 
रक्षा में सब यत्न करो | शिकार खेलता हुआ राजा दुष्यन्त आ पहड़ेंचा 
है। यह देखो-वृक्ष की शाखा पर पड़े हुए गीले बल्कलों के ऊपर जिंख 
'अकार शलभम ( टीढी ) गिरते हैं, उसी प्रकार संध्या कालीन अरुणं की 


अशिज्ञान शाकुन्तल । (९१६० ) 


माई' प्रभा सम्पन्त घोड़ों के खुरों से छुटी गिरती है । यदद देखो सामने 
के वृक्ष के गुद का दारुण आघात लगने से दांथी का एक दांत टूट गया 
है और अत्यंत वेग से आधर्षण के कारण लता समूह का सम्पर्क वश 
पाश-बंधन संघरित हुआ है! यह देख कर म्गगणडर च घबड़ाहट 
से भाग रहे हैं | सारांश-यह हाथी प्रत्यक्ष विधष्न स्वरूप से इस तपो 
वन में घुसा हे । 

( सब ने ही इधर को कान लगा कर खुना ओर कछेक डरीं ) 

राज्ञा--( आप ही आप ) अहो ! घिक्‌ धिक ! मेरे अनुचरों ने मुझे 
हू ढते हू ढते यहां आकर तपा वन में विधष्न डाला ओर आश्रम को 
पीड़ित किया | जो हो अब लोर कर इन के पास जाना पड़ा 

अन--अब बनले हाथी का आश्रम में घुस आना सुन कर हम सब 
यहुत ही घबरा गई हें--हम को कटी में ज्ञान की आइग दीजिये। 

राजा--( संभ्रम से ) अच्छा--तुम जाओ । में वही यत्न करू गा- 
जिस से आश्रम मे किसी प्रकार की पीड़ा या विघ्न नहीं हाने पावेगा | 


( सब का उठना ) 
दोनों सवी--आय॑ ! जेसा अतिथि सत्कार होना चाहिये, वेंसा हम 
से नहीं बन सका | इस लिये फिर दशन देने को कहते हुए लजाती हैं । 
राज़ा--एसा मत कहो । तम्हारे दशन सेही हमारा सन्‍्कार होगया।। 
शकु) | अनखया ! नतन कुश के कॉटे से मेरे चरण तल ( तलुए ) 
मे घाव ६। गया है, इधर कुरवक के पेड़ की शाखा मे मेरा पहरा हुआः 
बलकल उलभ गया है, में जब तक वढकल छुड़|ऊँ तब तक तुम दोनों 
कुछ देर ठहरो, [ यह कह शकु तला राजा को देखती ओर बहाने से 
डिठकती हुई सखियों के साथ गई ) 
राजा--मेरे नगर में जाने का उत्साह मन्द हो गया । इस तपोवन 
की थोड़ी दूर पर ही संग वालों को टिकाऊ | में शकुतला रूप विषय 
से अर्थात्‌ उसके हाव भावों से किसी प्रकार भी मन को नहीं हटा 
सकता । मेरा देद्द आगे आगे चलता हे,कित मन पीछे पड़ रहा है । प्रति- 
कूल वायु द्वारा च्ोन देशोत्पन्न (महोन) चर््र जिस प्रकार लाये जाते हैं 
मेरा मतभी उसी प्रकार शकुन्तला दशन के द्वारा इस आश्रम में आया है। 
( सब का प्रस्थान ) 
( पहला अंक समाप्त हुआ ) 





९? 
दूसरा अक। 
»“र*औक६६४-.- 
( दुःखो हुआ वदूषक झ्राया ) 


विदूधषक--( श्वॉस लेकर ) हाय ! सब ही देख रहे हैं कि इस म्ठगया 
बिहारी राजा का संगी होकर मेंने कितना अधिक क्लेश भोगा ? एक तो 
गरमी का मोसम-फिर गरमीके कारण वनस्थलीमे छाया का मिलना भी 
दुलूम है । ( क्योंकि वृक्षों के पत्त सब सूख गये हैं) इस समय ठीक 
दुपहरी में 'यह स्ग है, यह बराह है, यह व्याप्र है,' इसी हू ढ माल में 
केवल एक वन से दूसरे बन में दोड़ना पड़ता है। किनारे पर लगे पड़ी 
के पत्ते पानी में गिरने पर उनके स्पर्श से पानी कसला होगया है । वही 
पानो पीने को मिलना है | कुसमय में खान फझो मिलता है, वह भी फिर 
अधिकांश शूल पर भुना हुआ मांस # शिकार के समय घोड़ पर चढ़कर 
राजा के साथ दोड़ते-दौड़ते अड्डों के जोड-जोड़ ऐल ढोले पड़ जाते हैं 
कि रात को इच्छानुसार नींद भी नहीं आती ओर फिर बड़ भोर हो 
दासी-पुत्र व्याध बन में पक्षी पकड़ने के लिये जाने हैं--उनक्रे कॉलाहल 
से बहुत ही सचेरे ज़ागना पड़ता है । इतने पर भी पीड़ा समाप्त नहीं हुई 
गाल के ऊपर एक और फोड़ा पेदा हुआ। गत कल जब में बिछड़ कर 
पीछे रह गया, तो राजा ने झरग के पीछे दोड़ते-॥डते इस आश्रम में 
प्रवेश करके मेरे मन्दभाग्य ( कमनसीबी ) स शकुन्तला नाम याली एक 
तापस-कन्या को देखा हैे। अब नगर में जान का मन भी नहीं करता । 
अब भी इन्हीं बातो के साच-विचार म॑ सारी रात जागकर रात्रि-प्रभात 
करदी । अब उपाय क्या है? प्रातःझछालीन उसके संध्य'वन्दनादि कार्य 
समाप्त हो चुके हैं, ता एक बार उसस मिल ( कुछेक घूम कर और देख 
कर ) अहा ! यह वन के फूलों की माला पहिरे हुए भ्रनुष-घांरिणी यव- 
निर्याके साथमे मेरा सखा इधर का ही आता है, तो अब में भी अंग-मंग 
करके विकल की समान खड़ा होजाऊं । यदि यह भाव दिखा सका, तो 
कुछ विश्राम लेने का अवसर मिल जायगा। 

( काठ की लकड़ी टेककर खड़ा होगया ) 


* छोहे की सोंझों पर मांस थोप कर जो आग से पकाया ( भून, ) जाता है--उस 
को शूरुमांस कहते है । उद्दू भाषा में इसका नाम ( कबाव ) हैं । 


अशिज्ञान शाकुन्तल-. ( १६ ) 
( ऊपर कहे हुए वेश से दुष्यन्त का ग्रवेश ) 


गाज़ा--[ आप ही आप ] प्यारो शकुन्तला का मिलना तो सुलभ नहीं 
है, किन्तु मेरा पन उसकी अनुराग व्यह्जक चेष्टा देखने के लिये यल्वान्‌ 
( उत्सुक ) है। यद्यपि कामदेव चरितार्थ नहीं होता, तो भी दोनों का 
मनोरथ मानों प्रीति उत्पन्न करता है [ मनोरथ पूरा न होने पर भी 
परम्पर को अनुराग-सूचक चेष्टा देखकर दोनों ही अत्यन्त प्रोति अनुभव 
करते हैं ] ( कुछक हंसकर । जब किसी की किसो से लगती है, तब बह 
कामी पुरुष अपने मन की अभिलापः से उ5के मन का प्रेम अनुम'न कर 
इसो प्रकार वंचित होता है । क्योंकि प्यारी शकुन्तला ने दूसरी ओर द्वृष्टि 
डाल कर भी जा प्रेम में भरकर देखा था, नितम्ब-सार के कारण विल्लास 
सहित जा मसदु मन्द गति से गमन किया था, प्रिय सखियाँ ने “जाना 
मत कह कर जा उसको रोका था, प॒व॑ं शकुन्तला और अनुखूया के 
सहित उनके साथ जो बात की थी, यह सब बातें देख कर कामी पुरुष 
अपने मन में समभ लेता है कि वह मुझको देख कर ही ऐसा करती है। 

विदू०--( वेलसे ही खड़ा रहा ) सखे ! अब मुझ में हाथ पेर हिलाने 
की शक्ति नहीं है, केवल वाणी से ही आशीर्वाद करता हँ--आप की जय 
होये । 

राज्ञा-यढ तुम्हारे अंग-मंग केस हुए ? 

तिदू'/--अपनी अंगुलीसे अंख चुभाकर पूछते होकि आँसू क्यों आय? 

राजा--हम तुम्हारो बात,कुछ भी नहीं समझ सके ? ज़रा रुपष्ट कर 
के कहो । 

वचि4६०--हे मित्र | देखो,-यह वेत जो कुबड़े की होड़ करता है--सो 
यह! अपने आप टेढ़ा! हुआ है या नदी के चेग से ? 

राजा--नदी के वेग से ही कुका होगा। 

विदू०--तो बस-मेरे अंग-भंग के कारण भी आपडी हैं । 

राजा--सो केसे ? 

विदूृ०--चिर प्रथित राज-काज छोड़ करण चनचर प्रक्ति अवलस्बंन 
पूर्वक ( शिकार के पाछे ही फिरते रहना ) क्या आपको उचित है ? आप 
क्या परागश देते हैं ? में ब्राह्मण हूं--प्रति दिन बनेले हिंसक जीवों के पीछे 
दौड़ते<दोड़ते मेरा अंग-अंग हूट गया. है, अपना अंग आप ही नहीं चला 
सकता, इस लिये आप प्रसन्‍न होऋर फेब्ल एक दिन मात्र सो मुझे सुस्ता 


जज च 


( ९००) कोलिदास ग्रेधावलि-- 


राज़ा--( आंप ही आप ) इधर यह व्यक्ति तो इस्र प्रकार कहता हे, 
और उचर मेर। मन भी कण्व-कन्या शकुन्तला के बिना देखे मं गया से 
निरुत्साह होगया है, क्योंकि-एकत्र सहवासतर के कारण स््गों पर मुककों 
भी दया आगई है, किसी प्रकार भी उनके ऊपर बाण नहीं चला सकता। 

विदू--( राजा के मुख की ओर देखकर ) आप मन ही मन कया 
सोच रहे हैं, मेरी बात तो बन में रोने के समान ( निषदफ़ल ) होगई ? 

राज़ा--( कुछेक इँसकर ) में कुछ सो नहीं सोचता हं-केवल यही 
सोचता हूँ कि बन्धु की बात अवश्य मांनू' । 

विदू--( सन्‍्तुष्ट होकर ) दीघंजीष्गी हजिये । 

( उठकर जाना चाहता है ) 

राज़ा-मिन्र ! ठहरो | मेरी बात सुनो | 

विदू--आझा कीजिये । 

राज़ा--जब तुम विश्राम कर चुकोगे-तब हम ऐसे काम मे सहायता 
लेगे-जिसमे कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ेगा । 

विदू--क्या खाँड के लड़ खिलाओगे ? 

राज़ा--में जो कहता हूं । 

विदू--अच्छा सतक होगया। 

राजा--कोई कहीं है ? 

( द्वारपांल का प्रवेश ) 
द्वार--स्वामी ! आज्ञा कीजिये ॥ 
राजा--रेवत क ! सेनापति को बुलाओ। 
( द्वारपाल चला गया ) 
( सेनापति फे साथ द्वारपाल का पुनः प्रवेश ) 

द्वार--यह ज्ञो आशा देकर उद्ग्नीव मद्दाराज़ यहाँ ही बेठे हैं, आप 
उनके पास जाइये । 

सेना--( राज़ा का मु ह देखकर ) यद्यपि स्गया में दोष हैं-पर आप 
के निकट उनको गुण ही कहना चाहिये । देखो निरन्तर घनु के आकर्षण 
द्वारा सदा जीव हिछा रूपी निष्ठुर काय में लगे रहते हें इसी लिये धर्म 
संयार भी नहीं होता इन सब कारणों से अंग अत्यन्त क्षोण होने पर भी 
अत्यन्त विस्तृत होने से वद्द क्षीणता उपलब्ध नहीं होती तो भी यह 
मद्दाराज पहाड़ी हाथीं की नाई महा सारवान दीखता है। राजा के पास 
जाकर.) आप की जय हो। यद्द बन श्वापद पशुओं से भरा हुआ है 
यह देखकर भी आप केसे निश्चिन्त बठे हुए हैं! 


पअशिज्ञान शाकन्तल । (१०१ ) 


राजा--मगया की निन्दा करके माधघव्य ने मेरे उत्साह को तोड़ 
दिया है। 

सेना--(होले साधव्यसे ) मित्र ! तुम अपनी बात पर डटे रहो। में 
स्वामी से ठकुर सुहाती ही कहंगा ( प्रकट ) महाराज ! इस मूस्त को 
बकने दीजिये आप ही देखिये कि इसमें कितने गुण हैं | सगया करने से 
मेद छूट जाता है-इसी लिये उदर क्षीण होगया है। इसी से देह भी 
हल्का और उत्साह युक्त हुआ हैं ओर जीवो में भय तथा क्रोध का संचार 
होने से उनके चित्त में किस प्रकार विकार उत्पन्न होता है यह भी जान 
लिया जाता है । इसमें चंचल लक्ष्य भेद कर सकने पर धघनुर्धारी को 
विशेष आनन्द होता है। अतएव मन्नु आदि शाख््रकारों ने जो म्गया को 
व्यसन ( लत ) बताकर दोषारोपण किया है, वद्द मिथ्या है। विशेषत: 
ऐसा आनन्द ओर कहीं भी नहीं है । 

विदू [ सरोष | रे उत्साह हेतुक ! तू यहां से दूर हो--मैंने सम्प्रति 
महाराज को प्रकृतिस्थ किया दे । तू अत्यन्त श्रष्ट हे बनबन में श्रमण 
करते हुए नर मांस लोलुप तू किसी वाघ या रीछ के मुख में गिरेगा। 

राज़ा-भद्र सेनापते ! में तपोवन के समीप मे हँ--इस कारण 
स्गया की बड़ाई करने में हम तुम्हारा पक्ष नहीं ले सकते। आज महि- 
घगण #एग द्वारा बारम्बार जल को मथन करके स्नान कर। मझग दल 
वृद्ध होकर बारंवार रोध करें। शूक्र पल्वल जलमे स्नान करके विश्वस्त 
मन से मोथा भक्षण करे । और धनुष की प्रत्यंचा बंधन से शिथिल होकर 
विश्राम करे । 

सेना-स्वामी को जैसी इच्छा । 

राज़ा--पुरोचत्तोी धनुर्धारियों को निजृत्त करो । मेरी सेना के लोग 
जिससे अ'/भ्रम को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचासक ओर आश्रम से 
दूर के स्थान में रहें तुम उनको घेसो आश्षा दो | देखो इन शांति रस के 
आधार तपसरिवयों में जलाने वाला तेज अत्य-त गुप्तभाव से स्थित रहता 
है, और भी देखो--लूय क्रान्तमणि अतिशय खुख स्पर्श होने पर भी यदि 
दूसरे तेज से आक्रान्त हो तो भी देह उत्पन्न करती है। 

सेना--स्वामी की जसी आज्ञा । 

विदू--रे दासी के पुत्र ! तू यहां घे दूर हो । 

सेनॉपति का जाना । 
. राज्ा-> परिजनों की ओर देख़कर ) तुम भी अपना यह-स्रायों का 


( ९७२) कालिदास ग्रथावलि । 


चेश उतार डालो रेवतक ! तुम भी दरवाजे पर जाकर अपने काम में 
तएपर होओ अथात्‌ सावधानी से दरवाजे की चोकसी करो । 

रेब--स्वामी की जो आज्ञा । 

( यह कहकर चला गया ) 

बविदू--सम्प्रति आपने यदि इस स्थान को मकिखियों से रहित कर 
दिया है, तो इस बृक्ष छाया पूर्ण वितानाच्छादित शिला पर बेठिये और 
में भी खुख से बेठ, । 

राजा--तुम आगे आगे चलो । 

विदू--यही सही, आइये । 


( दोनों का घ्वूमकर गेठना ) 


राजा--माधव्य ! अभी तुमे नेत्रों का फल्व नहीं मिला है, क्योंकि तेने 
देखन योग्य वस्तु को नहीं देखा । 
विदू--कयों, आपही मेर नत्रों के आगे वतंमान हैं । 
राजा--अपनी अपनी चीज को ठो सभी सुन्दर देखते हैं, पर में तुक 
से इस आश्रम की शांभा शकुन्तला के विषय म॑ कहता हूं । 
विदू-- ( आप ही आप ) पर में इस कहने का इनको अवसर नहीं 
दूंगा [ प्रकट ] सखे ! चद्द शकुन्तला मुनि की कन्या है, उसको देखकर 
आपको क्‍या फल होगा ? 
राजा--मूखं, तुकको धिककार है ! देख मनुष्य नवोदित चन्द्रमा को 
कोन इच्छा करके इकटक नेत्रों से देखते हैं । उसको पाने के लिये नहीं, 
वरन मनोहर पदार्थ होने से ही मनुष्य देखते हैं । 
विदू०--तो कहिये । 
राजा--म्रित्र ! त्यागने योग्य पदार्थ में दुष्यन्त का मन कभी 
नहीं जायगा । यह शकुन्तला सुरबाला के गर्भ से उत्पन्न हे, इसकी 
माता मनका प्रसव ( जनने ) के पीछे इसको त्यागकर चली गई । आकके 
पेड़ पर जेले नवमब्लिका पुष्प लगता है, उसी प्रकार पृथ्वी में पड़ी हुई 
शकुन्तलो को पाकर मद्दषि कण्व ने परम यत्न से लालन पालन किया। 
विदू०--( हँसकर ) महाराज ! पहिले पिण्डखज़ुर भोजन करके फिर 
उत्तेज्ञित होने पर जिस प्रकार किसी फो इमली खाने की इच्छा हो, रन- 
वास की स्त्रियों के साथ निरन्तर रहने के कारण आपकी भी दशा बेखे 
होरही है। 
. शाजा--मिन्र ! तू शकुन्तला को नहीं देखने. से ही पेसा कद्दता है । 


आअशिज्ञान शाकुब्तलत। (९१०३ ) 


विदू०--महाराज ! जब वह आपको विस्मित करती है, तब बह अ- 
वश्य मनोहर होगी 

राज़ा-सखे ! अधिक कहने का फ्या प्रयोजन है, उस छशांगी शकु- 
न्तला के देह की सुन्दरता का विचार कर जाना गया कि ज्ञगत्‌ स्रष्टा 
ब्रह्माजी ने समस्त निर्माण-वस्तु एकत्र संचय करके समस्त रूप राशि 
एक स्थांन में दिखाने के लिये ही मानों एक रमणी रत्न को बनाया हैं । 

विदू०-यरि ऐसा है, तो उसके आगे सब रूपवती तुच्छ हैं । 

राज़ा-मेरे मन मे ता एसा ही है, उस शकुन्तला की सुन्दरता बिना 
संघे पुष्प की समान निमल, नखच्छेद नवपल्‍लव की समान, बिना पहि 
बर्मकी समान और बिना स्वाद ली हुई मिश्री के समान है । उसकी वह 
निष्कलंक खुन्द्रता माना पुण्यवान पुरुषों का अखण्ड फत्म स्वरूप है ! 
जगत्पति न पृथ्वीतल मे न मालूम किस भाग्यवान मनुष्य को इसका 
भोगन वाला बनाया हे | 

विदृ०-तो आप उससे शीघ्र विवाह करल, नहीं तो हिगोट के तेल से 
चिकने शिर वाले किसो तपस्वी के हाथ यह अखण्ड पुण्य का फल 
लग जायगा | 

राजा-वह सन्मान के याग्य शकुन्तला पराधोन हे-इस पर किर पिता 
आदि भी काई निकट नहों हैं । 

विदू०-भला, यह ता कहिये कि आप पर उसका केसा प्रम है? 

राजा-तपस्वियों की कन्या स्वभाव से ही कम बोलतो हैं, क्योंकि 
बोलन में छकुचाती हैं| किन्तु ता भी मरे णास जाने पर तुरन्त आँख फेर 
ली | पर दूसरो बात उठाकर हँसी भी, अस्तु-उस शकुन्तला ने खुशिक्षा 
द्वारा अपनी कामचवृतक्ति भलोी भाँति प्रकट नहीं को अथच गुप्त भी 
नहीं रकखोी | 

विदू०-( हँसकर ) क्या वह केचल देखते ही आपकी गोदमे आ बठती? 

राज़ा-फिर जब दोनों सखियो फे साथ णएकानन्‍्त में जाने लगी, तो 
अंग के इशारों से उसने मेरे प्रात अत्यन्त काम भाव प्रकाशित किया था, 
उस समय दठुबलछे अंग वाली शकुन्तछा कई एक पग जाकर “ कुश के 
काँटे से पेर में घाव होगया है, कह कर क्षण भर तक अकारण ही 
खड़ी रही थी और उसका पहिरा हुआ बढकल बरस्ध धृक्ष-शाखा में न 
उलभने पर भी बख्र छुड़ाने के बहाने अपनी चोली का परदा भी ड्याडाथा। 

विदृ०-तबथ फिर चिन्ता क्‍या है ? इसे बार पंथिकाई की सामिश्री 
इकट्टी दोगई है, मुझको जान पड़ता है कि यह तपोबन' आपके पक्ष में 


(१०७ ) कालिदास ग्रंथांवलि। 


उपचन स्वरूप हुआ है । 

राजा-जिससे यह तपस्वो लोग यह बात नहीं जान सके, ऐसा कोई 
उपाय निश्चित करो । अब बता ( दूसरी कार ) में इस आश्रम में केसे 
प्रवेश करू ? 

विदू०--आप इस समय इस आश्रम के राजा हैं, तब फिर दूसरा 
उपाय करने को कया आवश्यकता है ? 

राजा--इससे क्‍या फल !? 

विदू०-तापछगण उत्पन्न हुए नीवार अन्न का छुठा अंश हम को 
उपहार देवे । 

राजा--मूख ! यह तापस लोग हमको जो कर देते हैं, वह रत्नों की 
अपेक्षा भी अधिक्र आदर का पदाथ है। देखो-चारों वर्णों से राजा को 
जो जो कर मिलता है, वह नाशवान है, किन्तु बनवाघी तपस्वी मुझको 
अपनी तपस्या का छुठा अंश स्वरूप अक्षय रत्न देते हैं । 

(नेपथ्य मे )--अब हम कृत्य रृत्य हुए । 

राजा--( उसी ओर को कान लगाकर ) जिस प्रकार गंभीर कण्ठ- 
स्वर खुनां गया है, उससे तो यह्द मुनि ही मात्दूम होते हैं । 


( द्वारपाल का प्रवेश ) 


द्वार०--रुधामी की जय हो ! जय हो |] दो मुनिकुमार दरबाज़े पर 
उपस्थित हैं । 

राज़ा--उनको शीघ्र यहाँ ले आओ । 

[ हारपाल का चला जाना ] 
( दोनों मुनि कुमारों के साथ द्वारपाल का पुनः प्रवेश ) 

द्वार०--आप इधर आइये ! इधर आइये ? 

दोनों--( राजा को देखने लगे ) 

पदला--अहो केसा आश्यय है? इनका शरीर दीप्षिमान होने पर भी 
विश्वास की कैसी योग्यता है ( इनका तेज देखने से आनन्द के अतिरिक्त 
हझुर नहीं होता, अथवा इस ऋषि-तुल्य राजामे ऐसा भाव उचित ही है, 
इसमे सन्देद नहीं | क्‍योंकि यह सब भाग्य के स्थान इस तपोवन में अब- 
स्थान कर रहे हैं, आश्रम की रक्षा के लिये प्रतिदिन तपः संचय करते हैं 
और आज भी सिद्ध चरणों के उच्च कण्ठ से शाज़ा की जय घोषणा 
करने में जान पड़ता हैं, मानों आकाश मार्ग में प्रतिध्यनि होरही है। 

दुसरा- यह यही देवराज के सला दुष्यम्त हैं। 


शशिज्ञान शाकुन्तल । ( १०४ ) 


पहला--४ाँ यह वे ही हैं । 

हुसरा--इसी लिए यह अगंल स्वरूप दोनों बाहु धारण पूचक अकेले 
ही इस सस्‍्य श्पामला समस्त पृथ्वी को भोगते हैं ओर देवना लोग 
दानवों के साथ शत्रुता करने पर देवबाला रणक्षेत्र में इनके धन्रष और 
खुरपति के वज़्ले जयकी आशा बाँधती हैं | यह सब अचंभा नहीं हे । 

दानो--( राजा के समीपवर्त्ती होकर ) आपकी जय हो | 

राज़ा--( आसन से उठकर ) आपको अभिवादन ( प्रणाम ) 
करता हूँ । 

दोनों--महाराज़ का कल्याण हो । 

( यह कहकर फलादि उपहार दिये ) 

रोज़ा--( प्रणाम करके ) आपके आन का कारण ज्ञानना चाहता हूँ ? 

दोनो--ता पर्सो को ज्ञात हुआ कि आप यहां हैं,चे आपसे कुछ प्रार्थना 
करते है । 

राज़ा--कया आश्ञा देते हैं ? 

वीनों--पूज्यपाद कण्व यहाँ उपस्थित नहीं हैं, इसलिये राक्षसगण 
यश्ष में विष्न डालने को उद्यत हुए हैं, इस लिये आप सारथो समेत कुछ 
दिन वहाँ रहकर इस तपोवन को प्रभु सम्पन्न की जिये। 

राजा-यह तो बड़ी कृपा की है 

विदुृ०--( सन से चुपचाप ) यह प्राथना तो आपकी मनमानी हुई । 

राज्ञा-रेंवतक ! हमारी ओर से जाकर सारथी से कही कि धनुष 
याण के सहित हमारा रथ ले आवे। 

ढदवार०--ज्ो आशा महाराज को । 

( द्वारपाल का जाना ) 

दोनों मुनिकु०--( आनन्द से ) आपने पूवं पुरुषाओं के नियम का | 
ही अनुसरण किया हैं। खुतरां-आपके लिये यद्द उचित ही है, क्योंकि 
आपके पुरुषा दुःखी पुरुषों को अभय देने ओर यज्ञ काय में सदा ही 
दीक्षित रहते थे । 

राजा--( प्रणाम करके ) आप आगे भआगे-चलिये, में आपके साथ 
साथ चल्ूं गा। 

दोनों मुनि कु०--राजन ! आप विजयी हों । 

( दोनों का जाना ) 


हज माधव्य ! क्‍या तुम्दारी शच्छा: शकुम्तला को देखते 
की हे? 


(१०६ ) कालदास ग्र थावलो । 


विदू०-पहले तो बड़ी चाह थी, पर अंब राक्षसों के नाम से? 

बूद भरभी न रही । 
. राज़ा--तुमको कुछ डर नहीं है | तुम तो मेरे पास रहोगे । 

विदू०--यदि कोई आकर विध्न न ड.छे, तो आपके रथच्क्र क 

रक्षक रूपसे रहँगा। 
( ट्रारपाल का प्रवेश ) 

द्वार०- स्वामी की जय हो ! ज़य हो !! रथ सजकर आपके विजय 
यात्रा की बाट देखता है, महाराज ! उधर माताजी का भेजा हुआ कर 
भक दूत नगर से कुछ संदेशा लेकर आया हे । 

राजा--( सादर ) उसको क्या माताजी ने भेजा है ? 

द्वर०--हाँ उन्होंने ही भेजा है । 

राज़ा-- तब तो यहीं ले आओ । 

हार०--जा आज्ञा | 

( द्वारपाल का प्रस्थान ) 


( करभक के साथ ट्वारपाल का फिर झ्ञानो ) 


हार०--यही स्वामी हैं, इनके निकट जाओ। 

कर७--( प्रणाम करके ) स्वामी की जय हो ! जय हो !! देबो ने 
आईा दो है| 

राजा--क्या आहा ! 

कर०--आगामी चोथ के दिन प्राव्तत्तपारण नामक ब्रत हे। उसे 
आप अवश्य यहाँ उपस्थित होऋर हमार आनन्द को बढ़ाना । 

राजा--इधर तपस्वियों का कार्य ओर उधर गुरुज़न (माता ) की 
आज्ञा-दोनों हो अनिवायं ( पालनीय ) हैं, अब क्या करना चाहिये | 

विदू-अवचं तो त्रिशंकु की नाई बीच में ही लटके रहो ' 

राजा--सत्य ही में बड़ी दविधा में पड़गया। देखो दोनों कार्य 
पृथक पृथक स्थान में सम्पादनीय हैं सुतरां जेसे पत्थर की शिला 
द्वारा रुंंकजाने पर नदी का जो भाव होता है, मेरा खिस भी उसी प्रकार 
दोनों आर जाने पर दुविधा के भाव को प्राप्त होरहा है | क्षण भर सोच 
कर, मित्र । जननी ने तुकंको भी तो पुत्र रूप में ग्रहण किया हैं-इस लिये 
तू यहां से लोट कर चला जा। उनसे जाकर निवेदन करदे कि-में 
तपस्थियों कें किसी काम को करने के लिये | लंगा हुआ हूँ।तू जाकर 
पूजनीय माता का पवितन्न काय करना। 


खशिज्ञान शाकुल्तल । (१५७७ ) 


बिदू--मुभूको राक्षसों के भय से डरा हुआ मत समभिये । 

राजा--( कुलेक हँस कर ) हे महात्राह्मण ! भला तुझ में भय केसे 
हा सकता है ? 

विदू--ता में राजा के छोटे भाई की समान जाना चाहता हूं । 

राजा--आश्रम का भय दूर करना उचित हे, इस लिये तेरे साथ 
सब अनुचरों को भी भज्ञ देता हूं । 

विदू--तव ता अब में युवराज़ बन गया। 

राजा--( आप ही आप ) यह ब्राह्मण बड़ा चपल है | कहीं रनवासमे 
जाकर हमारा भेद (यहाँ की घटना ) प्रकाशित न करदे। जा हो, अब 
उससे इस प्रकार कहे ( चिदूषक का हाथ पकड़ कर प्रकट ) भिन्र ! 
केवल तपवियियों का गोरब रखते के लिये ही अश््रम में व्गतः हंं, मुनि- 
बालाओं को चाह सुर नहीं है । यद बात त्‌ सत्य ही सममना। देख ! 
कहाँ तो लथ कलाओं मे चतुर नगर का रहने वाला विषयों व्यक्ति में 
और कहाँ जिनके हृदय मे काम साव नहीं टैं-वड हरिन छोनाओं के साथ 
पले लाग | यत एव मित्र ! तुकल मेने जो कुछ कहा है, उसा सब को 
सिथ्या हँली मांच ही स्मभना सत्य मत सम्रझ जाना । 

थिदू--ज्ो आशज्ञा ! यह बात रूत्य है । 

( सबका प्रम्थान ) 
( हुझरा अंक समाप्त ) 


धपरमाराएमम्माफ़ 0, #्ता/थैलिियासमाहंती उनन-नबनतकामय, 


आर 4 
तासरा। अर्क | 
“न्याय + 2272 

( ऋन्विज़ ब्राह्मण का एक चला हाथ मे कुश लिये काया ! 

चेला-( सोचकर भाश्चर्य से ) अह | दुष्यन्त राजा कैसा महा प्रतापी है, 
उसके एक भात्र सारथी समेत आश्रम में प्रवेश करते ही हमारे सब कार्मों 
मेज़ो विध्न थे, वे दर होगये । उसफे बाण छोड़ने की बात तो अलग रही, 
दूर से हुंकार शब्द और घलुप की टंकार से ही वह विध्न दूर कर देता 
है। जो हो-वेदी पर विछाने के लिये यह जो कुश लाया हँ-यह ऋत्विकों 
को दूं ( घूमकर ओर आकाश की ओर वेख कर ) हे प्रियम्बदा ! यह 
खस का लेप और नाख सहित कमल के पत्त किस के निम्रित्त लिये 
जाती है ? ( मानों प्रियम्बदां की बात सुनकर ) क्या कहा ? कि .अत्यन्त 


( १७८ ) कश्लिदास ग्रंथावलि । 


धूप लग जाने से शकुन्तला का शरीर मुरका गया है, उसकी शान्ति के 
लिये ठंडाई लिये जाती हूं | तो प्रियम्बदा ! शीघ्र जाओ यत्न से उसकी 
सेवा करा-क़्योंकि चह पूज्यपाद कण्व का दूसरा प्राण-तुल्य हे । में भी 
गौतम के साथ यज्ञ मन्त्र शान्ति कर ने वाला ज़ल भेज्ञता हू ( प्रस्थान ) 
( कामियों के सी दशा बनाये राजा आया ) 

राजा--( चिन्ता पूर्वक लम्बा श्वास लेकर ) तपस्या का बल कसा 
होता है-इसको में खूब जानता हू । कण्व-नन्दिनी शकुन्तला भी परा- 
घीन हे-यह भी भली भाँति ज'नता हू | ता भी जल जिस प्रकार अपने 
रहने को जा ाहस अन्यत्र नही जाता, उसी प्रका* मर मनल भी शकुन्तला 
किसी समय दूर नहीं हाती। भगवान्‌ कामदेव ! खुना हे-?म्हार बाण 
फूलों के हैं, तो फ्रिर उनमें एसा तीखा पन केसे होगया ? ( याद करके ) 
हां, अब समभाा-शिव की कापारिन समुद्र के भीतर “हने उली वडवाप्नि 
के समान अब भो तुम ४ जलती रहती है । हे मनन्‍्मथ ऐसा होने से 
तुम ठो <ग्थ होते ही हो, किन्तु मेरी समान व्यक्ति के पक्ष में इतने तप्त 
क्यों होते हो ? तुम ओर चन्द्रमा दोनों विश्वास उन्‍्पन्‍न करके प्रिया की 
अभिलापा करने वांले लोगों का केबल धोखा द्वी देत हैं। अनि कोमल 
फूल तुम्हारे बाण हैं, हिमांश्‌ चन्द्रमा की रझिरण भी अत्यन्त शीतल हैं 
किन्तु यह दानों ही मुझ सरीख व्यक्ति के पक्ष मे मिथ्या ज्ञान पड़नीं हैं, 
क्योंकि चन्द्रमा अपनी किरणों से अग्नि टपकाता हें ओर तुम अपने 
फूलों के बाण का वज्सार करते हो । अथवा हे मनोभव ! यदि तुम इस 
मदिराक्षी शकुन्तला को अधिकार मे करके मुझ पर प्रहार करते तो मेरे 
मन में ज़रा भी क्षोम उत्पन्न नहीं होता । हे कामदेव ! में तुम्होरी इतनी 
बुराई करता हू, तो भी मुझ पर तुम को कुछ दया नहीं आती । 
हे अनंग ! मेंने सेकड़ों संकल्पों के द्वारा अपने चित्त-मन्दिर में तुमको 
चृथा ही बढ़ाया है। अतएव मेरे द्वारा बढ़कर कानों तक ( धनुष ) खंच 
कर मुझ पर ही बाण चलाना क्‍या तुमको उचित है? [बिलास से घूमकर] 
तपस्वियों का विघ्न दूर होगया है, अब उनसे आज्ञा ले में कहाँ जाकर 
अपना जो बहलाऊंगा ? प्यारी के दर्शन बिना दूसरा कोई उपाय नहीं हे, 
'तो अब जाऊं--उसी को खोजू [ आकाश को देखकर ] यह तो दुपहर 
का समय होगया, जान पड़ता है, प्यारी शकुन्तला सखियों के साथ 
कहों मालिनी के किनारे लता कुज़ मे विचरती होगी, तो अब वहां जाएं 
[ घूमकर ओर देखकर ] इस मार्ग के 'दोनों पाश्वं मे दी नये नये वृक्षों 
की कतार शोभा पाती हैं। इसके देखने से जाना जाता है कि वह अच्छे 


शअभशिज्ञान शाकन्तल 4 ( १७८ ) 


शरीर बाली शकुन्तला इसी माग से होकर गई है । क्योंकि उसने जो 
फूल तोड़ हैं, उनके दृन्‍त का गहर अभी नहीं मुँदा है और नये पलच भी 
दूध टपकन से गाले होरहे हैं ( चलती हुई पवन स शीतल होकर ) अहा! 
यह वनस्थलो केसी मनोहर शोभा से मंडित हारही है, क्योकि मालिनी 
नदी का तरंग विन्दुवादो-कमल की गंधवांरा पदन जब काम-संतप्त पुरुष 
के अंगका भालिंगन करता है, तो अतिशय प्रसन्नता का अनुभव होता है। 
[ देग्बककर ] मुझको मालूम हाता है, इस वेतलता वाले मण्डप के पास 
ही शकुन्तला है | क्योंकि इस वेतलता मण्डप के दरवाजे पर जा पेरों के 
निशान दिखाई देते हैं, वे धरश्नममाग में ऊँचो दानों जॉधो के भार स 
पीले की ओर को नीचे हैं. ओर निशान भी अभी के ( ताजे ) हैं । 
अच्छा--अब इन पल्लवो की आड़ में से देखू' । (फिर कर र देख कर 
आनन्द से ) अहा | अब मेरे नंत्र सफल हुए । यह मेरी मनोरथ रू'पर्णी 
शकुन्तला शिला पर फूल बिछा ” हुएपोंढ़ो है। दोनों सबियाँ उसकी 
सेवा करने में लग रही हैं। अब जा हो, लता बितान की ओट में खड़ा 
होकर इन की बातें सुनू गा । 
( उसी आर का द्वष्टि करके खड़ा हुआ ) 
( पूर्रोक्त अवस्था में दानों सखियों के साथ ) 
( शकुन्तला का प्रवेश ] 

दानाों सखी--( हवा करते करते ) हे शक्ुुन्तला ! इन कमल के पत्तों 
की हवा से तुझे खुख होता है या नहीं ! 

शकु “-( खेद से ) प्रिय सखियाँ | तुम मेरी हवा क्यों करतो हो ? 

दोनों सखी--( दुःखित मन से परस्पर देखती है' ) 

राज़ा--( आप ही आप ) (शकुन्तलां का शरीर बहुत ही अध्वस्थ 

दीखता है । हा ईश्वर ! एसी अमृत रूपिणी के शरीर और मन 

में भी क्या रोग उरपन्‍न हुआ ? ( मन ही मन विचार कर ) तो क्‍या 
यह धूप का दोष है या जेसा मेरे हृदय में है--बेसा हो मदन-जनित संताप 
है। ( अभिलाषा से देख कर ) अथवा अब संदेह से कया ? क्योंकि देख 
रहा है, इस के दोनों कुचा पर खस का लेप किया गया है। एक हाथ में 
कमल के कंगन है, सो वे भी ढीले पढ़ गये हैं तथापि प्यारी के देहने 
रोग भ्सित होने पर भी अत्यन्त मनोहर भाव धारण किया है। विशेषता 
मदन ताप और ग्रीष्मताप बराबर होने पर + ग्रीष्म ताप से तप्त युवती 
के देद में पं सी मनोहरता दिखाई नहीं देता अस्तु, यह निःसंदेह काम- 
'जनित सन्‍्ताप है। 


(९८० ) कालिदास ग्रथावलि- 


प्रिय--( होले से ) अनसूया ! जब से पहली पहल शकुन्नला ने इस 
शाजर्षि को देखा है, तब से यह उत्कण्ठित सी होगई है । क्योंकि किसी 
दूस रे कारण से यह रोग उत्पन्न हुआ हो, ऐसा अनुमान तो मुझको 
होता नहीं ? 
अन०---( प्रियम्बदा के कानमें ) सखि ! मेरे मन में भी यही आशंका 
उत्पन्न हाती है [ प्रकट ] सखि | इस समय तनुभसे कुछ पूछमा अनुच्चित 
है, किंतु ता भो पूछती हूँ। तम्हार देहका संन्‍्ताप क्या बहुन ही बढ़ 
गया है ? 
राज़ा--इस्त॒ बात का पूछना इसके पश्षम बहुन ही ठोक है। क्योंकि 
चन्द्रकरण की समान सफेद इप्तके कमल के कंगन सनन्‍तापय जनित 
कलोच स मलीन ह गये हैं । व ही मानों इसकी असह्य-मंदन बेदना को 
सूचित करते हे । 
शकु०--( शयन से देह का पू्वांझ उठाकर ) सखि ! जा कहना 
चाहती हो, सी कही । 
अन०--सब्बि शकुन्तला ! हम तुम्हार चिक्ष के विषय का तो कुछ 
नहों जानती अवाम्‌ कामके कारण प्राप्त हुए व्यचहारों को नहीं ज्ञानतीं; 
कितु इॉनिहास्र से काएी व्यक्ति की अबम्धा जो सुनो जाती है, हमार 
विचार में तुम्हारी दशा भी बसी ही उपस्थित हुई हैं। नहीं से बता वा 
एसी अवस्था क्यों हाती ? अलली राग का निदान बिना हर हम उसके 
सप्ठ करन का उपाय केस कर ? 
. शाज़ा-मेरे सन का भाव ही ठोक सम लिया अर्थात्‌ जो आशंका 
स॒भ है-चह अनसूया को भी है-मेर अभिषप्राय के अनुसार ही ज्ञान नहीं | 
शकु--( आप हो आप ) मेरा सनन्‍ताप एकाएक यहुन ही बढ़ गया है 
सहसा प्रकट नहीं कर सकती । 
प्रिय--शकुन्दला * अनसूया भली छात कहती है, तू अपने को क्यों 
छिपाती है ? दिन पर दिन नेरे अंग दबले हुए जान हें-अब केबल लाच- 
ण्यवती छाया मात्र रह गई है 
'.. राजा-प्रियम्बदा ने सत्य कहा । गाल बहुत क्षीण हो गये-दोनों 
कुचाओं में अब घेसी कठिनता नहीं रही, कटि अत्यल दुबल हो गई-कंधघे 
दोनोंकुक गये ओर शरीर को कांति भी पीली पड़ गई है। अतएवं यह 
, शकुन्त्ाा काम कन क विकार को प्राप्त होने पर भी पत्तों से खुम्बने 
चोली दक्षिणो पचन के द्वारा स्पृष्ट माक्ची लतिंका के समान सुशोमित 
है अथच प्रिय दशंना भी होगई है। हल " 


अशिज्ञान शाकन्तल । ( ९८१ ) 


--शकु--( लम्बा स्वॉस छोड़ कर ) सखी ! तुम से न कहंगी तो 
ओर किससे कहूंगी ? तुम दोनों को ही कष्ट दूगी। * 

दोनों सवी--सखी ! इसीसे तो हम दृढ़ करके पू छती हें-हित जनों 
के निकट कहने से दुःख कुछ कम होज़ाता है ” 


राजा--यह दोनों सखी शकु तला के सुख से खुखी भोर दुखसे 
दुःखी है | यह जब पूछती है-तो क्या शक्रुतलो इनसे रोग का कारण न 
कहेगी ? निःसन्देह कहेगी । ओर इस आश्रम से जब में गया था तब 
शकन्तत्ना ने बार बार सतृष्ण नंत्रों से मुभे देखा था । किन्तु अब यह 
क्या उत्तर देती हू-उसको जानने के लिये में बहत ही व्याकुल हरा हूं । 


-“शकु--ज्िस दिन से इस आश्रम के रक्षक शाज़ा को मन देखा हे; 
( इस प्रकार आधी बात कहने पर लाज स मुख भुका लिया ) 

दानों सखी--प्रिय सखी ! कहा | कहो । 

शकु--तत्र से में उनके प्रति नितान्त हो अचनुरागिणी हुई हैँ । बस, 
इसी स मेरी यह दशा हांगई हैं। 

दानों सखी--भाग्य से, याब्य पात्र में ही तुम्हारी इच्छा उत्पन्न हुई 
है-ज्ञान पड़ता है, वेही राजा दुप्यन्त हें-क्यों कि नला मद्ानदी समुद्र 
का छुग्ड कर ओर कहाँ प्रविष्टठ हां सकती है ? 

राजा--( सानन्द) जो सुनना चाहता था, वही ख़ुन लिया । श्रीष्म का 
अन्त होन पर दिन जिस प्रकार मेघ समू ह से श्यामवर्ण होकर जीवों का 
सन्‍्ताप दूर करता है, कामदेव भी मेरे पक्ष में उसी प्रकार संताप दाता 
ओर खंताप हता है अर्थात्‌ जो कन्दर्प मुझको सखंताप से तपा रहा था, 
मेरे प्रति शक्ुन्तला का अज्ञुरंग उत्पन्न करके अब उसी ने मेरे संताप को 
हर लिया । 

शकु--यदि तुम्हारी सम्मति हो-तो में डस राज़षि की हृपापान्री 
बन सकती हूं ? 

. राज़ा--इन सब बातों से ही मेरा संदेह दूर होता है । यह काम का 
फल और जिवाहादि का विषय यस्न साध्य है। ऐसी अवस्था होनेपर भी 
में सुखी हँगा। । 

प्रिय--( होले से) अनसूया ! शकुन्तला का मनोरथ अति दूृरवर्ती है-- 

इधर समय बिताने में भो असमथ है । 
, अन--प्रियम्बदा ! जिससे शीघ्र एकांत में प्रियलली का मनोरथ पूण 
किया जाय-क्या काई ऐसा उपाय है क्‍ हि 


( १८२) कालिदास ग्रथावलि- 


प्रिय-एकॉान्त में सम्पन्न होना लिता की बात नहीं है-किन्तु शीघ्र 
सम्पन्न होना कठिन हे । 

अन--केसे ? 

प्रिय--जब से उस राजषि ने इसने स्नेह भरी;द्ृष्टि से अभिलाषा की 
थो, तब से शकरु तला के प्रति उसका बहुत ही अनुराग होगया है । रात 
में जाग कर मनुष्य जैता दुबला हाज्ञाता है-वे भी उसी प्रकार दुबले 
हीगये हैं । 

, राजा-- अपने अंग को देखकर ) सत्य ही में ऐेसा होगया हूं, क्‍्यों- 
कि-मेरे यह स्वर्ण भुजबंद अत्यधिक उद्ध अंतगंत संताप द्वारा करतल- 
न्यस्त अपांग देश से खसक, नेत्र ज़ल द्वारा विवर्ण और मलीन होगये हैं। 
गू'थ पर बंधे घनुगुण चिह्नित कलाई से वलय ,कंगन) प्रतिरात में ही 
बार बार खसक पड़ने पर में उनको सरका कर बार बार उनके स्थान 
पर पहुंचाता हूँ । 

प्रिय--(खितो करके)सखो ! इस समय एक काम दशा का पत्र लिखा । 
में उसको फूलों के भीतर रख देवपूजा के बहाने जाकर राज़ा के हाथ 
में दूगी। 

अन--सखी ! इस सुकुमार प्रयोग में मेरी भी सम्मति है। अब 
शकु तला का क्‍या मत हे ? 

शकु--तुम्हारी आज्ञा मे क्या विचार है ? 

प्रिय--तो अपनी दशा के अनु पार कोई सुंदर छंद बनादे। 

 शकु-पतखी ! >ंद तो में रच दू'गी पर मुझे भय है कि यह डसे 

लोटा कर मेरा निरादर न करें-बस केवल इसी बात से जी डरता है । 

राजा--(हंसकर) तुम जिससे निरादर का भय करती हा, वह व्यक्ति 
स्वयं ही तुम्हारे दर्शन का अभिलाषी हुआ है। खुतरां अभिलाषो व्यक्ति 
लक्ष्मी प्राप्त करे या न करे, किन्तु लक्ष्मी जिसकी अभिलाषा करती हैं, 
यह व्यक्ति कमी दुलभ नहीं होता । करमोरु ! जिससे अपनी को हुई 
ग्राथना का असंभव निरादर होने की आशंका करती है, वह प्रणयाभि- 
लापी व्यक्ति तुम्हारे निकट ही विद्यमान है । सुन्दरि ! तुम जानती हांगी 
कि रत्न किस्ती को भी नहीं खोज्ञते, किन्तु रत्न को ही सब दूढा 
करते हैं। 

दोनों सखी--हे अपने गुणों की निन्‍दा करने वाली ! भला ऐसा कौन 
होगा, जो शरीर फे ताप दूर कश्मे वाली शरद की चऑरनी को निचारण 
करने के लिये अपने शिर पर वस्त्र तानेगा ? 


श्रश्चिज्ञान शाकुन्तल । (१८३ ) 


शकु--( हँसकर ) तो सखियाँ की सम्मति के अनुसार दही काम 
करती हूँ ( बेठकर सोचने लगी ) 
राजा--इस समय इकटक नेत्रों से प्यारी का दर्शन करना चाहिये। 
क्योंकि पारो शकुन्तला छ॒न्द के रचने में उद्यत हुई है। इस समय उसके 
मुखकी पक मात्र श्र लता उन्नमित हुई है अर्थात्‌ श्र कुटी बंक हुई हे 
और गण्डस्थन ( गालों ) में पुलकावली का संचार होने से उसके द्वारा 
मेरे ऊपर प्यारी का अनुराग ही प्रकाशित होता है । 
शकु--सखियां ! छुन्द क। विषय ता सांच लिया, किन्तु लिखने की 
सामग्री यहाँ उपम्थित नहीं है । 
विय--इस हामल कमल के पत्त पर पदच्छेद के लिये जा प्रयोजनीय 
है, तत्‌ प्रमाण अंशम ना खून द्वारा लिवन का काय समाप्त करदे । 
शक्रु-( बेला ही कर र ) सुन तो ला कि वह युक्ति संगत हुआ कि 
कि नहीं अधथांत्‌ इसमें अर्थ बना कि नहीं ? 
सख्खीद्वय--हम सावधान हैं, सुना ' 
शकु--पत्र पढ़ती है । 
( भंभोटोी का जिला ) 
निदय तव मनको नहिं जानत। 
भन दिवल माहि मैन तपावत ॥ 
मन अभिलाष मिलन को ठानत। 
यह तन काम तप'य खुखायों । 
तुम नेकहु मनम नहिं आनत ॥ 
राजा--यही तो दशन देने का उपयुक्त अवसर है। [ सहसा शकुन्त- 
ला के निऋ्रट जाकर | हे क्रशाड्री ! कामदेव तुमको और मुभका। नरात 
बारम्प्रार ज़लाये डालता है । दिवाभाग चन्द्रमा को जिस प्रकार ग्लानि- 
युक्त करता है, कुमुद्वती को बेसा नहीं करता । 
दोनों सखी--( प्रसन्‍न होकर ) ज्ञो मनारथ के अभीष्ठ फल्न स्वरूप हैं, 
उनका मंगल तो है ? 
( शकुन्तल आदर के लिये उठने की इच्छा करती है ) 
राजा-परिश्रम की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे गांत्र संमदंन से को- 
मल कमल भी दहला जाता है। अतणव पेसे भारी ताप से सतप्त अंग 
उठाने के योगर7 नहीं हैं अर्थात्‌ तुम पोढ़ी ही रहो । 
बकु--( डरकर आपही आप ) हृदय ! पूवंचत्‌ उत्कंठित होकर अब 
फिर उस प्रकार कुल क्यों नहीं कद्द ता ! 


( १८४ ) का लिदास ग्रंथोवलि-- 


अन--महाराज ! इसी चट्टान पर ( शकुन्तला के पास ) बेठिये । 
[ शकुन्तल पूर्वेस्थान से कुछ सरक गई | 

राजा ( बेठकर ) आपकी सखी के देहका संताप क्‍या कुछ शमन 
होगया है ? 

प्रिय--( हँलकर ) अब ओषधि मिलगई हे-प्रशान्त नहांगा तो कया ? 

( शकुन्त ॥ नज्जित भाव से बेठती हे ) 

प्रिय--महाभाग ! तुम दोनों युवाओं का परस्पर अनुराग तो प्रत्यक्ष 
है, पर सखी का स्नेंड ही मुझसे फिर कुछ कहलाना चाहता हैं। 

राज़ा--ऊल्याणी ! जो इच्छा हा कहो, चुपमत रहा! क्योंकि जो 
कहने का मन चाहे ओर कहा न जाय, ता चह मनम ताप उत्पन्न 
करता है । 

प्रिय--तो आप खुनिये। 

राज़ा--मं लावधान हैं। 

प्रिय--आंध्रम वासियों के विध्चन ओर क्लछेश दूर करना ही राजा 
का धर्म हे । 

राजा--इससे अधिऊफ राजा का काई उत्तम धर्म ही नहीं । 

प्रिय--आपको उद्द श्य करके ही भगवान अनंगदव ने हमारों प्यारी 
सखी की यह अवस्था करदो है । अब कृपया प्रियलखों के प्राशधारण 
का उपाय कीजिये । 

राजा-दोनों का ही #न॒राग एकसा हे। मे ( तुम्दारो बात से ) 
अनुप्ररीत हुआ । 

शकु--( अनसूया की ओर देखकर ) स'खि , यह राज़ रनवास की 
स्त्रियों के विरह से उत्कण्टित हैं, इनस अनुराघ करन की आवश्यकता 
नहीं हे । 

राजा-हे मरिरेक्षण ! हे हृदय समीपर्वात्तनि! तुम मेरे हृदय मे 
अधिष्ठान पूत्रक यदि मेरे इस अनन्यासक्त हृदय को दूसरे में आसक्त 
विद्वारतो हो, तो कामबाण से हत होकर भी में फिर हत हुआ | 

अन--महाराज़ | हमने सुना कि राजा बहुत रानियों के प्यारे होते 
हैं । अतएव जिससे प्रिय सख्नी के बन्चु जनों को शोक नहीं करना पड़े, 
आप ऐसा द्वी निवाह कीजियेगा। 

राजा--भद्दे ! इस विषय में अधिक कहना तृथा है, में बहता का 
प्यारा होने परभी-सागर मेखला माण्डत पृथ्वी ओर तुम्दारी यह प्रिप 
सखी यह दोनों द्वी मेरे वंशकरी प्रतिष्ठा स्वरूप हैं। 


अ्भिज्ञान शाकुन्तल + ( १८५ ) 


दानों सखि--तो हम छुखी हुई । 
( शकु-तला का आनन्द प्रकाश ) 
प्रिय--[ हौले ) अनसूया ! देखो--रेखो-प्रीष्मकाल में मेघ ओर वायु 
के द्वारा व्याकुल मोरनी की जो अवस्था होतो है, हमारी प्यारी सखी भी 
क्षण क्षण में उसी प्रकार मृच्छांवस्था का प्राप्त होती है । 
शकु--हमते निर्जन म मर्यादा तोड़कर जो वार्त्तालाप किया है, उसके 
लिये इन लोकपालों से क्षमा प्रार्थना करो ! 
दोनों सखो--( हंस कर ) जिस व्यकि ने मयादा भंग की है, उसी का 
४ मा प्राथना करनी चाहिये, उसमे दूखर की क्या द्वानि है ? 
शकु--एकानन्‍्त में क्या कुछ नहीं कहा जाता है, अतएवं महाराज इस 
विषय भ क्षमा कर । 
राज्ा--( कुछेक हंत कर ) हे $ले के खंम की समान जाँधघो वाली ! 
अपने अंगके स्पश से पवित्र-सुगन्घित और संताप हारी इस फूलों की 
सज के एक पाएव में यदि मुभका अपना समभक कर स्थान देने की 
आझ्ा दा -तो में इस अपराध को क्षया सर सकता हूँ । 
विय-- हँसीके साथ ) आप कया ऐसा होनेस ही सन्‍्तुष्ट दाज्ञांयगे ? 
शकु--( राष स ) शान्त हों -शान्त हो [ एक तो मेरी आप ही यह 
दशा हा गई हे ओर इसके ऊपर फ़िर “म मेरे साथ हंसी करती हो ! 
अन-- ( बाहर की ओर देखकर ) प्रियम्बदा ! तपस्वियों के हिरनका 
यह बच्चा इधर उधर देखता देखता व्याकुछ चित्त से क्‍या दहूढता 
फिरता है ! निःसन्देह उसकी मा किसी दूसरे स्थान में चली गई है, अत 
पवर॒ चल में उसकी मा से मिलादूं । 
प्रिय--यह हिरन का बच्चा बड़ा ही चंचल हे, तुम अकेली ( इस काम 
को ) नहीं कर सकोगी--में भी तुम्हारों सहायता करू गी । 
[ दोनों का जाने को ःद्योग करना ] 
शकु--सख्बि ! तुम यहाँ से चली जाओशोगी-इस विषय मे में कसे 
अन्ुमादन करूँ ? क्योंकि में अकेली सहायहीन हू । 
दोनों सखी--जब कि पृथ्वीपालक राजा दुष्यन्त तेरे निकट हैं तो 
फिर तू अकेली या निःसहाय केसे हुई ? 
( दोनों साखियाँ चलो गईं ) 
शकु--मुभको अकेली छोड़कर दोनों सखियाँ सच मुच चली गईं। 


( ९८६) कालिदास ग्रथावलो- 


राज़ा--सुन्दरी ! घबराने की आवश्यक्ता नहीं । तुम्हारी सेवा के 
लिये में ही तुम्हारी सखियों की जगह रहा । अब कया करना होगा? 
हे करमोरु ! जलकी फुहार से शीतल--सनन्‍्ताप हारी कमल के पत्तों का 
पंखा लेकर क्या हवा करू ? अथवा तुम्हारे लाल कमल की समान 
लोहित वर्ण दोनों परों को गोदी में उठाऋर इस प्रकार दाबूु' कि जिससे 
तुम प्रसन्‍न हो जाओ | 

शकु--सनन्‍्मान योग्य व्यक्ति के निकट अपनपे को अपराधी नहीं करना 
चाहती । 

[ यह कद उठकर चलने को होती है। | 

राजा--( रोककर ) सुन्दरी ! दिनको संताप ( दुपहरी की कड़ो धूप ) 
अभी तक्त भली भाँति दूर नहीं हुआ है ओर इस पर भी फिर तुम्हारे 
शरीर की यह दशा है, विशेष कर कमल के पत्तों द्वारा तुम्हारे दोनों स्तन 
ढक रहे हैं, इधर संताप जनित कष्ट है, अंग भी अत्यन्त कोमल है,अतएणव 
फूलों की सेजकों छोड़कर किस प्रकार धघूपमे जाओगी ? 

[ यह कहकर बल पूव॑क रोका ] 

शकु-छोड़िये ! छोड़िये !! मुझ को न पकड़िये । में स्वाधीन नहीं 
हैं, केवल सखिय ही मेरी रक्षक हैं। आपके ऐसा करने पर फिर में 
क्या करू गी ? 

राज्ञा--घिक्‌ ! बहुत ही लज्जित होना पड़ा । 

शकु--मेन महाराज से कुछ नहीं कहा है, अपने प्रारब्ध को निन्दा 
कर रही हूं । 

राज़ा-प्रारब्ध तो तुम्हारे पक्ष में अनुकूल है, तो फिर उसकी निनन्‍्दा 
क्यों करती #? 

शकु०--निन्दा क्‍यों नहीं करूँ ? प्रारब्ध ने तो मेरां घेयं लोप कर के 
मुझको पराये गुणों में लुभा डाला हे । 

राजा--[ आप ही आप | कुमारियाँ अत्यन्त उत्सुकता युक्त होने पर 
भी प्रियतम की प्रार्थना के विरुद्ध आचरण किया करती हैं । परस्पर 
आलिगन के सुख की कामना होने पर भी अपना अंग देने मे किफकती 
हैं। अवसर न मिलने पर जो केवल काम-बाण से पीड़ित हो हाती हैं-- 
सो बात नहीं, प्रत्युत वह समय का विलम्ब देखकर कामरेव को भी 
बहुत पीड़ा देती हैं । 

[ शकुन्तला के जाने का उद्योग ] 
। राजा--( स्वगत ) अपनी अभिलाषा क्यों नहीं ।सद्ध करू ? 


खशिज्ञान शाकुन्तल । (९८० ) 


[ पास ज्ञाकर शकुन्तला का आँचल पकड़ा ] 


शकु०--पुरुवंशी ! नीति का पालन करो। मेरी विनती रखलो, तपस्वी 
गण चारों ओर फिर रहे हैं । 


राज़ा--सुन्दरी ! गुरुजनों से कोई भय नहीं हैं। भगवान्‌ कण्य सब 
आचार धरम को जानते हैं । इस विषय मे कुछ भी उनके अन्नुताप का 
कारण नहीं है, क्योंकि सुना है--तपम्वो की कनन्‍्याओं में अधिकांश 
गान्धवं-विधि के अनुसार व्याही गई' हैं; और उसमे पितृगणों की भी 
सम्मति है [ चारों ओर देखकर ] यह क्या? में तो प्रकट स्थान में आ 
खड़ा हुआ । ( शकुन्तला को छोड़कर कुछ दूर जाना और किर लोगना ) 

शकु०-[ केवल एक पग जाना और फिर लोटना ] हे पुरुवंशी ! 
बासना पूर्ण न करने पर भी संभाषण के कारण परिचित इस अभागिनी 
शकुन्तला को आप मत भूल जाना । 


राज्ञा--सुन्दरी ! दिन के समाप्त होज़ाने पर भी जिस प्रकार छाया 
त्क्ष की जड़ को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार तुम दूर रहकर भी मेरे हृदय 
को परित्याग नहीं कर सकोगी । 

शकु०--( कुछ दूर जाकर आपही आप ) हाय! घिककार-धिककार ! 
यह बात सुनकर अब मेरे चरण एक पग भी आगे नहीं बढ़ते । मत बढो, 
अब इस कुरबक के वृक्ष की ओट में शरीर को छिपाकर इनका भाव ओर 
अनुराग देखू । 


( उसी भाव से खड़ो होना ) 


राज़ा--प्रियतमे ! में तुम्हारे ही अनुराग रस का रसिझ हँ--मुको 
छोड़कर निष्पृह चित्त हो तुम बिठकुल ही यहाँ से जा रही हो ? तुम्हारे 
हृदय में क्या दया नहीं है ? मुझको दुःख के सप्तुद्र में छोड़कर एक दम 
चलदीं ? प्यारी ! तुम्हारे संग अभी मेरा गांह आलिंगन नहीं हुआ-तुम्हारे 
अंग भी अत्यन्त कोमल हैं, किन्तु शिरस के फूल का बन्धन-वृन्‍्त जिस 
प्रकार कठिन होता है, उसो प्रकार तुम्हारा कोमल जिक्त भी क्‍यों 
कठिन हुआ है ? 

शकु०--यह बात सुनकर अब म+ भें जाने की शक्ति नहीं रही । 

राजा--इस प्रियाहीन लता-बिसान में रहकर ही अब कया फल 
होगा ? ( सामने की ओर देखकर ) अब फिर जाने में बाधः पड़गई, यह 
जी शकुन्तला की कलाई से खसकर कमल का कंगन सामये पंडा हुआ 


( १८८ ) कोलिदास ग्रंथावलि- 


है, यह खस की गंध से परिव्याप्त है ओर मेरे हृदय की बेड़ी स्वरूप है । 
( सन्मान से कंगन उठा लिया ) 

शकु०--( अपना हाथ देखकर ) अहो ! दुबंलता के कारण कलाई 
ढोली होज्ञाने से यह कमल का कंगन खुलकर गिरगया है, किन्तु में कुछ 
भी नहीं जान स्गकी । 

रात्ञा-- छातो पर कमल का कंगन रखकर ) अहां ! कयां ही सुख 
दायक म्पर्श हे ? प्यारी ! तुम्हारे मनोहर हाथ से यह कंगन खुलकर 
यहाँ गिर गया हे-यद्यपि यह लीला भरण गहना अचेरन ( जड़ ) 
पदार्थ है. किन्तु यह सनन्‍तप्त व्यक्ति को शान्ति ( धीरज ) देता है, पर 
पापाणमयी शकुन्तले ! तुम सचेत न होकर भी मुझको चेसी शान्ति या 
धीरज नहीं देतीं । 

शकु०--अब और बिलम्ब करने की मुझ में सामथ्य नहीं है । जो हो- 
अब इसी बहान स उनको फिर दर्शन दूं । 


( राजा के सामने जाना ) 


राजा-- आनन्द से देखकर ) अहा! मेरी जोवितश्वरी फिर उपस्थित 
हुई | मे" विलाप के पीछे देव मुझ पर प्रसन्न हआ, इसीलिये इसको 
पाया है | प्यास से आत्त चातक का कण्ठ सूखने पर उसके प्राथना करते 
ही नग|न मेघ ने तत्काल उसके मुख में जल डाल दिया। 

शक्०--( पास जाकर ) आय ! आधा पग जाते ही ध्यान आया कि 
मेरा कमल-कंगन हाथ से खुलकर गिर गया है, बस इसीलिये मुझको 
लोटना पड़ा | मेरा हृदय कहता है कि आपन ही वह कंगन उठा लिया है, 
अतएव शीघ्र उसको दीजिये । विलम्ब होने से ऋषिगण सब घटना 
जान जायगे। 

राजा--एक नियम ( शर्त ) मान लेने से कंगन दे सकता हूँ । 

शकु०--वह नियम कसा ? 

राआ--में स्वयं यथास्थान में बह कंगन पहरा दू गा, इसमें राजी 
न होने से उसको नहीं दे सकू गा ; 

शकु०--( आप ही आप ) क्या करू' ? ( प्रकट ) यही सह्दी । आपही 
पहरा दोजिये । 

. ( राज़ा के बहुत घोरे चली गई ) 

राजा--आओ ! दोनों इस पत्थर की चट्टान पर बेठें। ( दोनों का 

बैठना ) ( शकुन्तला का हाथ पकड़ कर ) अद्दो | क्या ही छुजकर रुप 


खशिज्ञान शाकुल्तल । ( १८८ ) 


है? शिवकी कोपाग्नि द्वारा कन्दप तरु के भस्मीभूत होजाने पर क्या 
देवताओं ने अमृत की वर्षो करके पुतर्वार उसका अ'कुर स्वरूप इस 
हाथ » उत्पन्न किया है ? 

शकु०--( स्पर्श के सुख को अनुभव करके ) आय॑पुत्र | शीघ्रता की- 
जिये। शीघ्रता क्रीजिये | 

राजा--( आनन्द से आपही आप ) अब में विश्वास का पात्र हुआ। 
रमणीगण अपने पति का ही “आय॑पुत्र' कहकर सम्बोधन किया करती 
हैं! ( प्रकट ) सुन्दरी | कमल का कंशगन अच्छी प्रकार से नहीं पहराया 
जा सका, थदि तुप्हारी राज़ो ह!. तो अच्छी तरह स पहरादू ? 

शकु०--( मधुर हसो से. आपको जेसी इच्छा ? 

राजा--( छुल स बिलम्ब करऊझे ) सुन्द री ! देसा-ऋकलासात्र अवशिए 
चन्द्रमा रगन तत्व त्याग कर अपनी शाता दिखाने के न्निये तुम्हार हाथ 
में कमल कंगन रूप से उपस्धिन हुआ है | यह श्यामचर्ण मनोहर और 
कुण्डडप कार था कर दानों ओर ही एकत्र हुआ है | 

शकु «>आपके फमल रूपा चन्द्रमा को नहीं देखती-कर्योकि बायु- 
कम्प्ति कर्णत्पल की रेणु द्वारा मरे दाना नेत्र कलुषित हागये । 

रा 7-- हंसकर ) तुम्हार अाज्ञा देने पर मुण की फूक से साफ 
कर समता हू? 

शक्र "इससे अभनुग्रहीत हुई, किःतु आप को चेसा विश्वास 
नहीं हाता । 

रशाज्ञा-नरा, वह आदका नहां हैं | तुम्हारा यह नतंन सबक सवा 
के विपत में स्वामी की आज्ञा के सिवाय कोई काम नहीं करेगा । 

शकु८- वधिक आदर ही अविश्वास का कारण है। 

राज़ा-( आप ही आप ) जब सेवा का ऐसा सुन्दर अवसर उपश्थित 
है, तब .र उस अवसर को चूक जाना उचित नहीं है | 

( यह कह शकुन्तला की ठांढी पकड़ मुख उत्तालन ) 
शकुन्तला निवारण करने को उद्यत हुई ) 
राजा-परदिरक्षणे ! अविनय में कुछ भय नहों। 
( शकुन्तला ने कटाक्ष करके लज्ञा से सुख कुका लिया )। 

राज़ा-( अगली से शकुन्नला का मुख उठाकर आप ही आप) अहो! 
प्यारी के सुन्दर होठों में कुछ भी क्षत (खरोंच) नहीं है मुभको नितानन्‍्त 
ही. तृपात्तं देखकर यह मानों मनोहर. भाव से. स्फुरित होकर मुझको 
प्यांस बुफाने की श्राशां देते हैं ।.. . : . ... 


( ९८० ) कालिदास-ग्रंधाव लि- 


शकु०--आये पुत्र' को मानों नेत्रो के तिकटवर्त्तो कर्णोत्पल की रेणु 
दिख'ई नहीं देती । 

राज़ --कर्णोत्पल के निकटवर्त्ती होने से दिखाई नहीं देता । 

( यह कहकर मुख वायु द्वारा शुन्नपषा मे प्रवृत्त हुआ ) 

शकु०--अब मेरी आंख स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हुई हैं, आय 
पुत्र ने मरा उपकार किया । किन्तु में उसके बदले में कुछ उपकार न कर 
खकने पर अत्यन्त लज्जित हा रहा हूँ। 

राज़ा--सुन्दरो ! ओर क्या उपकार करोगी,तुम्हारे मनोहर सुगनन्‍्धि- 
पूर्ण मुख कमल का जो मेने आध्राण किया है, यही मेरे पक्षमे पूरा उपकार 
हुआ हैं, क्योंक्रि कमल को गंध मिलने पर ही भौंरा सन्तुष् हाजाता हे । 

शकु--( हंसकर ) अथवा संताष न होनपर भोंरा क्याकर सकता है? 

राजा--इस प्रकार कर सकता है (यह कह कर मुख के चूमने का 
उद्योग करना ) 

शकुन्तला का घू घट काढ़ने की चेष्ठा करना | 

(नपथ्य में) हे चऋई | अपने संग चकवे स बात चीत न कर यह देख- 
रात हा! आई। 

शकु ( सुन कर ओर सट पटा कर ) आय॑ पुत्र |! पिता कण्व की 
धर्म भगिनी भगवती गोतमी मेरो यह सब घटना जानने के लिये इसी 
ओर का आती हैं, आप जरा इस वृक्ष शाखा को भोट में हो जाइये । 

राता-यही करता हूं । 

( ब्रक्ष की ओट में होगया ) 
( पात्र हाथ में लिये गोतमी आई ) 

गोतमी--वबत्से ! तम्हारे अंग के ताय को बढ़ा हुआ खुनकर में यहां 
आई हूं । लो यदह्द शांति जल है | ( शकुन्तला के अंग की ओर देख और 
उसको उठाकर ) यहाँ क्या फेवल देवता सहायनी हुई है ! 

शक--अनखूया ओर प्रियम्बदा मालिनी नदी पर गई हैं । 

गोतमी-- शकुन्तला के अंग पर शांत जल छिड़क कर ) वत्से! 
दीघ जीवी होओ ! अब क्‍या देह का ताप कुछ घटा है ? 

( यह कह कर शकुन्तला का अंग छुआ ) 
शकु--हाँ कुछ घटा है । 

गोतमी--पुत्री ! अब दिन छिपने को है, आ कुटी को चलें। 

शकु--( कष्ट से उठकर मन ही मन ) दृदय ! तेने आनन्द से आन- 
कर समय विताया है, अब उसका फरू भोग (कुछ यअलकर प्रकट ) 


अशिज्ञान शाकुन्तल । ( १८९ ) 


है लताकुञ् ! तुम मेरा संताप हरने वाली हो-पुनवार तुम्हारे इसी स्थान 
में उपभोग के लिये तुमको न्योता देती हु ( दोनों का प्रस्थान ) 


राजा--( पूर्व स्थान में आकर निश्वास त्याग कर ) अहो! केसा 
आंध्थय हैं-जो मनोरथ किया जाता है, उसकी सिद्धि में अनंक विध्न होते 
हैं । प्यारो शकुग्तला के नयन कमल खुंदर रोमावली से विमण्डित हैं- 
उसने जब मुझे चुम्बन करने को मना किया और अंगुली द/रा मनाहर 
मुखारावन्द ढक कर चुम्बन की आशंका से मुख कंधे की ओर को फिरा 
लिया-तब मेन वड़े कष्टस उघाड़कर उसको पकड़ा था-कित चुम्वन नहीं 
कर सका । अब क्या किया जाय ? जो हा-प्यारो के हारा भागे हुए इस 
लता कुञ्ज म॑ क्षणमर तक ठहरू। ( चारो ओर देख कर ) यही ता चट्टान 
पर फूलों की सज बिछ रही है | प्यारो के अंग द्वारा अब यह संज कुछ 
मलगिज़ी सी होगई है, यही तो कमल का गहना खुल पड़ा था-यद्द सब 
देखकर प्रिया हीन इस वेतस-कुज् से सहसा निकल नहीं सकता। 
( चिता करके खेद स ) उस प्रियतमा को पाकर भी त्ृथा समय नष्ट 
करके समस्त यत्न ही विफल कर लिये, इस लिये मुझको घिकार है। 
फिर यदि उस शांभामयी शकुन्तला के साथ निजन में मिलन हा, ता 
फिर वृथा समय नहीं खाऊंगा। क्योंकि इन्द्रियो का समस्त भोग 
विषय स्वभाव से ही दुष्प्राप्य हे मेरा यह मूख हृदय विष्न समूह द्वारा 
छ्िष्ट होकर इस प्रकार प्रियतमा के साथ साक्षात्‌ की अभिलाषा करता 
है। अब फिर एक बार ही धंय॑ हीन होगया । 

( नेपथ्य मे ) महाराज ! संध्या कालीन यहा कार्य आरंभ करते ही 
प्रदीत्त भप्नि से प्रकाशमान यह्य वेशी के चारो ओर हृवि छीन लेने 
का भय उत्पन्न कराती हुई राक्षसों की मेघ-तल्य कपिलवर्ण वाली 
छाया ( परछाई ) अनेक मूत्तियों में चारों ओर विचरण करती है। 


राजा--( खुनकर उद्यम सहित ) हे तपस्वियों ! मत डरो २। में 
उपस्थित हूं । 
( चला गया ) 
[ तोसरा अंक पूर्ण हुआ |] 


संक्रकााा उपाहाााण. साधा, 


पक ९9 
च्च्च है [ थ्व ”) | स््र ् कक हलक) | 


----*_२१०७७६४०५ ६... 


(अनसूया और भियम्बदा दोनों सखो फूल बीनती २ झाई) 


धन०-- प्रियम्बदा ! यद्यपि गन्घवं-विधि से शकुत्तका का विवाह 
हुआ और पति भी समान ही मिला-इससे चित्त हर्षित हुआ, पर तो 
भी चिन्ता न शिरी | 

प्रिय --कैसे ? 

अन०--ऐसे कि आज्ञ वह राज़यि नपस्वियों का यज पूण कराय 
ऋषियों से विदा हो अपने नगर को गये है, वहाँ रनवॉस मे पहेचकर 
जाने उन्हें शकुन्ग्ला की याद रहेगी या नहीं ? यह नहों जआनतो 

प्रिय--सखि ! इस विपय में तुम विश्वाल रक्खा, ऐसी धकादति 
अथांत ऐसे मह त्मा पुरुष क्या कशगी शुणदोन हो सकते है ? फिल्त्‌ 
अब चितता यह है कि पिता कण्थ तोथ यात्रा से आकर जब यह समय 
घटना ( ताल ) सुनगे, तव वे कया समफरग--? नहा कह सकती | 

अनः-ईस बात का तुम सुभ से पूछता हा ( सनन्‍्दंह करती 4| 
इसमें पिता क्ण्व की सम्मति 


प्रिय०-लेंने केस समझा ? 

अन०  पहिले उनका संकल्प था कि अनुरूप (योग्य) वर के ही हाथ 
में कन्या को रूमपंण करेंगे। यदि देख ने ही वह कारय सम्पन्न कर दिया, 
तो गुरूजन बिना प्रयास ही कृषाथ हए ; 

प्रिय--यह बात ठीक है ( फलों की छंबरियरा देखकर ) सखि ! पूजा 
के निमित्त जो फूल बीन गये हैं. वे काफी होंगे । 

अन०»--शकुन्तला के सुहागदेव की भो तो पूजा करनी हे, इप्स लिये 
थोड़े फूल ओर बीनले'। 

$ य०--हाँ उचित है ( दोनों फूल बीसने लगीं ) 

(नेपथ्य में) यह में आ पहुंच हूं । 

अन०--( कान लगांकर ) सखि ! ज्ञान पढ़ता है कोई अतिथि आय! 
होगा या कदाचित्‌ दरवाजे पर कोई अतिथि आया है। 

प्रिय०--क्‍या है शकुन्तला तो पर्णकुटी में है ही । 


पपक्तिज्ञान शाक्तत्ल। (१6३ ) 


अन०--है तो सही, किन्तु इस समय उत्तके हृदय में हृदय नहों है 
अर्थात्‌ उसका चित्त शान्त नहीं है-इसलिये उससे किसो काम का 
होना असंनत्र हे । हमने जो फूल बी हैं, उनसे ही काम पूरा होजायगा। 

(पुनर्वार नेय्थ्य में ) अदा ! कैख। घमण्ड है | यें अतिथि आया, मुझ 
को तुच्छ समफकर अपनानित किया । पकाप्रचित्त से तने जिस व्यक्ति 
की चिन्ता करत करते अतिथि रूप से आये हुए इस तप:त्री का सनन्‍्मान 
नहीं क्रिया, मदिरा पान करने से मतत्राला पुरुष जिप प्रकार पहिले कोई 
बात कहकर फिर जरा हो देर मे उस्त बात को भूल जाता है, ओर याद 
नहीं कर सकता, तू भी उप्तो प्रहार उल प्रिय व्यक्ति को भली भांति 
याद दिला देने पर भी उसका किसी प्रकार भी तेरो याद नहां आवेगी । 

दे।नों--( सुनकर दुःबित भात्र से स्थित हुई ) 

प्रिय०>-दाय ! धिरू धिरू ! मेने मतमे जिस बात को चिन्ता की थी, 
वही हुई । वह हृदय होन प्रियलखी शक्रुन्तला जान पड़ता है, किसी 
सन्मान-पंग्य ठपक्ति के निकट अपराधिती हुई ? 

अन०--( आगे देखकर ) हाय ! किसी ऐस चेसे के निकर अपराध 
नहीं क्रिया, वरन जो स्वभाव से ही क्रोधी हैं वे दुर्वासा-घुनि शाप देकर 
डगमगाते पर्रो स शीघ्र लोट जाते हैं । 

प्रिय०-इनेकी और अग्नि को छाइऋर ओर झिसमें भम्म करने की 
सामर्थ है ? ” ज़ल्दी जाकर उनके परों में गिर ओर लौटा कर ला-तड् 
तक में उनके लय अध्य संजातो हू । 

अन०--बहुत अच्छा | ( अनरूया गई ) 

व्रिय०--( फूल तोडते तोड़ते बार बार पेरों का डगमगाना ) हाय ! 
घबराहट के मारे चाल डिगमिगी होने के कारण मेरे हाथ स फूलों को 
टाकरी गिरो हुती है । । 

( फिर फूल तोड़ने लगी -) 
( अनसया आई ) 

अन०--सखी ! वे तो मानो काप की साक्षात्‌ मूत्ति हैं। किसी अनुनय 
विनय पर ध्यान नहीं दिया किन्तु. मेने उनकी. कुछेक दया प्राप्त को है । 

प्रिय०--यही *च्छा हुओ । बता तो खसही-तेने किल प्रकार उनको 
प्रसक्ष किया ? ६. ' 

अन०--जब बे.छिसी प्रकार भी- लोटने को राजी. न. हुए-तब- मेंने 
उनके दोनोपरो में लोटकर कदा- प्रभो। हमारो प्रियलखी बालिका -है,वह 
आपके तपोबल को नहीं जानती । अतएत्र. आपको. यद उसका पहला 


! (१९४ )> कालिदास ग्रथावलि- 


अपराध क्षमा कर देना उचित है | 

प्रिय०--तब फिर ! 

अन०--फिर उन्होंने कहा-मेरो बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती - 
किन्तु कोई सुधि दिलाने वाला गहना (अंगूठी ) देख सकने पर यह शाप 
छूट जायगा । यह कदते ही वे अन्तर्घान होगये । 

प्रिय०-तो अभी आश्वास की आशा है, क्रोंकि ज़ब वह राजर्षि चलने 
लगे-तो अपनी नाम खुदी अंगूठी उतार कर खुध दिलाने के लिये 
शकुन्तला को पहरा दी थी-इससे शाप निवृत्ति का सहज उपाय 
शकुन्तला पर है। ह 

अन०--चलो सखो ! अब शकुन्तला के निमित्त देवकार्य सम्पन्न 
करना चाहिये । 


( दोनों का इधर उचर देखना ) 
प्रियः--अन खयां | देख देख ! प्यारी सखो शकुन्तला बाँये हाथ पर 
कपोल धरे चित्र लिखित एकाग्रमन से चिन्ता में डूब रही है, अतर॒ब चह 
जब अपने को ही नहां जान सकती--तब फिर अतिथि का तो जान ही 
कैसे सकती है? 
अन०--सखि | यह शाण की घटना हम तुम तक ही रहे स्वभाव से 
कोमल सखी की इससे रक्षा करनी चाहिये । 


प्रिय>+--ऐसा कौन होगा जो गरम जल से मदिलका की लहलद्दी 
लता को सोांचगा !? 


(दोनों का जाना ) 


( निद्रा से उठे कण्व के चेलों कां आना ) 

चेला--( आप ही आप ) भगवान कण्व ने तीर्थ यात्रा से लौटकर 
प्रभात कालीन होम के समय को निर्धारण करने के समय मुफे आज्चा 
दी है। अतएव रात्रि के कितने अंश शेष हैं-बाहर निकल कर यह एक 
यार देखना चाहिये। 

(घूमऋर और दर्शन करके आनन्द से) रात प्रायःबीत चुकी है,क्मोंकि 
'एक ओर तो ओऔषधिनांथ चन्द्रमा अस्ताचल के शिखर को जाता है, 
दूसरी ओर अरुण सारथोको आंगे करके सूर्य देव उदय होते हैं। इस भाव 
से एक साथ चन्द्र सूर्य रूप दोनों तेज की आपदां और अभ्युदय द्वारा 
इस जगत्‌ के जीवों को मानों सुख दुःखांत्यक अवस्था विशेषम नियमित 
'किया जाता है। अधिकतर सब ही जानते हैं कि चिरकाल तक आदमी 


अभिज्ञान शाकुन्तल। . ( १९५ ) 


की एक सी अवस्था नहीं रहती | फिर चन्द्रमा जप नेत्रों से ओट हुए, 
सब कुमुदिनो की शोभा दर्शनीय न होकर स्मरणीय हो उठती है-खुतरां 
हस समय मलोन होने से अब नत्रो को आनन्द दायक नहीं होती । अत- 
पव इस के द्वारा स्पष्ठ समका जाता है कि प्रियज्षन के विदेश वास का 
दुःख मनुष्य के पक्ष में अत्यन्त ही असह्य है ओर इस प्रातः सन्ध्या ने 
पके हुए कदली फल के ऊपर पड़े हुए सफेद बर्फ को लाल रंगका कर 
डाला है| मोर नींद लेख कने पर कुशो की बनी पर्णकुटीके ऊपरी भागसे 
पृथ्वोतल में उतरते हैं ओर स्गगण अपने अपने खुर श्षुण्ण वेदि प्रान्तसे 
उठकर निज्ञ निज अंग आगे ओर पीछे पसार कर खड़े होते हैं | ज्ञिसन 
पव॑त राज़ सुमेरू भथवा सनन्‍्मान योग्यव्यक्ति के मस्तक में क्रिरण और 
चरण विन्यास पूव॑क त्रिविक्रम विष्णु के विचले घाम गशनतल को 
आक्रमण शिया हँ-वह चन्द्रमा अब अदप किश्ण मालाके सहित आकार - 
तल से गिरता है। वस्तुतः प्रधान होने पर भी जो व्यक्ति ऊँचे मनुष्योंक्रे 
शिर चढ़ता है, उसका पतन इसी प्रकार होता है । 


( पठको उठाकर अनसया शझ्ातोी है ) 


अन०--राज़ाने अब तक प्रियसखी की कोई बात नहीं मानी । विशेष 
कर उन्होंने शक्रुत्तला के प्रति ज़ेसा नीच वर्लाव किया है, इन्द्रिय-सुखसे 
विमुख मनुष्ष के पक्ष में पेसा वरत्ताव विवकुल डी असंभव है । 

चेला--तो अब गुरु जी से जाकर कहना चाहिये कि-होमका समय 
होगया ।, ( गया ) 

न०--( आप ही आप ) रात्रि प्रभात होगई अब शीघ्र सेज छोड़कर 

उठ । अथवा इतनी जल्दी उठकर ही कया फरूगी ? प्रातः काल 
की कक्तंव्य क्रिया सम्पन्न करने पर मेरे हाथ पर नहीं 
समय निदयी काम की अभिलाषा पूरी हुई, क्योंकि उसने ही इस रू टी 
प्रतिज्ञा करने वाले मनुष्य के ऊपर ( हमारी सखी की ) प्रम-भरी मति 
उत्पन्न करदो । (याद करके ) अथवा उन राजर्षि का ही क्या दोष हे? 
महातपस्वी-दुवासाजो का शाप ही इस विषय मे बलवान है। अन्यथा 
उन राज़र्थि मे अकेले मे वसा परामश करके इतने दिनों तक कोई खबर 
ही क्यों नहीं भेज्ञी ? ( सोचकर ) हस काम को जाने के लिये किस से 
प्राथना की जाय ? तप का कलेश सहने वाले तपस्ची के अतिरिक्त इस 
कार्य में और कोई भी नहीं जा सकता | यदि खुध दिलाने वाली अँगूठी 
लेकर न जाय, तो दम अपराधिन' होगी। दूसरे किसी से भी अँगूठो 


( १९६६ ) कॉलिदास ग्रंथावलि- 


लेकर जाने को नहीं कह सकती । पिता कण्य अभी तीथ्थं से लोट कर 
आये हैं, उनसे किस प्रकार कहंगी कि दुष्यन्त राज़ा ने शकुन्तला का 
पाणि-ग्रहण किया है ओर शकुन्तला में गर्भ फे लक्षण दिलाई देते हैं ॥ 
तब फिर अब इस बिषय में क्या करू ! 


( प्रियम्बदा झ्ाई ) 


व्रिय०--अनसूथा ! शकुन्तला के पतिग्गः में जाने का कार्य करें | 
शोघ्रता करो ! शौघ्रता करो ! 
अन०--( आश्चयं से ) सखी ! तू क्या कहती है ? 
प्रिय०--सखो ! खुन में शक्र'तला के पास यह पूछने को गई थी कि 
तू रात में साई ता सुख स 
अन २- तब फिर ? 
प्रिय०--शकुन्तला लाज़ स शिर ककाये बंठी थी कि पिता कण्व 
ने उस+। स्नेह पूर्वक आलिगन करके स्वयं प्रसन्‍नता पूचक कहा-“पुत्रि 
भाग्य से चुए द्वारा व्याकुल द्वृष्टि वाले यज्ममान की आहुति छिस प्रकार 
अग्ति में पड़ती हे,उसी प्रकार तुम भी भाग्य स उपयुक्त पात्र में ही पड़ी 
दो। श्रेष्ठ शिष्य का खुविद्या देन स वह जेस शाचनीय नहीं हाती, तुम 
भो वेसे ह। मेरी शोचनीय नहों हुई हा वरना आनन्द का कारण हुई हो 
तो भाज ही तुम का शिष्यों के संग पति के समीप भेज दू गा” 
अन०--पिता कण्य स यह समाचार किसन कहा ? 
प्रिय०--सुना हे-पिता कण्व ज़ब अग्निहात्र ग्रद में प्रथिष्ट होने 
लगे, तब्र आकाश वाणों न संस्क्तत वाक्य स उनको ज्ञात कराया था । 
अन०--(६ आश्चय से ) किस प्रकार ? 
व्रिय०--झछुन [| ( संस्कृत वाक़्प से ) क्‍ 
प्रगट हात शशि गर्भ स जिमी पावक भगवनन्‍्त । 
प्रज्ञा हेत निश्नी तब सुता घरत तेज. दुष्यन्त ॥ 
अन०--[ प्रियम्बदा को आलिंगन करके .) सख्तति ! यह दुःख की 
बात ता अवश्य है, क्रिन्तु आज़ ही जो प्रियलखी को .भेज्ञा जारहा .है- 
स से मुझे दुःव के साथ उत्कण्ठा हा रही है। ह 
प्रिपृण--सखि | हम किसी प्रकार से दुःख को सह लगीं, किन्तु. 
हमारी दुःखिनी प्रिय खली को इस समय सुस्त मिले.। । 
अन०--दसी से मेंने इस आम की शाखा में लखकते हुर नारियल में 
नितनई नागकेशर की माला रक्त थी | तुृ.इले उतार कर कमल. फे पत्ते 


अश्विज्ञान शाकुन्तल । ( १७ ) 


में रख-तब तक में भी गोंरोचन-तीर्थ की मद्दी दुर्वा-क्िसलय आदि 
मांगलिक पदार्थों से ग.चानुलेपन ( उबदन ) बताऊँ। 
प्रिय०--यही कर । 
[ अनसूया चली गई 
(नपथ्य मे)-गोतमी ! शाड़ू रव-शारद्वत आदि प्रधान प्रधान शिष्याँ 
से कहो कि तुम शकुन्तला को लेकर जाने के लिये प्रस्तुत होज्ञाओ । 
प्रिय०--अन सूथा | शीघ्रत। कर ! शीघ्रता कर !! हस्तिनापुर में जो 
ऋषि जायेगे, वे हो यह बात कहते हैं । 
( पांवेत्र गोरोचन आदि हाथ में लिये अनसयां आई ) 
अन०--सखि | आओ-हम चल । 
[ इधर उधर फिरने लगीं ] 
प्रिय0/-- चारों ओर देख कर ) यह देखो-सरयोदय होते ही शिर से 
रुतान किये शकुन्तला बठी है । तपस्वचिनी तृण-घान्य-चावल स्वस्ति- 
वाचन द्रव्य हाथ में लिये उसके प्रति आदर रिखाती हुई अशीष दें रही 
हैं । इस लिये चलो हम भी वहाँ चले। 
'( परिजनों के सहित यथा निर्दिष्ट काय में नियुक्त 
शकुन्तला का प्रवेश ) 

:. शकु०-भगवनती को प्रणाम करतो हूं [भूमि मे गिर कर प्रणाम करना] 
गोतमी--बत्ले । पति के बहुमान सचक देवी शब्द को प्राप्त द्वोओ । 
दूसरी - तुम वीर प्रसविनी होओ | अथांत्‌ बीर मांता होभो । 
तीलरी--बत्ले | तुम पति से बहुत सन्मान पाओ | 

( इसी प्ररह्ार अशीष दे गौतमी के सिवाय सब गई ) 

दोनों सखी--( पास जाकर ) सखी [ तुम्हारा मंगल स्नान होगया । 

शक्॒० - प्यारी सखियाँ का मंगल तो है? यहाँ बठो । 

दोनों सखी--( बेठकर ) सीधी तरह से बेठो, में तुम्हारे अंग में 
मांगलिक उचटन लगाऊंगी | 

शकु०--यही करो-यही आदर का कार्य भो है, क्योंकि फिर जो प्रिय- 
सली मेरे अँगों का सिंगार करंगी-यह मेरे भाग्य में दुलभ है [अनु॒त्याग] 

दोनों संक्षी--स ली ! ऐसे मंगल कार्य के समय तुम को आँख नहीं 
गिराने चाहिये। 

( दोनों का आँसू बहाते बहाते सिंगार करना ) 

प्रिय०/--सखी ! तेरी यह सुन्दरता तो अच्छ २ अंलकारों के कक 

परन्तु तपोधन वनके पेदकलादि अलंकारों द्वारा तो केवल रूप 


(१८ ) कालिदास ग्रंधांवलि- 


है अर्थात्‌ तेरा रुप जैसा अतुलनीय हैे-उससे यह. अ्कार उसके योग्य 
नहीं हैं । | हे 
( अलंकार हाथ में लिये मुनिकुमार हारीत का प्रवेश ) 

हारीत--आयुष्मति ! आप यह सब गहने पहरिये । 

गोतमी--( अलंकार देखकर आशख्ययं से ) हारीत ! वत्स | यह सब 
गहने कहां से मिले ? 

हारोत--यह पिता कण्व के प्रभाव से मिले हैं । 

गोतमी--परम सिद्ध तपर्वि- श्र छ के मन से क्या ;इन सब गहनों 
की उत्पत्ति हुई है? 

हारीत--नहीं सुनिये ! भगवान कण्व ने हमको आज्ञा दी कि 
शकुन्तला के लिये चनस्पतियां से फ़ूललेआओ । इसके पीछे किसी वृक्षने 
बन्द्र तुल्य पाण्ड्यण-मंगल काय में प्रशस्त रेशमी वरस्मादि दिये, 
किसी वृक्ष ने परों को चित्रित करने लिये महावर टपका दिया । तदन 
न्तर वनके देवताओं ने अन्यान्य वृक्षों से पललव की समान चमकदार 
मणिबन्ध ( कलाई ) उठा कर कितने हो वृक्षों से यह सब गहने दिये। 

प्रिय०--( शहुन्तला की ओर देखकर ) प्रिय सजि! कोटरोन्पन्न मधु- 
करी पद्मके मधु की ही इच्छा करती है । 

गोतमी--वत्से ! वन के देवताओं का ऐसा अजुग्नद देखकर जान 
पड़ता है कि तुम पति के घर जाकर राजलक्ष्मी को भोगोगी । 

शकु०--लज्ञागई । 

हारीत--पूजनीय महर्षि कण्व मालिनी नदी पर आय हैं, में उनके 
पास जाकर वृक्षादि कृत इस उपकार की बात निवेदन करदूं । 

[ हारीत खला गया ] 

अन०--सखि ! मेंने कभी गहने नहीं देखे, तब फिर तुम्हारे अंग में 
उनको केसे पहराऊंँ ? ( क्षणमर सोचकर ओर शाकुन्तलां का अंग प्रत्यंग 
देखकर ) तब इस समय एक प्रकार मन से ही ठीक करके तुम्हारे अंग 
अत्यंग मे यह सब गहने पहराऊ ! 

शकु०--तेरी चतुराई को में खूब जानती हूं । 

दोनों सखी--( दोनों ने शकुन्तला के अंग में गहने सआये ) 

( स्नान करके कणव का अवेश ) 


कण्थ--( सोलकर ) अब शकुल्तला पति के घर को जायगी, इसलिये 
सिरे हृदय में बड़ी ही उत्कण्ठा (दुःख )-उत्पन्न हुई है। हृदय गद-प्रद 


अेज्ञान शाकुत्तल। . (१<€ ) 


होने से कंठ भी रु था जाता हे, दोन| नेत्र चिन्ता के मारे पथरासे गये हैं। 
में वनवासी ऋषि हूं, स्नेह के कारण जब मुझ में ही इतनी व्याकुलता 
उत्पन्न हांगई है, तय फ़िर ग्रइस्थी लोगों को कन्या के नये वियोग में जो 
कितना कष्ट होता होगा, वह में नहीं जानता । 
दोनों सखी - तुमका गहना पहराना समाप्त होचुका, अब दोनों 
रेशमी वस्त्र पहिरो। क्‍ 
( शकुन्तला उठकर रेशमी वच्ध का जोड़ा पहरती है ) 
गोतमी--बेटी ! यह तेरे गुरु ( पिता कण्व ) उपस्थित हैं । इनकी 
दोनों आँखों से आनन्द के आँसू टपक रहे हैं. यह मानों इस भाँति नयनो 
के द्वारा ही तुकको आलिगन करते हैं, अतएच्र यथाचित आदर मान से 
तू इनको प्रणाम कर । 
शकु० - ( लज्जा पूत्रक ) पिता ! प्रणाम करती है । 
कण्व--बे री | शर्मिष्ठा जेल राजा ययाति को प्यारी हुई थी, तुम भी 
अपने पति का बसी ही प्यारी होओं, और पुरु की समान राज़चक्रवरत्तों 
के लक्षणों स युक्त एक पुत्र प्राम करो । 
गोतमी--भाई ! यह तो वर हे-अशीष नहीं । 
कण्व--वन्से ! अभ्नि में तत्काऩ आदहुति दी गई हे-तुम इस भोर से 
होकर भग्निदेव की परिक्रमा करलो। 
( सब जनीं परिक्रमा करती हैं ) 
गोतमी--बेटी ! जो अग्नि वेदी के सामने और पाश्वं के यथोच्चित 
स्थान मे रक्षित है ओर जो अग्नि काठ के ढे' को जलातो है, वह यज्ञ की 
अग्नि देवोदश मे आहुत वस्तु की गंध द्वारा पाप दूर करके तुमको 
पवित्र कर | 
( शकुन्तला अग्नि की परिक्रमा करने लगी ) क्‍ 
कण्व - बेटी ! अब जाओ [ दूसरी तरफ देखऋर ] शाड़ रव ओर 
शारद्वत कहाँ हैं ? क्‍ 
( दोनों चेले शागये ) 
दोन! चेले--मुनिवर ! लो हम यह आगये। 
: कण्च-चत्सद्य ! तुम अपनी बहन को माग दिखाने के लिये संग जाओ | 
दोनों चेले--आप इधर आइये | 


'ै, . , (यह कहकर सब का चलना ) .. 
कण्व--हे बनहे देवता ओर आश्रम के वृक्षों ! तुमसे. विनाजल ; 


( २०० ) कालिदास ग्र थधाव लि-- 


सिखन किये जो शकुम्तला पहले जल पीने तक की इच्छा नहीं करती थी, 
गहनों से प्रेम ऋरने पर भी स्नेहव्श जो तुम्हारा एक पला तक नहीं 
तोड़ती थी और तुममे फून खिलने पर जिसको परमानन्द 'होता था. वही 
शकुन्तला आज स्वामी के घरको जारहो है। अतएव तुम सब इस विषय 
में आज्ञा दा। 
( उसी समय आकाश मार्ग में शब्द हुआ) 

इस शकुन्तला के जाने का मार्ग कमलिनी दलसे हरित वर्ण हो । 
सरोवरों द्वारा मनोहर हो | छाया प्रधान तरुराज़ि द्वारा सूर्य की किरण 
शान्त हो, वायु-चालित पद्म-पराग रेणु युक्त अनुकूल और मन्द मन्द- 
गामी होकर झंगल दायक हो ! 

( सबने विस्मित होऋर उधर ही कान दिया) 

शाड़ ०--( कोकिला का कूज़न खुनकर ) भगवन ! यह वनवासी 
बन्धु वृक्ष शकुन्तला के जाने से रोदन फरते हैं, क्योंकि कोकिज्ना के 
कुज्न-मिसवे आपकी बात का उत्तर देते हैं । 

गोतमी--बेटी ! पिताको समान स्नेह शील वनके देवताओंने तुम्हारे 
जाने की आज्ञा देदो । अत तुम भगव वन देवियों को प्रणाम करा | 

शकु ०--( प्रणाम के पीछे होले से ) प्रियम्बदा ' यद्यावि में अ.यंपृत्र 
को देखने फे लिए उत्कण्ठित होरही हैं। ऊऋितु तपावन को छोड़ने म मेरे 
दोनों पेर किसी प्रकार आगे नहीं उठते । 

प्रिय/-- सलखि | तुम जो केवल आअव के वियाग स ही वपाकुल हुई 
ऐसा मत समभना वरन अपने विरद्र मे ज़रा आश्रम की अत्रस्था भी 
तो देख । यह हिरनिये कुशों का ग्रास मु से उगल रहो हैं, मोरनी अब 
पूर्व की समान आनन्द में भरकर नहीं नाचतीं और लत/ए परिणत परा 
गिराने के बहाने मानों तेरे विरह में आँसू डाल रही है । 

शकु०- ( याद करके ) अपनी लता भगिनी माचथत्री के साथ 
बात चीत करूगी । | 

कण्व--बे टी ! उसके ऊपर तो तेरा असीम प्रेम भाव है, उसको में 
खूब जानता हूं और यह देख वह माधवी लता तेरी दाहिनी ओर है। 

शकु०--( लता समीप जाकर आलिगन पू्॑ंक) बहन लति के | अपनी 
शाखा रूपी बाहु द्वारा मुकको आलिंगन करो । आज में तुम्दारे पास से 

थिक दूर होन को चली हूं | ( कण्व की ओर देखफूर ) तातव ! आप 

मुझको जिस प्रकार स्नेह के नेश्रों से देखते हैं? इनके प्रति भी उसी प्रकार 


स्भेह दिखिाये। # कक आप कप आर खड़े ए. ॥: 


शभशिज्ञान शाकुन्तल.+ (२०१ ) 


कण्य--बेटी ! मैंने योग्यवर के साथ तेरा विवाह करने का पदले ही 
संकल्प किया था, किन्तु तेने अपने गुण से ही अपनी समान पति को 
पा लिया | श्रव में तेरी इच्छानुसारं इस मनोहर आख्र वक्ष के साथ 
माधथवी लता का विवाह कर दू गा। 
शक्ु०--( सखियों के पास जाकर) में तुम दोनोंके हाथमे इस माधवी 
लता को सोंपती हूं । 
दोनों सखी-प्यारो शकुन्तला ! .हम दोनों को किसके हाथ में 
सोंप चली ? | 
- [ आँस डांल दिये ] 
कण्व--अरनसया ! प्रिःम्बदा | इस समय तुमको रोना उचित नहीं 
हें-वरन अय तो शकुन्तला को धीर बँधाना चाहिये । 
( यह कह कर सब जाते हैं ) 
शकु०--( देखकर ) पिता ! इस पर्णकुटी की बगल में गर्भ के भार से 
अलसगति वाली जो हिरणी विचरण करती है--उसके निर्विष्न बच्चा 
जनने पर किसी वार्ताबह ( हलकारे ) के द्वारा मुभको समाचार देना। 
यह बात भूल मत जाना । 
कण्य--वत्से में कभी नहीं भूल्द गा । 
शकु०--( इशार से ) अरे ! यह कौन है !मेरे दोनो पेरों में आधात 
करके बारम्बार वस््रके आँचल को लिपटता है ( मुख फिरा कर देखना ) 
कऋण्व - बेटी कुशक्रे कॉटे स जिसका मुख चिरज़ाने पर तू ब्रणहारक 
हिगोट का तेल उसके मुखमे लगाती थी ओर जिसे समे के चाचलों की 
किनकी खिला खिलाकर बड़ा क्रिया; सो अब वही तेरा याला-पोसा पुत्र 
मग छोना तरे पंरो को रोकता है। 
शकु०--वन्स! जोकि में तेरा संग छोड़ रही हँ,इस कारण क्या तू मेरा 
अनुगामी होता है ! अर्थात्‌ मेरे साथ चलना चाहता है ? तेरी माता तुझे 
जनकर मर गई | तब मैंने जिस प्रकार तुकको लालित-पालित ओर बड़ा 
किया है, चेसे ही अब तुभकों छोड कर जार ही हूं । तेरी चिन्ता ('देख- 
भाल ) अब से यह मेरे पिता करेंगे | इसलिये अब तू यहाँ से लोट जा । 
( रोती रोती चलती है ) 
कण्ब--बेटी रावमत+“मार्ग देख देख कर चल ! तरे पक्ष-भूषित 
दोनों नेत्रों दवारा लगातार भाँसू गिरने से तेरी ट्ृष्टि रुक गई है। अंतर्दये 
धीरज से भाँसुओं की कड़ी को रोक | भमहों तो थघिना देख भाल कर 
चलने से ऊँचे नींजें'मार्ण में पेरों का फिंसल जाना संभष/है ।.. / 


(२०२). कालिदास ग्रथावलि- 


... दोनों चेले--भगवन ! शास्त्र मं यही लिखा है कि जलाशय फे समीप 
तक अपने प्रियजनों को पहुँचाना चाहिये । तब फिर भाप तो इस सरोवर 
के तटतक आचुके । अतएव जो आशा! (संदेशा ) देनी हो, घद बतलाकर 
अब आप लोट जाइये । 

कण्य--तो आओ। कुछ देर इस बड़ के पेडकी छायामे बेठकर विश्राम 
लें [ सबका बेठना ] उन सन्म्रान-योग्य महाराज़ दुष्यन्त के निकट कैसा 
संदेशा भेजा जाय ? [ सांचने लगे ] 

अन०--सखि|इस तपोचन मे सचेतन ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है कि 
जोतेरे विरह से कातर न हुआ हो/यह देख-चकवा कमलिनी पत्रमे छिपा 
बठा है, उसकी प्यारो चकवी कुछ पूछती है, किन्तु चक्रवा उसकी बात 
का उत्तर न देकर मुखमे कमल दवाये तेरी ओर को ही देख रहा है । 

कण्व--पुत्र शाडु रव ! तुम मेरे कहनेके अनुसार शकुन्तला को आगे 
करके राज़ा दुष्यन्त से यह बात कहना | 

शाड़; ०--आश्षा दीजिये । 

कण्वच--तपस्यथाचरण हो हमारा एक मात्र धन है। आपका वंश भी 
ऊंचा है ओर इस शकुन्तला ने अपने किसी स्वजन से बिना ही पूछे गछे 
आपके ऊपर प्रणय बन्धन किया है, इन सब बातों को भी भली भांति 
विचार कर उसकी अन्यान्य ख्रियों में समद्ृष्टि से देखना । इसकी अपेक्षा 
अधिकतर मर्यादा लाभ करना भाग्य के आधीन हे,रमणियों के आत्मोय 
जन उसके प्रार्थी नहीं हैं । 

शा ड़ ०---आपकी आशा शिरोधाय करता हूँ । 

कण्व- ( शकुन्तला की ओर देखकर ) बेटी ! ।अब तभको भी कुछ 
उपदेश देना उचित है | हम सत्य ही वनवासी हैं, कितु लौकिक व्यचह्ार 
को भली भाँति जानते हैं । 

शाडु ०--भगवन ! बुद्धिमान पुरुषों से कोई बात छिपी नहीं रहती । 

कण्व--शकुन्तला ! तू यहाँ से पति के घर जाकर ( सांस ससुर 
स्थामी भादि ) गुरु जतों की सेवा करना | सोतों से प्रियसखी के समान 
वर्ताब करना। यदि पति कभी तेरी भत्संना करे-तो तू क्रोध करके उसके 
प्रतिकूल काम मत करना ओर पति के उपभोग के प्रति उत्साह हीन 
होकर दासियों के ऊपर दया का भाव दिखाना । इस प्रकार का आयश- 
रण करने पर ही रमणी ग्ृदिणी पद थाउय होती है अर्थात्‌ भार्या कह- 
लाती है। जो नारी इसके क्पिरोत आजरण करती हे; वह कुल में क्लेश 
उत्पन्न करती है4.इस जिषय में मौसमी की क्‍या -सम्मति है... 


4 | ) ५ 
के. रब 
री 


अशिज्ञान शाकुन्तल ।. (२०३ ) 


गौतमी--बहुओं को ऐसा ही उपदेश देना उचित है । बेटी ! इस 
उपदेश को भूलमा मत | हृदय में भरे रहना । 

कण्य--पुत्रि | मुक से ओर सखियों से आलिंगन करो । 

शकु०--तात ! क्या यहाँ से ही सखियाँ लोट जायँगी ? 

, कण्व--बेटी ! यह भी विचाह के योग्य हा गई' हैं । इस लिये 
तुम्हारे संग इन का वहाँ जाना ठीक नहीं है । गोतमी तुम्हारे साथ 
जायगी। 

शकु०--( पिता से मिल कर ) अब में पिता की गोदी से न्‍्यारी 
होकर मलय पव॑त से उखाड़ी हुई चन्दन लता की समान देशान्तर में 

केसे प्राण धांरण करूंगी !? 

कण्व--बेटी ! इतनी व्याकुल क्यों होती है ? श्रेष्ठ चंशोत्पन्न स्व्रामी 
के प्रशंलनोय ग्रहिणी पद में अधिष्ठित होकर असीम ऐश्व्य द्वारा गुरु 
तर अनगिनत कामों में सदा लगी रहने पर पूर्व दिशा जैसे सूर्य को 
उत्पन्न करतो है, उसो प्रकार वंश को पचित्र करने वाले महातेज सम्प- 
न्‍त अतुलनीय पुत्र उत्पन्न करने के पीछे तू हमारे विरद्द का दुःख 
भूल जायगी । 

शकु ०>--( पिता के दोनों परों में गिर कर ) तात ! प्रणाम करती हूं । 

कण्व--वत्से ! मेरे मन की जो बासना हैं तुम्हारो वही पूरी हो। 

शकु०--( दोनों सख्तियों के पास जाकर ) आओ तुम दोनों जनीं 
मुझ से पक साथ ही मिल लो। 

दोनों सखी--सहचरी ! यदि वे राजर्षि तुझे नहीं पहचान सके 
लो उन का नाम खुदी यह अंगूठी उनको दिखा देना । 

शकु०- सखियों तुम्हारी इस शिक्षा से तो मेरा हृदय काँपा 
जाता है। 

दोनों सखी--प्यारी ! डर की कोई बात नहीं । कितु जहाँ स्नेह 
होता है--वहाँ आशंका भी होती है। 

शाड़ू ०--भगवन ! अब दिन पदर से अधिक बीत गया-इस को 
शीघ्रता करने की आशा दी जिये। 

श6&०--( फिर पिता से मिल कर और आश्रम की ओर देख कर ) 
पिता ! अब कब इस आश्रम में आऊंगी ? 

कण्य--धत्से ! अय तूं बहुत दिनों सक इस दिगन्त प्रसारिणी पृथ्वी 
की सपत्नी ( सोत ) बन कर 7 है | फिर पक सात्र अधोश्वर पुत्र उत्पन्न 
करने पर उस पुत्र के हाथ में र/ज्य का भार सोंप कर पति समेत मुक्ति 


( २०४ ) कालिदा त ग्रंधावलि-- 


की कामना से फिर यहाँ आकर तपेथन को छुशोमित करेगी .। 

गौतमी--बे टी | तरे जाने का समय बीता जाता है । तू स्वयं ही 
इनसे लोट जाने को कह । व्यर्थ व्रिलम्ब होने पर भी यह नहीं लोटेंगे, 

खुतरां तू लोटादे | 

कण्व--वत्ले ! मुझ को तपरया में प्रवृत्त होना पड़ेगा-इस कारण 
में अब देर नहीं कर सकता । 

शकु०--तात ! तपस्या में निरत रहने पर ही आप की उत्कंठा दुर 
होगी । किन्तु में निरन्तर उत्कण्ठा के वशीभूत रही । 

कण्व--बेटी ! तुम्हारी वात खुनकर में कुछ भी स्थिर नहीं कर सकता 
मानों में जड़की नाई होगया हूं। ( कुछ देर पीछे लम्बा श्वांस लेकर ) 
वन्से ! तू पहले पर्णकुटी के दरवाज़े पर जो नीबार बोती थी, उसके अंकुर 
निकल आये हैं | उनको देख कर मेरा शोक ओर भी घनोभत दो बढ़ता 
जाता है। अतएव अब जा | मार्ग में तेरा कल्याण हो | 

( शकुन्तला-गोतमी--शाड्रू रव और शारद्गत का प्रस्थान ) 

दोनों सखी--( क्षण भर चिता करके ) हाधिक । हाधिक्‌ ! शकु- 
न्तला वन की ओट मे छिप गई | हाय सखी ! अब क्या फिर हमारे सुख 
के वे दिन लोटेंगे ? 

कण्व--( श्वाँप़ छोड़ कर ) अनसूया ! प्रियम्बदा । तुम्हारों सखी 
तो चली गई । अब शोक को रोक कर मेरे पीछे पीछे चली आओ ै। 

दोनों सखी--97िता ! हम शक्रुतला शान्‍्य कुटी में किस प्रकार 
ध्रवेश करंगी ! 

कण्व-स्नेह वत्ति की रीति ही यह है ( सानन्‍द्‌ घूप्त कर ) शकु- 
नन्‍तला को स्वामोके घर भेजकर अब में निश्चित होगयो । क्योंकि 
कन्या ०रायी धरोहर रूपी धन के तुल्य हे | वह घन घन के स्वामी को 
लोटा देने से जता आन द बोध होता है, शक तला को स्वामी के घर 
भेज कर आज सुझको उसी प्रकार आन द मातम हो रहा है । अंतरा- 
रमा पवित्र हो रहा हे. - 

( सब गये ) 
( इति खंतुर्थ अंक ) 


पॉचबा अक । 
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कज्चुकी का अवेश । 


ऊचुक्री--( विस्मय और खेर से ) अहो ! में बढापे की कैसी दशा 
में पहुंच गया हूं । रनवाल की रखवाली करना हो मेरा काम हे। राजा 
के रनवास में एक बेत का डण्डा लेकर मुझको खड़ा ग्हना पड़ता है। 
बहुत दिन बोत गये। अब जाने आन में मेरे प्रेर डग मगाते है, इसलिये 
वह बेत का डण्डा हो वर्तमान में मेरा सदारा होरहाहै। अब अन्तःपुरमे 
वेठे हुए राजा के पास जाऋर अपने कत्त व्य और क्रालक्षेप के अयोग्य 
सब बातो को निवेदन करू । ( कुछ दर जाने पर ) हां समभा, कण्व- 
शिप्प तपस्वियों ने राजा के दशन करने की इच्छा की है | कसा आश्चर्य 
है |! बुकने वाले दीपक की लाय जिस प्रकार अकस्मात प्रदीघ्र (प्रकाशित) 
हा उठती है अर फिर पलभर में अन्धक्रार से आच्छन्न होज्ञाती है, 
बूढ़े आदमी की बुद्धि भी बेसो ही होती है | (में सभी बातें भूल गया था ) 
( चलकर ओर देखकर ) यही ता महाराज हैं, यूथ संचालन में थककर 
धूप के ताग से संत्त हाथो जिस प्रकार शीतल गुफा में बेठता है. यह 
भी उसा प्रकार पुत्र की समान प्रज्ञा का शासन और राज्य का काय॑ 
देखन हुए थकऋराबट होने स निरजन ( एकान्त ) में बठे हैं । सत्य ही राजा 
के पक्ष में धर्म कम लंघन करन .याग्य नहीं हैं । किन्तु तो .भो मेरे सन्त में 
यह आशंका उत्पन्न हुई हे कि महाराज क्षण भर को विचारासन से उठे . 
हैं, तब फिर इसी क्षण उनको कण्व के चेली फा आगममन-संबाद कसे 
दू' ? अथवा लोकपालों को विश्राम ही कहां मिलता है ? क्योंकि सयदेव 
केवल पक बार मात्र रथ से घोड़े ज्ञोतकर निरन्तर भ्रमण करते हैं, .हवा 
दिन रात चलती है, शेषनाग निरन्तर पृथ्वी के बोक को उठाते हैं,,मुहृत्त 
भर के लिये भी. विध्रास नहीं.।. प्रज्ञा के कमाये धन का छुठा अंश भोगन.. 

वाला राजा भी इसी प्रकार अविश्राम रूपी धर्म में नियुक्त दोरहा है.। 

| ( यह कहकर चलना ) ु 

कितने ही प्ररिज्ननों समेत राजा और विदृषक खाया । 
राज़ा--( खेद से ) सब ही पुरुष अभिलाषित ,सम्पत्ति मिल जाने से 
खुखी होते टें, किल्तु राज़ा शो को राज्य क्रा;:मिलवा और-उनकी प्रयोजन 


( २०६ ) कश्लिदास ग्रंथधावलि- 


सिद्धि प्रतिक्षण क्लेशदायक ही होती हैं| क्योंकि राजाओं की जो प्रतिष्ठा 
( सुख्याति ) होती है, वद्द केवल विचार के सम्बन्ध में मनुष्य क्या क्‍या 
कद्दते हैं, इस उत्छुकता को ही निवारण करतो है । राज्य के पालन करने 
की वृत्ति भो केवल कु शकारक ही है। अपने हाथ मे आतपत्र का दण्डा 
रखने से जिस प्रकार वह परिश्रम का ही कारण द्वोता है, राज्य के शा- 
सन करने की वृत्ति भी वेसी ही है। कष्ट की तुलना में इससे बसी शांति 
नहों मि? ती | 

नेपथ्य में दो वबेतालिक--महा ज की ज्ञय हो ! जय हो | 

पहला वंतालिक--जसे वक्ष असह्ाय ताप अनुभव करके भी छाया 
दान द्वारा असीम कलेश सहते हैं,!बेसेही आप अपने खुखम निर्मोह होकर 
प्रजा की सुख स्वछन्दता के लिये प्रतिदिन कष्ट स्वीकार करते है. अथवा 
आपका स्वभाव ही एसो है| 

दूसरा वे०--अप दण्ड घारण बरके कुमार्ग में चलने वालों को 
नियमित करते हैं। प्रजे के कगड़ीो का नबटा कर उनकी रक्षा का 
विधान करते हैं अर विपुल ऐश्वर्य ( धन ) शाली प्रज्ञा में धन का बरट- 
वारा करने के लिये ज्ञाति दिद्रांह्द उपस्थित होने पर आप ही उस ही 
मीमांसा ( फेसल। ) करके सब में बन्घु-छृत्य सम्पादन करते हैं । 

राजा--( सुनकर आश्रय से ) थकावट का प्राप्त होने पर भी इन 
सब बातों से चित्त मानो नया सा हुआ जाता है । 

विदु०-- हँस कर महाराज ! बहू को गायूथपति कहने से ही 
क्या उसका परिश्रम घर जाता हे ? 

राजा--( मधुर हास्य से ) अब आसन पर बेठो | कुंछ देर विश्वाम 
किया जाय !? 

( दोनों ओर परिज्ञन गण यथायोग्य स्थानां में बेठ गये 
नेपथ्य में बीजाकी ध्चनि ) 

विदृ०--( उसी ओर को कान लगा कर ) मित्र ! संगीत शाला की 
ओर कान लगा कर एक बार सुनो | तान युक्त वीणा की ध्वनि खुनी 
जाती है ,जान पड़ता है-हँसपदी देवी वर्ण परिचय करती हैं । 

राजा--चुप रह में खुनू । 

कं चुकी--( राजा की ओर देख कर ) इस समय जान पड़ता |ह॑ कि 
महाराज किसी दूसरे विषय में चित्त लगा रहे हैं । इस लिये अचब- 
सर को प्रतीक्षा करना चाहिये । 

... ( एकान्‍त में अवस्थान नपथ्य में संगीत ) 


अशिज्ञान शाकुन्तल । ( २०७ ) 


( राग सहाना ) 
श्रमर तुम अभिनव मधु के मात । 
सरस आम को म्दुल मंज़री तासो राखी रीत । 
नित चुम्बन 5ित भावत तेद्दि हिग अधिक बढ़ाई प्रीत। 
अब सरोज वश तादहि भुलाया बह दिन हुए व्यतीत । 
प्िश्र! तुम्हारी दशा देख यह होत न ज्िय परतीत । 
राजा--आहा ! कैसा प्रेम भरित गीत है । 
विदू०--सखे | आप क्या इस गौत के पदों का अर्थ समझ गये हैं ? 
राजा--( मधुर हंसी से ) इसने केवल एऋ बार ही प्रेम में बाँध 
लिया । देवी वसुमती के अतिरिक्त इस हंसपदिका के निकट भो में 
तिरस्कृत हुआ । जो हो-मित्र ! माधव्य ! तू मेरे अनुरोध से हं खपदि- 
का के पास जाकर कह कि में खूब अपमानित हुआ हू । 
विदृ०--आपकी जेली आज्ञा ! (उठ कर ) वीत राग (तपस्थी ) 
व्यक्ति सूनो वनस्थली के बीच तपस्या में निरत होने पर यदि अप्खरा के 
द्वारा मोहित होजाय--तो फिर जेसे उसके छटने का उपाय नहीं रहता, 
हंसपदिका के पास जाने से मेरी भी वही दशा होगी । आप का आश्ञा- 
वाही होकर वहां पहुंच जाने पर हंसपदिका की आज्ञा से उसकी आज्ञा 
मे रहने वाली परिचारिका ( दालियां ) मेरी चुटिया पकड़ कर ऐसा 
पोर्टेगीं कि फिर शीघ्र मेरे छूटन की आशा नहीं रहेगी । 
राजा-+मित्र ! रसिक के वेश में जाकर चतुराई से मेरो बात 
जता देना । 
विदू०--अब उपाय क्या है ? जाने मेरी क्या गति होने वाली है ? 
( गया ) 
राजा--( आप ही आप ) यद्यपि मुझे किसी प्रेमी का वियोग नहीं 
है, कितु तो भो यह गान सुन कर येरे हृदय में बलवती उत्कंठा उत्पन्न 
हो आई अथवा मनुष्य खुल से «६ कर भी जो मनोहर पदार्थ देखकर 
ओर काना को खुख दाय + शब्द सुनकर व्याकुल होता है, वह फेवल 
अज्ञान वशतः जन्मान्तराण वद्ध मूल स्नेह को मन में याद करने के अति- 
रिक्त ओर कुछ नहीं है । 
( यद कद्द कर उत्कंठित भाव से अवस्थान ) 
कण्चुकी--( आगे आकर ) स्वामी की जय हो ! जय हो ! यद्द हिमा- 
लय पव॑त की तराई के रहनेवाले कई तपस्वो कण्य मुनि का संदेशा 
लेकर स्त्रियां सहित भाये हैं, उनके लिये महाराज जैली आशा दें ? 


( २०८) ऋातिदास ग्रंथाव लि-- 


राजा--( आश्यय से ) क्या कण्व का संदेशा लेकर तपरवी स्तियो 


सद्दित आये हैं १ . 

कंचुकी-- हाँ महाराज ! 

राजा--तो हमारी आज्ञानुसार उपाध्याय सोमरात से कहो कि वे 
शाखत्र-विहित विधान से आश्रमवासियों को सत्कृत करके स्वयं ले आये 
और में भी तब तक तपस्वियाँ से मिलने योग्य स्थान में बेठता हूँ। 

कंचुकी--महाराज़ की जो अनुमति है । 

( कंचुकी को प्रस्थान ) 

राज़ां--( उठकर प्रतिहारी के प्रतत ) वेत्रवति ! मुझको अग्नि शरण 
गृद की गेल बताओ । 

प्रतिहारी-महाराज्ञ ! यह मार्ग है-इधर आइये | ( इधर उधर फिर 
कर ) मदाराज़ | यह सामने आश्नहात्र गृह का अलिन्द ( बाहिरी दरवाजे 
के सामने का भू भाग ) अभी सफाई करने से परम शोभा का प्राप्त हो 
रहा है. होम की धनु भी उसके निकट विद्यमान है, आप इस ग्रः मे 
चलकर खुशोभित हो 

राज़ा--( सबको के कन्धों पर सहारा देता हुआ राजा आराहण 
करता है ) वत्रवति ! भगवान्‌ कण्व न मेरे निकट तपस्वियां को क्यों 
भेजा है? तब क्या उनके यज्ञारम्भ करने से राक्षसगण ब्रत निएछ मुनियों 
के कार्य में विष्न उत्पन्न करते हैं ? अथवा घमररिण्याचारियों के प्रति 
किसी ने बुरा वर्ताव किया है अथवा मेरे किसी अपरिच्चित आदमी ने 
क्या बड़ी बड़ी लताओं के फ़ूल फल तोड़ डाले हैं? इस प्रकार मेर चित्त 
में अनेक तक उत्पन्न हाने से वह अत्यन्त व्याकुल हा उठा है। 

प्रतिहारी--आप अत्यन्त सत्कर्मी हैं, जान पड़ता है आप से भेंट 
करने ओर आपका अभिननन्‍्द्‌न करने के लिये हो यह तपस्वी आये होंगे । 


गोतमो, पुरोहित, कंचुकों, शकुन्तला ओर दोनों 


कण्व शिष्यों का ग्रवेश । 
'कंचुकी--आप लोग इधर आंइये ! इधर आइये ! 
शाड़ा ०--पित्र शारद्वत ! यद्द महाराज परम भाग्यशाली हैं, यह धर्म 
की मर्यादा को उद्छंघन नहीं करते । इस स्थान में किसी वर्ण का कोई 
आदमी: कुमाग: पर्‌.. नहीं चलता. -।. तो, भी मेरे सदा. सूने वनमे बसने के 
कारण यद मनुष्यों,से परिपूर्ण राज भवन .मुफे अग्नि. प्रदोध्त गृह. की 
समान जान पड़ता: मा क्‍ 


अभिज्ञान शाकुन्तल । (२०६ ) 


शार०-शाडू रव [ में जानता हूं, नगर में प्रवेश करने से ही तुम्हारी 
ऐसी दशा होरही है | स्नान किया हुआ आदप्ी जिस प्रकार तेल लगाये 
व्यक्ति को, पवित्र व्यक्ति जैसे अपवित्र को, जागता हुआ आदमी जैसे सोते 
हुए को ओर स्वाधीन व्यक्ति जिस प्रकार वन्दी को सम्रकता है, विषयाँ 
में आसक्त व्यक्ति को भी वह उसी प्रकार समभता है। 

पुरा०--आप सरीखे पुरुष महान हैं । 

शकु'-( दुनिमित्त देखकर ) अरे ! मेरी दाहिनी आँख क्यों 
फडकती है ? 

गोतमी--बेटी ! तुम्हारा अमंगल दूर होगा, पतिकुल के देवता 
( अशकुनों को मंटकर ) तुम्हे सुखी करंगे । ( चलतो हे ) 

पुरा०--( राज़ा को बताकर ) हे तपस्वियों ! वर्णाश्रम की रक्षा करने 
वाले महाराज पहिल से ही आसन छाडकर आपकी बाट देखरहे हैं, आप 
उनका दशन की जिये । 

शाड़ --महात्मन्‌ ! राजा के पक्ष में एवो विनय असस्भव नहीं है, 
ऐसा होने पर भी हम इस विषय में उदासीन हैं, हम बड़ाई या बुराई 
कुछ भी नहीं करते, क्‍योंकि फल लगने से पड़ कुक जाते है, नये बादल 
जल से पूर्ण होने पर भुक जाते हैं, ओर घनश्व्य आदि सम्पत्ति की 
बुद्धि हान पर साथु जन भुक जाते हैं अथांत्‌ उद्धत नहीं हाते, सच्चे 
परोपकारी का स्वभाव भी एसा ही होता हे । 

प्रति.--देव ! तपस्वियों के मख पर प्रसन्‍नता दिखाई देती है । 

राजा--( शकुन्तला को देखकर संभ्रम से तपस्थियां के प्रति ) आप 
के साथ घूघर काढ़ हुए यह स्त्री कोन हे ? इसकी लावण्यता खिल रही 
है, पर्वित्र पाण्डु वर्ण पत्र राशि में नवीन पल्‍लव जिस प्रकार शोभा पांता 
है, उसी प्रकार यह भी तपस्वियां में विराजमान है । 

प्रति०--देव ! इसको भली भाँति से जान लेने के लिये मुझे बड़ा ही 
कोतूहल हारहा है, कौनृहल वश अपना तक भूला “हीं जाता [ में कुछ 
भी स्थिर नहीं कर सकता ] जो हो, यह स््री बहुत ही मनोहर देखने योग्य है। 

राज़ा-रहने दे, दूसरे की स्त्री को देखनां न चाहिये। 

शकु०--( अपने हृदय पर हाथ रखकर आपही आप ) हृदय [ऐसा 
क्यों काँपता है? आय॑ पुत्र के प्रेम बन्धन को याद करके धीरज रख । 

पुरो०--( आगे बढ़कर ) महाराज का कल्यांण हो। इन तपस्थियों 
का भली भाँति आदर मान हो चुका; अब इनके गुरु का फ्मा संदेशा हे, 
सो आप छझुनिये। ० 


( २१५०) कालिदास ग्र धावेलि- 


राजा--मैं सुनने को सावधान हूं । 

दोनों शिष्य--( अपने दोनों हाथ उठाऋर ) राजन आप बिजयी हां । 

राजा--आप सब को प्रणाम करता हूँ । 

दोनो शिष्प--आपके मनकी कामना सिद्ध हों। 

राजा--ऋषियों की तपस्या तो निर्विष्न सम्पादित होती है ? 

दोनों शि०--जब कि अ.प साधुन्ननों के रक्षक हैं, तब फिर धर्म कर्म 
में विष्न कड़ा? सूयंदेव जब अपनी किरणोंका जाल फंलाते हैं,तब अंधकार 
का आविर्भाव केस होसकता है ? 

राजा--( आप ही आप ) हमारा राजा सम्बोधन साथंक हुआ (प्रकट) 
पूज्यपादर कण्व तो कुशल से हैं ? 

शाड़' ०--राजन्‌ ! सिद्ध पुरुषों का मंगल उनकी इच्छा के आधीन है । 
उन्होंने आपकी कुशल पूछ कर कहा हैं । 

राजा--भगवान कण्व ने क्‍या आज्ञा दी है| 

शाड़ ---उन्होंने कहो हे-'आपने एकान्‍्त में गन्धवं-विधिक्रे द्वारा मेरी 
हस्त कन्या को भाया रूपमें ग्रहण किखाहे। आप दोनोके इस विवाह कार्य 
से प्रसन्न हाकर मेंने उसका अनुमोदन किया है अथात्‌ उसको ठीक मान 
लिया है । क्योंकि आप उपयुक्त पात्रों में अन्नणी हैं ओर उधर शकुन्तला 
भी मूत्तिमती सत्‌ क्रिया के समान है,अतएवं इन अनुरूप गुण संपन्न वधू- 
बर का मिलन कराकर प्रजापति ब्रह्माजी ने निनन्‍्द्रा का काम नहीं क्रिया 
है, अब यह शकुन्तला गभंवतों होगई हे। अतरव धर्मांचरण के लिये 
आप इसको ग्रहण की जिये 

गोतमी--आयं ! में भी कुछ कहना चाहती हूँ, कितु उच्चित अवसर 
नहीं मिलता । इस शकुन्तलाने पूज्य पितादि से विवाह के समय नहीं 
घबूछा ओर आप भी अपने स्वजञनों से कोई बांत नहीं पूछ सके, अतएव 
आपसे या शकुन्तला से कण्व इस विषयमे क्या कहते ? आपने जो किया 
ठीक ही किया हे। 

शकु०--( आप ही आप ) देखूं-आय पुत्र इसका क्या उत्तर देते हैं ? 

राजा--( सशंक भाव से सुनकर ) अरे ! यह सब क्‍या कहते हैं ? 
मुकको तो यद्द एक स्वाँग सा मालम द्वोरहा है । 

शकु०--( मनमे ) यंदद सब बाते तो मेरे पक्ष में अग्नि के समान कष्ट 
दांयक हैं । 
.. शाडु ०--क्या अप इसको स्वाँग कहते हैं? आप लोग व्यवद्दार जानने 
में कुशल हैं। देखो-रमणी सती होने पर भी यदि सदा पिता के घर रहे 


अभिज्ञान शोकुत्तल । (२११) 


सो लोग उसको करूंकिनी समभते हें-इ्स लिये स्त्री पति को प्रिय हो, 
यथा अप्रिय हो, आत्मीय ज़न उसका पति के घर ही रहना चाहते हैं । 
राजा--तो क्या मेरे साथ इसका विवाह हुआ है ? 
शकु०--( विषाद से आप ही आप ) हृदय ! तेने जो आशंका की 
थी-बही उपस्थित हुई । 
शाड़ू --क्या अपने किये काम मे अरुचि होने से राजा को धर्म 
त्यागना चांहिये ? 
राजा--आप इस प्रकार असत्कट्पना का प्रश्न क्यों उठाते हैं ? 
शाड़ः --( क्रोध से ) ए श्वयं के मद्‌ से उन्मत्त पुरुषों के चित्त में 
प्रायः यद विकार होता है! है| 
राजा--इस बात से आपने मेरा बड़ा अपमान किया है । 
गोतमी--( शकुन्तला से ) बेटी ! मुहत मात्र को लज्ञा छोड़ दे । में 
तेरा घू घट उबाड़े देती हूं , तो तेरे पति तु को पहचान लेंगे । 
( घृंघर खोल देना ) 
राजा--( शकुन्तलण को भसली भाँति देख कर आप ही भाप ) इस 
अम्लान कान्तिवांले सु दर रूप को जो मेंने पहले ग्रहण किया था, छित्त 
लगा कर सोचने पर भी तो यह बात मुझ को याद नहीं आती । भौरा 
जैस मध्य भाग में तुषार सम्पन्न कुन्द पुष्प को शीघ्र भोगने वा त्यागने 
में समर्थ नहीं होता, मेरी भी देसी ही अवस्था हो रही है ! 
( मन ही मन विचारता हुआ स्थित होता है ) 
प्रति०--( मन में ही ) अहो ! महाराज की धर्म पालकता ! नहीं तो 
ऐसे अनायास प्राप्त हुए रूप ( नारीरल ) को देख कर दूसरा कौन इस 
माँति सोच विचार कर सकता था ! 
शाड़ू -- राजन ! मौन क्यों घारण कर रहे हो ! 
राजा- ऋषियों ! बहुत विचार कर देख लिया, पर यांद नहीं आती 
कि इसके साथ कभी मेरा विवाह हुआ है। तब फिर में क्रिस प्रकार 
इस गर्भवती स्त्री को ग्रहण करके अपनपे को अक्षत्रिय रूप में परि- 
जणत करू £ 
शकु०--हाधिक्‌ ! हाधिक्‌ ! विवाह के विषय मे ही संशय हे-अब 
मेरी चद बहुत दिनों फी आशालता एक बार ही निमू ल हो गई। 
शाडु--अच्छा-मत याद पड़ो-किन्तु आपने जो इस तापल कुमारी 
को स्पर्श कियः है, ऋषि श्रेष्ठ कण्ध ने इस को जान कर जब इलका अजु- 
मोदन किया है, तब क्या इस में शिथिलता करना झभापको उचित है ! 


( २१२). कालिदास ग्र थांबलि- 


* छोरी किया हुआ पदार्थ जिस प्रकार चोर के घर भेज दिया ज्ञाय, महा- 
मुनि कण्च ने भी आपको यह अपनी कन्या दी है । 

शारद्व०--शाड्र रव | अब तुम ठदहरो । शकुतला ! हमको जो कुछ: 
कहना थां, वह सब कह चुके | यह सन्‍्मान योग्य राज़ा ता इसी प्रकार 
कहे जाते हें-अब जिस से इनको विश्वास हो जाय-तू कोई ऐसा उत्तर दे । 

शकु--( आप ही आप ) ऐसा प्र म भो जब एसो अवस्था में बदल 
गया-तो अब खुधि दिवान से ही क्या फल होगा ? अथवा ( लोका- 
पवाद से बचने को ) कुछ कहूं ( प्रकट ) आय॑ंपुत्र | (इस प्रसार आधा 
कह कर रूक जाती है ) अथवा अब इल प्रकार सदावार का भी संशय 
विद्यमान है । हे पोरव ! पहले आप तपावन में मेरा चित्त प्रीति प्रवरण 
द्शन स यथा नियम हरण,पूवंक अब एस॑ निठुर वचन क्यों कहते हैं ? 
यह क्या आपको उचित हे ? 

राज़ा--( दानों कानों पर हाथ रख कर ) ठररो ! ठहरो |! ज्ञा नदी 
किनारा को ढहाती है, बद जिस प्रकार निम्ल जल को कलुषित करता है 
ओर सब वृक्षों को भी गिराती हे । आप भी उसी प्रकार मरे सदाचार 
का कलुपित करके मुझ का भी निपतित करने की इच्छा करतो हैं ? 

शक्रु०--अच्छा यदि आप सत्य ही मुझ को परनारी सम कर 
आशंका करने हैं, तो में किसी प्रकार कां अभिज्ञान ( निशानी ) दिखा 
कर उस आशंका को दूर किये देती हूँ । 

राजा-यह बात सब से अच्छी हे | 

शकु०--( अगुटी देख कर ) हाधिक ! हाधिक ! मेरी अंगुली मे अगूटठी 
नहीं हैं । 

( विपाद भाव से गौतमी की ओर देखना ) 

गोतमी--बेटी ! तने शक्रावतार के समीप शी तोथं के जल से 
आचमनक्रिया-उस समय निः:संदेह तेरी अंगुली से अंगूठी निकल कर 
. नदी के प्रवाह में गिर. गई होगी.। 

राज़ा--( मधर द्वास्य करके ) इसी लिये मनुष्यः कद्दते हैं. कि -नारी 
जाति त्वरित बुद्धि कहाती है । 

शऊ०--इस घटना में तो विधाता का दुरतिक्रमणीय प्रभाव देखा 
जाता है। अब किसी ढूंसरे अभिशान का विषय प्र क्ाशित-कक्न । 

: शराज़ा--भ्रच्छा-अब उसको-भो. छुल्मनुगा।  : 

शकु--एक दिन आप. वेतस. लता-कुच्ज में बेठे थे । आप. के हाथ- 

स्थित नलिनी पत्र के दोने में जलथा। ..  -/ «४ «४.३. ४ 


शअधश्िज्ञान शोकन्तल । ( २९३ ) 


राजा--अच्छा कहो-झुन रहा हूं । 
कऋु-उसी समय मेरा कृत्रिमपुत्र दीघोंपाडुः नामक हरिण का बच्चा 

आन कर उपस्थित हुआ | तब पहले यह हरिण का बच्चा जल - पियेगा 
इस प्रकार दया दिखाकर आपने वह जल ले पीने के लिये उसके मुख 
के धोरे रख दिया | किन्तु आपको अपरिचित देख कर उसने आपके 
हाथ से जल नहीं पिया-किन्तु मैंने उसके आगे वही जल का पात्र 
रक्‍खा, तो उसने प्रसन्नता से जल पिया | तब आपने हंसकर कहा था, 
“सब आत्मीजन! के प्रतिही विश्वास स्थापन करते हैं-क््योंकि तुम दोनों 
ही वनवाली हो”? 

राज़ा--इसी प्रकार अपना प्रयाज़्नन सिद्ध करने वाली स्लरियोँ की 
बनावटी बातों से कामियों के मन खिच जाने हैं । 

गोतमो--हें महाभाग ! आप इप प्रकार की बात न कहिये। यह 
शकुन्तला तपघ्वी के आश्रम में बड़ी हुई है-अतः शठता किसका नाम है 
उसको यह विन्दु मात्र भी नहीं जानती । 

राजा--हे बद्ध तापसी ! मनुष्य के अतिरिक्त तियंक जातिकी स्त्रियां 
भी बिना हो शिक्षा चांतुरी के निपुणता प्रकाशित करती हैं । इस विपयमे 
ओर क्या कहं--देखो-जब तक बच्चे आकाश|में नहीं उड़ सकते-कोकिला 
तबतक उनका अन्य पक्षो ( कोचे | के द्वारा लालन पालन करा लेती है। 

शक्ु--( राष स ) हे अनाय॑ ! सब ही अपने चिक्त के भाव का 
अज्ञुमान करके दूसरे को देखते हैं| धमं-वेश का ढक्कन लगा कर तुनकों 


से ढ़ के कुण की समान आपको नाई शठता प्रकाश करने में ओर किसकी 
इच्छा हाती 


राज़ा--( आपही आप ) वनवासिनी होनेके कारण इसका रोष 
विश्रम शून्य ( शगारादि भाव शून्य ) देख रहा हू । क्योंकि यह कुटिल 
भाव से द्वष्टि नहीं डालतो । इसकी दोनों अंखे भी लाल हो उठी हैं ओर 
वचन भी निटरता प्रकाशक हें-अधिकतर मुझ सरीखे व्यक्ति को लक्ष्य 
करके पेसे वचन कहने भी असंगत हैं। में इस विषय में कुछ भी नहीं 
समभ सकता | फिर बिना कारण ही मुझ पर इस नारी का क्रोध 
प्रकाश करना भी असंभव है और मेरे साथ जो इसका विवाह हुआ है 
यह भी याद नहीं आांता | तो क्या यदद रमणी काम्राग्नि से दग्घ हुई है? 
य्याही आश्चर्य है. कामका माहारम्य फालन्न लोकों. को भी बिकल 
करता है ( प्रकट ) कल्याणि ! किसी ने कभी भी:तो नहीं देखा कि दुष्य<, 
न्‍त के चरित्र में काला घब्बा लग रहा है 


(२१४७ ) कालिदास: ग्र थात्र लि+- 


शकु--राजन्‌ ! आपके साथ जो मेरा विवाह हुआ है-उसको - धर्म के 
अतिरिक्त और किसो ने नहीं देखा । इस प्रकार लज़्जा को तिलांजलि 
देऋर क्‍या कोई रत्रो पराये पुरुष की वासना करती है ? महाराज ! तो 
कया में स्वेच्छाचारिणी वारवनिता की समान आपके निकट आई हूं? 

गौतमी--बेटी ! तुम इस समय मुख में मचु और अन्तर में जिसके. 
गरलहै-ऐसे पुरुषंशीय पुरुष के पाले पड़ गई हो । 

शकु--( आँचल से मुख ढक कर रोने लगा ) 

शाड़ --चंचलता वश जिस तिस से प्रीति जोड़ने पर वद प्रीति ही 
इस समय ज्वलन्त अजि तुब्य होकर दग्घ करती है। अतएव बिना भली 
भाँति परीक्षा किये एकान्त में मित्रता जांड लेना उचित नहीं हे। जिस 
का हृदय देखा भाला नहीं है, उसके साथ प्रेम बन्धन करने पर वह प्रेम 
शत्रु भाव धारण करके विद्व ५ में बदल जाता है । 

राजा--ऋषियों |! आप कया 'इस विषय मे विश्वांस ,करके बिना 
अपराध मेरी निन्दा करते हैं ? 

शाड़र ०--( असूया से सभासदों के प्रति ) आप सब ने इन रांजा की 
बात को सुन ता लिया ? जन्म से जिसने शठता नहीं सीखी-उसकी बःत 
प्रमाण नहीं हुई ओर जो बचपन से दूसरे को छलने की विद्या का अभ्यासी 
है, उसी की बात प्रमाण ( सत्य ) हुई । 

राज्ञा--हे सत्यवादी मुनियोँ! अच्छा मान लिया कि में ही छलिया 
हूं-मेरी बात विश्वास के योग्य नहीं हे-किन्तु कहता हं-कि मुनियों के 
साथ प्रतारणा ( धोखा ) करने से मुझ को क्या लाभ है ! 

शाड़ू ०--अधःपतन ! ( घोर विपत्ति ) 


राजा--अधःपतन वाक्य नितांत अश्रद्ध य है अर्थात्‌ पुरुषंशी विपत्ति 
चाहते हैं, इस बात की किसी को श्रद्धा नहीं हो सक 


शाड़ः ०--मद्दाराज ! अब उत्तर प्रट्युत्तर की आवश्यकता नहीं है 
हमने गुरुदंव की शाशा पालन करदी । अब जाते हैं । ता भी यद्द आपकी 
घमंपत्नी है, इस को त्यागते हो-त्यागो ओर ग्रहण करते हो तो ग्रहण 
करो | इस विषय में अब दमको कुछ कहना नहीं है,क्योंकि रमणी के प्रति 
पति का ही सब प्रकार से अभुत्व है.। गौतमी ! आप आगे-आगे अलिये'। 

हा [ सब जने चलने को उद्यत ढ्वोते हैं ] 

शक्रु०-- एक तो. इल समय . में इस धूक्त से छली. गई-अश्र क्‍या तुम 
ग्रग भी मुझ को. छोड़, जा भोगे १ के. की ॥ ० ला उ्े -हाट 
[ पीछे पीछे शकुन्तला का. ज्ञाना | हज 


ऋजिज्ञानन शोकन्तल ( २९४ ) 


गौतमी--( खड़ी हो पीछा कऊिर कदर देखतो हुई ) पुत्र शाड़र रच ! 
करूण स्वर से रोतो।हुई शकुन्तला हमारे पीछे आरही है-ज़िस निर्मोहदी 
व्यक्ति ने अपनी सहर्धाभणी ( पत्नी ) को परित्याग किया,दया के योग्य 
रमणा उसके पास रहकर कया करेगी ? 

शकु०--डर से काँपती हैं। 

शाह ---( लोगकर ) शकुन्तला ! राजा ने जो कहा. वह तो खुन ही 
लिया | यदि तू बसी ही ( व्यभिचारिणी ) हैं-तो फिर दुःखी होकर क्या 
करेगी ? ( यू कुल स भ्रष्ट हुई ) ओर यदि अपने आपको पवित्र और सती 
समभतो है, ता पति कुल म॑ रहकर दासी वृत्ति करना भी तेरे पक्ष में 
उचित हे-अतएव तू ठहर-मैं चलता हूं । 

राजा--तपाधन ! इसको घोखे स छोड़ कर कहां जाते हो ? आप 
निश्चय जानिये-चन्द्रमा कुमुरिनी को ओर सूयथ कमल को ही खिलाता हैं, 
अतएवब जिनेन्द्रिय पुरुष पराई स्त्री का मुख देखने से विमुख रहते हैं । 

शाड़ू ०--महाराज ! अन्यान्य कार्यों में लगे रहने से पहली बातों को 
भूलत्ञाना संभव है, आप जहाँ अधरमं के भय से डरते ह-वहाँ आपका 
स्त्री त्याग किस प्रकार से युक्ति संगत होसकता है? 

राजा-इसकी भलाई-बुराई के विषय मे आपस हो पूछता हं-अच्छा, 
( मानलो कि ) में ही भूलजाने के कारण विमुग्ध हो गया हूं अथवा यह 
स्त्री ही मिथ्या कहती है । इस प्रकार सन्देह के स्थल में में कपरा नारी 
“यामी बनू अथवा परगाई स्त्रो को स्पश करके अपने आत्मा को कलुषित 
करू 

पुरो०--( विचार करके ) यदि ऐसा हो हे-तो इस प्रकार कौज़िये। 

राज़ा--ग़ुरो | आप उपदेश दीजिये । 

पुरो०--जब तक यह मुनि कन्या सन्‍्तान उत्पन्न न करे-तब तक मेरे 
घर में रहे । 

राज़ा--सो केसे ? 

पुरो०-महाराज ! ज्यातिषविद्यनविशारदगणकों ने पहले ही कह 
दिया है, कि-सब से आगे आप के एक चक्रवर्त्ती लक्षण वाला पुत्र उत्पन्न 
होगा। यह ऋषि दोदित्र ( घेबतः ) यदि उसी लक्षण सम्पन्न हो-तो आंप 
इस को आनन्द से रनवास में ले जायें और यदि इसके विपरीत हा-तो 
इस के पिला के पास भेज्ञ देना । 

राोजा-गुरवर की जेसी इच्छा । 

पुरो०--( उठकर ) पुत्रि | इधर आओ- मेरेपीछे पीछे चलो । 


(२१६). कालिदास ग्र थोवलि-- 


शकु०--भगवती वखझुधे ! मुकको स्थान दो | 
( पुरोहित-गोौतमी और तपरिवियां सहित 
शकुन्तला का रोते-रोते जाना ) 
( राजा दुर्वासा के शाप से कुछ भी स्मरण न कर सकने पर शकुन्तला 
विषयक चिन्ता करने लगा ) 
( नेपथ्य में आश्रय ! आश्वयं !! ) 
राजा--( उसी ओर को कान लगा कर ) अब यह क्या ? 


पुरोहित का प्रवेश । 
पुरो०--( आश्रय से ) देव ! बड़ी ही अचंभे की बात होगई है । 
राजा--सो कसी ? 
पुरो०--कण्व-शिष्यों के चले जाने पर वह रमणी अपने भाग्य को 
कोसती हुई विलाप करने लगी । 
राजा-फिर ! 
पुरो०--राजन्‌ ! उसी समय अप्सरा की समान आकृति वाली कोई 
तेजस्विनी रमणी-मृक्ति आकऋर उसको कन्धेपर चढ़ाकर अन्तर्घान होगई। 
( यह खुन कर सब आश्चय करत हैं ) 
राज़ा--भगबन्‌ ! यह बात पहले ही छोड़ दी गई थी, अब व था पश्चा- 
त्ताप का क्या प्रयोजन है? खोज करने पर भी उसका मिलना कठिन है। 
पुरों०--आपकी जय हो | 
( पुरोहित का प्रस्थान ) 
राज़ा--वेत्रधति | इस समय में बहुत ही अधीर होगया हैं । मुझको 
विश्राम ग्रह का मार्ग बता। 
प्रति--महाराज़ ! इधर आवचे | इधर आवदे । 
। ( प्रस्थान ) 
राजा--( चलते चलते आपही आप ) ऋषिवाला से विवाह करने 
की बात तो याद ही नहीं आती | किन्तु मेरा अन्तःकरण जिसप्रकार अनजु- 
तप्त और खिनन्‍न होरहा है । इससे मानों प्रतीति होतो है, कि यद्द रमणी 
मेरी व्याहता स्री है । 
( सब का ज्ञाना ) 
पाँचवाँ अंक समाप्त ॥ 


पाकर >पाारपाायक सिममवन्‍यकााानताभापनकक, 


छुठा अंक । 
_०>5४१-..... 
प्रवेशक +€ 
(एक मुश्क बँध हुए व्यक्ति को लेकर दो सिपादो 
ओर राज़ा का साला कोतवाल आता है ) 

दोनों सिपाही--( मुश्के बंधे आदमी का पीटते हुए ) रे तस्कर ! 
बता-यह महामणि रत्न खच्चित अत्यन्त चमकदार नाम खुदो हुई राजा 
को अँगठी तेने कहाँ स पाई ? 

पुरुष--( डरस ) आप लाग प्रसन्न हो, मेंने एंसा कुकराज़ ( चोरी ) 
नहीं जिया है । 

पहला सि०--अबे ! तू एक ब्राह्मण हे न ? इसीसे महाराज ने तुकको 
दान की होगी | 

पुरुष--आप लोग सुने ! में एक धींवर हूँ। शक्रावतार में मेरा 
घर है । 

दूसरा सि--रे चार ! हम क्या तेरी जाति ओर रोजगार को पूछने हैं ? 

कोतवाल--सूचक ! उसको धीर २ सब बात कहने दो, बीच में रोक 
टोक मत करो | 

दोनों सि०--अच्छा यही सही ! कद्दवे आगे कह ! 

धींवर--में वहाँ ज्ञाल में मछुलियाँ पकड़ने के उपोय से जीविका 
चलाकर अपने कुनवे का पेट पालता हैं । 

कोतवाल--[ हँसकर ) मुझको अब अच्छी तरह से मोलम होगया 
कि तेरी जीविका का उपाय बहुत ही पवित्र है । 

घींवर--महाशय ! यद बात न कहिये | क्योंकि जिसका जो काम है, 
वह निन्दित ( बुरा ) होने पर भी छोड़ना उचित नहीं है, क्यों कि ( देखो ) 
श्रोजिय ब्राह्मण दयावान्‌ होते हुए भी वेदिक विधान के अनुष्ठान कालमे 
पशु हनन काय में निदेय ओर दारुण होज़ाते हैं । 

कोतवाल--अच्छा किर ? 

# कभी कभी एक अंक के समाप्त होने पर अन्य अंक आरंभ होने से पहँके 

केवल नीच पात्र के मुखसे अतीत वा भावी विषय सूचित होता है | वाटक के इस अंक 
का नाम प्रवेशक है । प्रवेशक तत्परवत्ती अक का श्रस्तावना स्वरुप हैं। .. * 


(२१८). कालिदास ग्रथोवलि-- 


धींवर--एक दिन मैंने एक रोहित मछली पकड़ी । उसके जब टुकड़ 
टुकड़े करके काटे, तब उसके मीतर यह चमकदार अंगठी दिखाई दी 
फिर उसको यहाँ बेचने के लिये छे आया । अब आपने मुझको बन्दी कर 
लिया है | इसी प्रकार से मुझको अँगठो मिली हे । अब मभे मारना 
खाहो-मारो | काटना चाहो-काटो | 

कोतवाल--( अँगठी को सू घकर ) जालुरू ! यह जो मछलीके भीतर 
थी-इस  सन्देह नहीं, क्यों कि अब भी इसमे स मॉसकी गनन्‍्ध निऋल र ही 
है। धींवर ने इस अँगठो के मिलने को जो ब्योरा कदा-त्रह सच्चा हो 
सकता है | जो हो, अब विचार करके देखना चाहिये। चलो हम राजा 
के पास चले । 

दोनों लि--चलवे चोर चल (सब का जाना ) 

कोतवाल--सथक ! में राज़महल से जब तक नहों लौट, तबतक 
तुम लोग चुपचाप सीघोतरह इस गोपुरद्वार पर मेरो प्रतोक्षा करो | 

दोनों लि--प्रभु की प्रसन्‍नता प्राप्त होने के लिये राज भवनपें जाइये। 

कोतवाल--( चला गया ) 

जालुक--अवसर समभ कर ही राजा के पास ज्ञाना चाहिये। 

धींवर--विचार कर दण्ड दोजिये । 

सूचक-इस गँठ कटे चोर को मारने के लिये मरे हाथ खुजा रहे हैं । 

धींवर--विनापराध के ही मत मारिये । 

जालुक--( चारों ओर देखकर ) यही तो हमारे स्वांमी राजदण्ड 
हाथम लिये आरहे हैं, अब यह धोंवर का लड॒झा अपने इश् देवता और 
कुटुम्ब का याद करले अथवा गीघ-गीदड़ आदि फरे भोजन स्व॒रूय अपने 
को समभे । 


( कोतवाल का प्रवेश ) 


कोतयबाल--जल्दी-जल्दी इसको ( इतना कहकर रुक ) 

धींवर--हाय ! ऐसे मरा | ( शोक प्रकाश ) 

कोतवाल--धींवर को छोड़ दो | इस अंगठी के निकलने की बातको 
हमारे स्वामी ने स्वीकार कर लिया है ' 
.. सचक--भाष की जो आज्ञा | यह बच्चा यमराज्ञ के घर जाकर फिर 

लोट थाये | ( घधींवर की मुश्क खोल दीं)... 
घींध्षर--मालिक ! भव से मेंने अपने जीवन को. आपके हाथ बंच 

दिया [दोनों प्रेरों में गिरवा |]... ... .., .,.. . ,. . 


शभशिज्ञान शाकनन्‍्तल ॥ ( २६१६ ) 


कोतवाल--अबे उठ | उठ !! भेरे प्रभु ने तुंक को अंगूठी का. मुल्य 
स्थरूप बहुत सा इनाम दिया है, उसको ले।(घींबरको स्वण कटक देता है) 

धघींवर-( >्गनन्द से लेकर ) में अत्यन्त अनुग्रहीत हुआ. .. 

ज्ञालुक--राज़न्‌ ! यह अलुग्रह नहीं, वरन इसका शूली से उतांरकर 
हाथी की पीठ पर चढ़ा दिया गया है। 

सूचक-आवृती ! इस प्रकार पुरस्कार प्रदान करने से ज्ञाना जाता है 
कि यह अंगूठी बड़े मोल की है, और यद्द राजा के परम आदर की चीज है। 

कोत(-में समझता!!हूँ कि अंगूठी बड़े मोल की द्वोने से राज़ा को 
इतना आनन्द नहीं है । 

दोनों सि०-केसे ? 

कोत०-अंगूठो के देखते ही राज़ों को अपने ऊिसी बड़े प्रीतम की 
सुधि आगई, क्योकि वे स्वभाव से गंभीर हानेपर भी कुछेक देर उटकंठा- 
कुल होकर चिन्ता मे निमग्न थे । 

सूचक--आपने महाराज को प्रसन्न ओर विषादित दोनों कामों 
से युक्त किया | 

जालुक--मेरे विचार से यह मत्घ्य शत्रु है । 

( डाह से धींवर की ओर देखता हे ) 

धींवर-भद्दवारक | इस पुरस्कार ( इनाम ) का आधा अंश आप की 
मद्रा का सूल्य होगा अर्थात्‌ आधा धन आपको शराब पोन के लिये 
दिया जायगा । 

जालुक-धघींधर ! भाज़ से तुम हमारे परम बन्चु हुए। पहिले बन्चुता 
स्थापन करने में खुरा को साक्षी क्रिया जाता है, अतएव चलो सब मिल 
कर कलाल की हटद्टो पर चल। 

( सब का चला जआाना ) 
( इति प्रवेशक ) 
शप्राकाश- यान पर बठी भिश्रकेशी का प्रवेश । 

मिश्रके“--अप्खराओं की आज्ञाजुसार क्रम कमसे समी कार्य सम्पा- 
दन किया । अब. देवता और साधुओं के स्नान का समय उपस्थित है, 
सखुतरां अब इस राजर्षि फे वृत्तान्ल को देखू' अथवा मेनका मेरी दूसरी 
प्राण स्वरुप हैं, उसने अपनी कन्या शकुन्तला को धीरज देने के लिये 
पहिले ही मुझ से कहा है. ( खारों.ओर देखकर ) बलभ्तागम से. उत्सव 
के दिन उपस्थित हो गये, किन्तु तो सी रांजमबर्नः उत्सध से शंन्य की 
माई क्यों दीखता है! में तो समाधि के: फ्रमांच से सब -ही बात जान 


( २२०) कालिदास ग्र॑थावलि-- 


सकती हूँ, किन्तु सखी शकुन्तला के आदर दशंनाथ अनुरोध की रक्षा 
करना मेरा अवश्य कत्तंव्य हे । जो हो, उद्यान रक्षककों के पाश्वं में खड़ी 
होकर तिरस्करिणी विद्या के बल!से छिपकेर सब घटना देखू । 

( विमान से उतर कर वहाँ बेठती है । आम की मंज़री को देखते २ 

एक चेटी ओर उसके पीछे दूसरी चेटी आंती है ) 

पहिली चरे०-यह क्या मधु मास आगया,कुछेक लोहितऋ#तथा हरिद्वण 
ब्रन्त युक्त आम की मँजरी वसन्‍त के जीवन की समान दिखाई देती है । 
मेरा अटल विश्वास है कि वसन्‍्तोत्सव में यह आम की मंजरी कल्याण 
कारक होगी | 

दूसरी चे०--परभूतिके ! अकेली कया परामर्श करतो है !? 

पहिली चे०-मचुकरिके | आम की मंजरी को देखकर परभूतिका 
उन्मत्त हो उठी है ! 

दूसरी चे०-( सहर्ष समीप जाकर ) क्या मधुमास ( वसन्‍्तकाल ) 
उपस्थित हुआ हे ? 

पहिली चे०-मधचुऋरिके ! चपलता वश तुम्हारे गाने का भी यह उप- 
युक्त समय हे । 

दूसरी चे०-पघखि ! मुझको पकड़ अर्थात्‌ मुझे सहारा देकर उचका 
दे, तो में पर के अग्नभाग से खड़ी हाकर एक आमकी मंजरी ग्रहण-पू्वंक 
भसगवान कामदेव की पूजा करू गी । 

पहिली चे०-तो मुझे पूजा के फल में से आधा दे, तब सहारा दूंगी। 

इसरी चे०-आली ! ज्ञो तू यह न कहतो,तो क्या आधा फल न देती ! 
क्यों कि हम दोनों जनियों का देह एक है, ेचल प्रज्ञापति ने दो भाग में 
बाँट दिया है ( सखी का सहारा लेकर आमकी मंजरी तोड़ती है ) अहो! 
यह आम को मंज़री ( कली ) यद्यपि अभी खिलो नहीं है, तो भी टूटने के 
स्थान स कैसी सुहावनी महक आ रही है ( अंजली बनाय मंजरी की 
मेर लेकर ) “नमो भगवते मकरध्वज्ञाय” हे आम की मंजरी ! में तुकको 
धनुहंसस्‍त कामदेव के निमित्त अपंण करती हूं, तुम उनके पंचबाण में एक 
बाण स्वरूप होकर पथिक-युव्ती जनों को लक्ष्य करना । 

( कंचको का प्रवेश ) 

कंबुकी--( रोष से ) अरी बायलियों ! तुमको कुछ भी घुद्धि नहीं है 
महाराज ने वसन्तोन्खच करने को निषेध कर दिया है, तो भी तुम आज 
की कली तोड़ने में प्रवश! होरही हो। . _  ... 

# किसी किंसी"पुरुतक में मिश्रफेशी के वंदके सानुमंती का नाम पौधा जातादी ३ 





अधिज्ञान शाकुन्तल । (२२१ ) 


दोनों--( डरकर ) आय ! प्रसन्न हजिये, महाराज के निषेध का हाल 
हमको मालूम नहीं था । 

कंचुकी--हाँ, तुमने क्या सुना नहीं कि बघन्त ऋतु में सब वृक्ष ओर 
उन पर सहोरा लेनवाले पक्षीगणों ने भी महाराज की आज्ञा शिरों धाय॑ 
की है? देखो, आम की कली बहुत दिनों से उत्पन्न होगई है,किन्तु पराग 
उत्पन्न नहीं हुआ । कुरवक के फूल सज्ज्ञित भाव से वहिगंत होकर भी 
कोरकावस्था मे ही हैं ओर शिशिर ऋतु विगत होने पर भी पुंस्कोकिल 
के कण्ठ स्वरूप कंठ में ही विलोन होरही हे, अतप॒व मुझको जान पड़ता 
है, कामदेव भी डरकर तरकस स बाणों को आधा खेंचकर उसो भावसे 
अपस्थान करता है । 

मिश्रकेशोी-( आप हो आप ) राज॑र्थि का प्रभाव ऐसा ही है । 

पहिली च०-आय ! कुछ दिनों स हम महाराज के साले मित्रावस् 
को भेजो महारानी के चरण में आई हैं, हमे इस कुमदवन के पालन का 
काम मिला है, अतएव विदेशी हाने से हमको यह बृत्तान्त ज्ञात नहीं हुआ। 

कंचुको--अवब हुआ सा हुआ, क्रिर ऐसा काम मत करना | 

दानो--( कोतृहल स ) आय॑ | हम इस बात के जानन की इच्छा हे, 
जो यह हमार सुनने के याग्य हा, तो कहा, महाराज न वसन्‍्तोत्सच्र क्यों 
वर्ज दिया है ? , 

मिश्ररेशी--( आप ही आप ) राजाओं को तो स्वभाव से ही उरसव 
भला लगता है, इसमें कोई बड़ा कारण होगा, जो ऐसी आज्ञा दी गई है । 

कंचुकी--ज्ञवकि इस बात का सब काई जान चुके हँ-फिर इसके 
कहने मे क्‍या वाधा हे? ( प्रकट ) क्‍या शकुन्तला के त्याग की बात 
तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच? 

दोनों--श्र ए ! हाँ, रांज्ञा के साले के मुखसे अंगूठों मिलने .तकू की 
बात हमने सुनली हे | 

कंचुकी--तब तो थोड़ा कहने से ही समझ जाओगी .। अच्छा खुनो- 
अँगूठी के देखते ही जब महाराज का याद आई कि पहले निज्ञन मे-मेंने 
शकुन्तला से विदाह किया है ओर मोह से फिर उसको परित्याग भी 
किया है-तव से मह।र'ज अजुतांपाझि से अतिशय दग्ध होरहे .हैं।इस 
समय समस्त रमणोय पदार्थों को हो वे बुरा समझते हैं। अब मंत्री, भी 
. पहले की समान उनकी सेवा. नहींकरते, रात में. उनको नींद नहीं आती, 
पलेग के दं।नो ओर करवट बदलते हुए राव बिता देते हैं।. फिर जब 
द्याघ्श रनवास की स्वियों को यथोचित्त उत्तर देते को. उच्चत होते हैं, 


( २२२ ) कालिदास 'ग्र थावलि>-- 


तो उनके मुख से शकुन्तला का नाम उचद्चारित होता है; इस प्रकार की 
घटना के पीछे बहुत देर तक लऊज्ञा से मुख नीचा किये बैठे रहते हैं । 

मिश्र--( आपहा आप ) यह मेरे लिये बड़ी प्रसन्नता की बोत है | 

कंचुक्ी--इस निरंकुश वेमनस्य के लिये ही महारांज़ ने उत्सव 
मनाना वर्ज दिया है । 

दोनों -यह तो उचित ही किया हैं । 

( नेपथ्यमे इधर आइये | इधर आइये | महाराज ! 

कंचुकी--( उली ओर को कान लगा कर ) महाराज तो इधर को ही 
अ रहे हें-इसलिये अपने चित्र काय के सम्पन्न करने को जाओ | 

दोनों चेटी--यही हो | ( जाती हैं ) 
( तापस वेशधारों राजा विद्षक और ग्रतिहारी झाया ) 

कचुकी--( राजा को देख कर आप हो आप ) सच हैं-जिसकी 
आकृति मनोहर होती है, वह सभी अवस्था में मनोहर लगता हे-प्रद्यपि 
महाराज दुःख से बहुत ही उःास हैं, किन्तु तो भी उनका दर्शन केसा 
मनोहर लगता है । इनको भाँति भाँति के गहने पहरने का चाव हे-पर 
अब उनका पहरना छोड़ दिया हे-*चल वांये हाथ में एक्र कंगन मात्र 
पहर रहे हैं, पर वह भी अब ढीला हारहा है, गरम गरम लम्बे श्वासों की 
वायु से हाठ पपड़ा गये हैं ओर चिन्ता के कारण रात में नींद न आने से 
दोनों नेत्र लाल हो आये हैं-इस प्रकार यह अस्यन्त दुबंल होने पर भी 
निज गुण के प्रभाव से शापित अख्र की समान विराजमान हैं। 

मिश्र०--( राजा को देखकर मन मन में ) राजा के त्याग देने पर 
शकुन्तला का अपमान अवश्य हुआ है किन्तु तो भी शकु'तला इन के 
वियोग में दुःखी दोरही है-सो यह ठोक ही है । 

राज़ा-( चिता के साथ धीरे घीरे चल कर ) पहले उस मगनयनी 
प्रियतमा ने मुझ को अनेक प्रकार से समझाया था, पर उस समय मेरा 
यह हत-हृदय मानों मोह निद्रा में निमग्न था, अब दुःख संताप सहने के 
लिये ही जागा हे । 

मिश्र ०--( मन ही मन सोच कर ) शकु तला का निगोड़ा भाग्य ही 
पएंसा है, नहीं तो जिनके हृदय में ऐसा प्रेम है, वे कया उसको छोड़ 
सकते थे ! 

विदु०--( घोरे से ) ओफ ! महाराज फिर शकु'तला शक तला कर 
के बात व्याधि द्वारा अलसित हुए, नहीं समझ सकता कि अब किस प्रकार 
इनकी खिकित्सा करानी दोगी:। 


अश्विज्ञान शॉकुन्तल । ( २२३ ) 


कंचुकी -( पास जाकर ) महांराज़ की जय हो | महाराज को जय 
हो । समस्त प्रमद बन को साबधांनों से देखा गया है अब आप अपनी 
इच्छासुसार उसके विनोद स्थानों में विश्राप्र करें। 

राजा--प्रति हारी ! तुम हमारे वचन से जाकर मन्द्रि श्रेष्ट पिशुन से 
कहो कि रात में बहुत जागने के कारण आज में घर्मासन पर बेठ कर 
समस्त राज्य के कामों का नहीं देख सकू ग।-इस से आप प्रज्ञा संबंधों 
जो कार्य हो, उस का आप पत्र में लिख कर मेरे पास भेज्ञ देवे । 

ध्रति- महाराज की जो आइ) | ( गया ) 

राज़ा--पावंतायन ! तुम भी अपने काम से लगी | 

कंचुकी--महाराज़ को जा आझा | ( प्रस्थान ) 

त्रिदू०--यह स्थान तो आपने निर्माक्षिक कर दिया अर्थात्‌ ऐसा 
खूता कर दिया कि यहां मकखी तक न रही । अब शीत ओर गरमी को 
निवारण करने वाली मनाहर इस प्रमदा कुज में बेठ कर जी बहलाइये। 

राजा--( लम्बा श्वास लेकर ) मित्र ! मनुष्य जो यह कहा करते हैं 
कि छिद्र देखने पर हो अनर्थ आन कर उपस्थित होते हैं, सो कूठ नहीं 
है | देवोी-अंतः करण मोह रूपी अंधकार से ढक जाने पर मुनि कन्या के 
सहित जो प्रेम की बाते हुई थीं, उनका भूल गया था ज्योंही बह मोह 
रूपी अंधकार दूर हुआ कि त्योही कामदेव ने मुझ पर प्रहार करने के 
लिये अपने धनुष मे आपकी मंजरी का बाण चढ़ाया। अपनी नाम खुदी 
अँगूठो देख कर जब मुझ को सब बातें याद आगई कि तेसे ही प्यारी 
को देखने की उत्कण्ठा हुई, किन्तु अकारण ही परित्याग करने के हेलु 
में अनुताप से राने लगा-उसी सम्य फिर न जाने कहाँ से यह काल 
स्वरूप वसंत ऋतु आगई । 

विदू०--सखे ! आप क्षग काल ठदरिये-में अपनी लाठी से इस 
काम देव को चकनाच्ूर किये देता हूं । 

राजा--( कुछ हँस कर ) हाँ, मेने तरा ब्रह्मतेज देख लिया है-तो 
बर्तातो मित्र | अब कहाँ बेठ कर प्यारी की उनहार वाली लताओं को 
देख कर नेत्र शीतल ऋरू ! 

विदू--आपने तो निकट वत्तिनी परिचारिका लिपिकरी को आश्षा 
दी थी कि हम यह समय मोघवीलता में बितावेंगे -इस समय वहीं अपने 
हाथ से खंचा हुआ शकुन्तला का चित्र ले आना । 

राजा-इस प्रकार खित्र दर्शनादि, इस समय अन्तःकरण को शान्ति 
देने चाल कार्य है, इस लिये माघवी लता के उसी मार्ग को बता । 


(२२४ ) कालिदास ग्रंथार्वाल-- 


विदृ०-इधर आइये | इधर आइये !! 
( दोनों चलते हैं। ) 

मिश्र०-पीछे-पीछे जाती है । 

विदूृ०--लों यही तो वह मणियों से जड़ित शिल्ला की ओकी चिछा 
हुआ सुशोभित माधत्रोलता-मण्डप है, यद्द सूना-मनोहर और कल्याण 
कारी है, नंलगिक वायु प्रवाहित होकर माना कुशल पक्ष करने फे लिये 
आपके निकट उपस्थित हुआ हे--अतएवच् आप उसके भीतर बेठकर 
आनन्द कीजिये | 

( दोनों वहां जाकर बेठ गये ) 

मिश्र ०--( आप ही आप ) में भी इस लतामंडप में बेठ कर अपनी 
पप्रारी सखी का चित्र देख गी ओर फिर भत्ता के प्रेम की अधिकाई उस 
से जाकर कहंगी | 

( लता की ओट में बेठ गये ) 

राज़ा--( लम्बो ध्वॉस लेकर ) पित्र ! मेन तम से जो कहा था, प्रथम 
के देखने से लेकर शकुन्तला की वह सभी बाते मुझ का याद आरही हैं, 
जिस समय मेन शकुन्तला को परित्याग किया, उस समय त्‌ मेरे पास 
नहीं था, किन्तु उस के पहले भी तने शकुन्तला का नाम इत्यादि कुछ 
वणन नहीं किया | में तो भूल ही गया था-+ क्या मेरी ही नाई तू भी 
भूल गया था ? 

मिश्र--( स्वगत ) इसी लिए राज़ा को चाहिये कि सहदय सहायक 
व्यक्ति को क्षणभर के निरमित्त भी न छोड़ । 

विदू०--में नहीं भूला हँ-परन्तु सब बातें कहने के पीछे आपने यह 
भी कहा था कि कोटपनिक बात हमन केवल जी वहलाने को ही कही थी 
यथार्थ मे नहीं-मेंने भी अपनी अज्ञानता स बेसा ही समझ लिया था 
अथवा इस विषय में हानहार ही प्रव॒ल हे । 

मिश्र 0--( स्वगत ) यह पेसे ही है । 

राजा-( कुछ देर तक सोचकर ) सखे ! मेरी रक्षा करो अर्थात्‌ 

*ख से छुटा आ। 

विदू०--मिनत्र यह क्या आपको उचित हैं? सरपुरुष कभी शोक से 
अधोर नहीं होते-देखिये, पवन के प्रबल वेग से भी पवत चलायपम्तान नहीं 
होता, स्थिर भांव से ही रहता हे 

राज़ा--खख | ज्ञिस समय शकुन्तला को परियाग क्रिया-तब उस 
का हृदय. जेसा कातर हुओ.था, उस की. वह अन्रस्था यार ऋरने से में 


झशिज्ञन शाकुब्त्ल । (२२५ ) 


बहुत ही कातर द्वागया हैं, अब मेरे प्राण रहने का कोई उपाय नहीं हे 
जिस समय मेंते उसको स्यागा-तब वह शाड़ू रव आदि आत्मीयजनों के 
स्राथ जाने को तत्पर हुई। फिर गुरु की नाई सनन्‍्मान योग्य गुरू-शष्य 
शाड़ू रत्र ने 'ठहर! कहा-तब उसने निश्चतल भाव से रुककर इस निर्देयी 
मेरी ओर जिस करुणा भरो द्वषश्टिस देखा था, वह जहर बुरे कांटे को 
समांन मरे समस्त अंगाँ मे पोड़ा दे रही है। सखे ! अब मेरे बचने की 
आशा नही है । 

मिश्र--( स्वगत ) अहा ! इनका इस प्रकार स शकुन्तला के वशीभूत 
देखकर मुकझका भी सन्ताप उत्पन्न होता है । 

विदु०--इस विषय में मेरे मनमे तो ऐसा आता है कि उसको 
कोई आकऊकराशचारी देवता उठाकर लेगया | 

राजा--मित्र | दूसरा कोन उस पतित्रता को छू सकता है। किन्तु 
हां,मेनका तुम्हारी सखीकी माता है, यह बात मेने शकुन्तला की सखियाँ 
के ही मुखस खुनी है | ता मेर मनमे ऐसो आशंका होती है कि वह मेनका 
ही अपने किसी मनुष्य द्वारा उसको लेगई होगी । 

मिश्र--[ आप हां आप ) प्यारी के विरह के शोक से इल्पन्न मोह के 
उपस्थित हान पर भी इस राज़ा की अनुभव शक्ति देखकर मुभको 
अचंभा होता हे । 

विदू०--महाराज | यदि यही बात है, तो आप धीरज रखिये | समय 
पर उसरू संग मिलन होने की आशा है । 

गाजा-केस ? 

विदृ०--पिता-माता कभी कन्या को सदा पति वियाग स दुःखी नहीं 
देख सकते । 

राज़ा--मित्र ! शकुन्तला के साथ जा मेरा विवाह हुआ है, वह अब 
मुझको स्वप्त केसी बात मालम होरही हे, मानों ऐेन्द्रजालिक माया या 
भ्रान्ति हो अथवा मेरे पुण्य के बलसे हो ऐसा हुआ है। जो हो, अब जो 
वह मुझे फिर न मिली-तो चोमासे में जलके वेगसे जिल प्रकार पहले 
नदी का एक किनारा ढय जाता है ओर फिर दुसरा भी ढय पड़ता है 
मेरा मनोरथ भी उसी प्रकार विलीन होजायगा । 

विदु०--महाराज ! ऐसा नहीं होगा | यह अंगठी ही इसका दृवष्ठान्त 
है। निःसन्देह उसके साथ मिलन अखिन्तनीय रूप से होगा । 

राज़ा--( अंगूठी देखकर जिघाद से ) यह अंगूठी पेसे स्थान से गिरी 
है, जहाँ फिर पहुंचना कठिन है, इस कारण यद्द शोच करने योग्य है। हे 


( २२६). कालिदास ग्रंथावलि- 


अंग्रूठी | फल देखने से जाना जाता है कि तेरा पुण्य बहुत ही थोड़ा है, 
क्योंकि तू प्यारी के लाल लाल नर ओर मनोहर अंशुलियों में स्थान 
पाकर भी गिर पड़ी । 

मिश्र - ( आप ही आप ) यदि अँगूठो दूसरे के हाथ में पहुंच जाती, 
तो वह शोचने के योग्य होती | सम्बि ! अब तृ बहुत दूर होगई है, केवल 
मात्र में ही श्रयण सुम्ब अनुभव करतो हूं । 

विदू०-राज़न्‌ ! आपने अपना नाम खुदी हुई यह »गूठी किस अभि- 
पाय स उसऊक हाथ में पहिराई थी ? 

मिथ्र--( आप ही आप , इस व्यक्ति ने मेरे कॉतृहल के अनुरूप ही 
यह प्रश्न किया है । 

राजा- मित्र ! सुनो, जब में तपोवन से राजधानी को लोटने लगा, 
तब प्यारी ने डप्र डबाई हुई आँखों के ढारा मुझ से वहा-आय पुत्र ! 
अब कितने विलम्ब में मुझभऊो स्मरण करोगे ? 

विदू:-इसके पीछे फ़िर ? 

राजः--फिर मेने प्यारी के कमल सरीखे हाथ पकड़ कर कहा | 

विदूृ०--कय्ा कहा ? 

राजा-- तुम इस तपावन मे रहकर एक एक दिन मेंगे नाम का एक 
पक अक्षर गिनना, ज़ब अक्षरों की गिन्‍ती सप्राप्त हा ज्ञायगी, तब मेरे 
रनवांस के रहने वाले लोग आकर तुमको ले जायेंगे | मोह के वश होकर 
मुझ निदंयी ने फिर वह काम नहीं किया | 

मिश्र--रनवास मे लेजान के समय ही विधाता ने धोखा दिया । 

विद--महाराज |! आखिर यह अंगठी धींवर स काटी हुई राह मछली 
के पेट में पहुँची केसे ? 

राज़ा--शचीतीथ्थ में स्नान करने के समय मेरी प्यारी की अंगुलो से 
निकल कर गंगांज्ञो के प्रबाह में गिर पड़ी थी । 

विदू-हां,यह हो सकता है | 

मिश्र--( आप ही आप ) महाराज अधर्म से डरते हैं, बस इसी 
कारण तपस्विनी शकुन्तला के संग विवाह होने के विषय में महाराज को 
संदेह उत्पन्न होगयां था, अथवा ऐसा अनुराग क्या कभी अभिज्ञान 
( भुंदरी ) की प्रतीक्षा करता है? फिर यह विस्मरण (याद भूलना ) 
केसे हुआ-कुछ सम भर नहीं सकती । 

राज़ा--तो में इस अँगठा को ही बुरा कहता हैं 

घिदु-( कुंछेक है सी से ) महाश्यज़ ! तंब तो में भो अपनी इस 


अभरिज्ञान शाकन्लल । (२२० ) 


लाठी की निन्‍दा करता हूं कि जब में इतना सीधा साथा हूँ, तब फिर 
मेरी चोज़ होकर त इतनी टेढी क्यों हे ? 

राजा--( विदूषक की बात पर ध्यान न देकर ) हे अँगठो ! प्रियतमा 
के हाथ कोप्रल ओर बन्धु की अएुती से खुशामित हैं-त उस हाथ से 
जल क भोतर क्यो गिरी ? अर ! यह अगठो तो अचेतन पदाथ हे-गुण 
दोष क विचारने की शक्ति नहीं रखती-ऊकिन्तु में खूब चेतना सम्पन्न जीव 
हैं, नत मेने प्यारी का निरादर क्यों किया? 

मिश्रन--[ आप ही आप ) मे ज्ञा कुछ दाहना चाहती थी, राजा ने आप 
६ उसका प्रकाशित कर दिया 

विदूृ०--महाराज़ ! मुक को तो भू गव बहुत ही सता रही है। 

राज़ा--( विदूषक की बात का अनादर करके ) प्यारी ! तुम को 
अकारण ही परित्याग करके मेरा हरय अनुताप की आग सज़ल रहा 
है, अब फिर दर्शन देकर मुझ पर दया करो । 

( चित्रपट हशथ में लिये चतुरिका नाम्नी चेटी आई ) 
चेटी-यह चित्र लिखित स्वामिनी हैं। 
( यह कड कर चित्रपट देती है 

राज़ा--( देख कर । अहा ' चित्र लिखित होने पर भी प्यारी के रूप 
की मधुरता केसी मनाहर हे ? इसकी दानो आँखें आकणगामी अपांग 
विस्तन हैं, विलास दश श्र लता मनोहारिणो हे-दातों की पाँति हास्य 
की छूटा मे सुशामित है, होठ बदरों फल की समान कानन्‍्ति सत्र परिपूण 
हं-अत7व प्यारी का पस्तोन की बू दो से युक्त मुख मण्डल्ठ इन सत्र के 
हारा मनाहर शोभामय ओर बिलासित है, बित्र लिखित होने पर भी 
मार्नों प्यारी मुझ से बातें कर रही है । 

विद ः--( देख कर ) साथु ! साथ ! साथ ! आपने महारानो का जो 
मनोहर भाव-भरित चित्र दिखाया, उस पर मेरी द्वष्टि स्तनादि गुप्त 
स्थानों में नहीं पड़तो | अधिक क्या कहूं मेरी इच्छा होती हे कि इनके 
साथ बात चीत करू ? 

मिश्र ०--( आप हो आप ) इस राजा के चित्रपट अंकित करने की 
चतुराई अत्यन्त चमत्कारिक है। मुफ को जान पड़ता है कि मानों प्रिय- 
सखी मेरे सामने हो विराजमान होरही है । 

राजा--चित्रपट में: जो जो बात सम्यक प्रकारसे चित्रित नहीं होती 
खित्रकार : उस उस बात को दूसरी भाँति से खित्रित करते हैं तो -भी 
प्रियतमा:की; लायण्यता कुछेक इस क्ित्र पट में अंकिस हुई 'है । “यद्यपि 


( रू). कालिदास ग्रंथधावलि- 


चित्रपट समतल है, किन्तु तोभी दोनों स्तन उन्नत की समान और नाभि 
देश ऊँचा-नीचा जान पड़ता है; तेलाक्त वर्ण के शक्ति गुण धशतः अंग 
की कोमलता मानों स्थायी रूप से दिखाई देती है। जान पड़ता है कि 
प्यारी मानों मेरे बदन की ओर देख रही है ओर मद हास्य सहित न 
मालूम मुझ को क्‍या कहने को उद्यत हुई है ? 

मिश्र ०--( आप हो आप ) इस प्रकार अनुताप बढ़ने वाले स्नेह के 
अनुरूप ही हैं । 

राज़ा--( लम्बा श्वांस लेकर ) जो प्यारी साक्षात्‌ उतस्थित थी, 
उस का उस समय त्याग कर अब में च्ित्र-लिखित प्यारी के प्रति बहुत 
मान दिखा रहा हूं। मित्र ! में केसा निर्बोध, केसा मूख हूं-जो मार्ग में 
अमित जल पूर्ण नदियों को त्याग कर अब इस मरीचिका के जल का 
आश्रय किया है | 

विदू>--उखे ! ब्रित्रपट पर ता मुझे तीन भगवतों दोखती हैं ओर 
तीनों ही देखने योग्य हैं, कित इन ने श्रोमती शक्रुतठा जी की कौन सरो 
मूत्ति है : 

मिश्र--( स्वगत ) यह आदमी सखीके रूप को कुछ भी नहीं समभ 
सकता--इ पक्र नत्रों का हाना बिफल है, क्योंकि यह आदमी शकुम्तला 
'को नहीं पहचान सकता | 

राज़ा--तो तुस किसको शकुन्तला समभते हो ? 

विदू--( इधर उधर का मुख फिराकर ) में समभता हूँ कि बेनी ढीली 
होकर जिसके बालों स फूल गिरते हैं, जिसके मुख पर पछोने की बूदे 
मोतियों की समान कलक रहीं हैं, दोनों कंधे ऊँचे होने स दोनों हाथ 
ढीले ओर नीवो बन्धन सरक रहा हे, इन सब कारणों स परिश्रमके हारा 
जो कातर ज्ञान पड़ती है ओर जा जल सींचनेके लिये कोमल नई कॉपलों 
घाले आमझे विरवे के धोरे खड़ी हे,यही वे सन्मान योग्य शकुन्तला जी हैं। 
यह दोनों उनका प्रियसखो हैं । 

राज़ा--तुम बड़ बुद्धिम'न हो | देखो-यहाँ मेरे भी स्वेदादि साम्विक 
भाव के सब्र चिह्न वत्तमान हैं ओर भी देखो-पसीने युक्त अँगुलो के 
खन्‍्निवेश से प्रान्त भाग में समस्त रेखा मिली हुई दीखतो हैं. स्फीति- 
भाव के कारण गालों से आँखुओं की बूंदे गिरती हैं। ( चेटी की ओर 
देखकर ) चातुरिके ! चाहे इस विनोद भूमि को मेंने सम्यक प्रकार 
अंकित किया हो वा न किया हो-तो भी आधा अंश चित्रित किया है,अत- 
धच तुम वर्णकवस्िका ( चित्रनिर्माण की साम्रश्नी विशेष ) छे आओ । 


खशिज्ञान शाकुन्तल ३ (ररू ) 


चेटी-भाय माधव्य ! जब तक में लोट कर न आऊं-तब तक तुम _ 
इस चित्रपट को लिये रहो । 
राज़ा--में ही तब तक लिये रहूंगा ( चित्र लिया ) 


( चेटी का प्रस्थान ) 

बविदू०--महाराज ! इसमे और कया अंकित किया जायगा ? 

मिश्र०--(आप ही आप ) मुझको जान पड़ता है कि जो स्थल मेरी 
प्यारी स्खो को प्रिय थे-महाराज्ञ ने उन्हीं को अंकित करने की 
इच्छा की हे । 

गाज्ञा-सखे ! सुनो,जिसकी रतीली भूमि में हंस के जोड़े बेठे हैं,उस 
मालिनी नदीकोा अंकित करना उचित है। फिर इस मालिनीके दोनों पाएव 
में गोरी गुरु हिमालय का हरिण संचित पवित्रता कारक प्रत्यन्त पव॑त भी 
लिखना चाहिये।जिनकोी शाखाओंम सूखने # लिये मुनियों करे चोर लटकते 
रहते हैं, उन वृक्षों के नीच हिरनियाँ कृष्णसलार हिरन के सींगस अपनी 
अपनी वाई आँख को खुजाती हैं-मे उनकी भी अ'कित करना चाहता हूँ। 

विदू--( आप ही आप ) सखा की जा सम्मति दोखती हे-उससे ता 
जान पड़ता है कि यह लम्बी दाढ़ी वाले बढकन्न धारी तपस्वियों से 
इस चित्र का भर डालूंग । 

राज़ा-मित्र | शकुन्तला का मनामत वश विन्यास करने पर भी 
भर हागई है| 

विदू--वह केसी ? 

मिश्र--( आप ही आप ) ज्ञो बनवास ओर कन्या भाव के सद्वश है 
जान पड़ता हे-वही चित्रित करने को भल गये हैं । 

राज़ा--ज़िसका बन्धन-सूत्र कर्णपुर मे सन्निवेशित है,वह फलान्वित 
केशर युक्त शिरीष-पुष्प चि त्रत नहीं किया गया है. ओर फिर दोनों 
स्तनों के मध्य भाग में शरदके चन्द्र किरण की नाइ कोमल म्ुणाल-सत्र 
भी अ'कित करने से रह गया हे । | 

विदू--यदह सन्मान के योग्य शकुन्तला लाल कमल की समान खुशो- 
मभित हाथ से अपने मुखको छिपाये चकित सी क्यों हो रही ! ( विचार 
पूर्वक देख कर हँसी से ) क्‍यों महाराज ! यह दासी पुत्र फूलों के रसका: 
चोर भौंरा भगवती शकुन्तला के मुख पर. मंडराता है.। 

राजा--इस निरूज्ञ को दूर करो । 

विदू--राज़न्‌ ! आप ही दुष्ट को दण्ड देने वाले हैं--इसलिये आप 
ही इस्तको निवारण कर सकते हैं। . क्‍ मी आम 


( २३० » कालिदास ग्रंथाव लि- 


राजा-सत्य कहते हो | भरे' फूल वाली लता के प्यारे पाहुने ! त 
यहाँ खेद उठाकर बैठने का श्रम क्यों कर रहा है ? यह पुष्पलता नहीं 
वरन इस पुप्पलता में बंठी हुई तेरे प्रति अनुरागवतो मधुकरी ( भौंरी ) 
प्यास से दुःखित होकर भी तेरी प्रतोक्षा कर रही है, तुके छोड़कर वह 
किसी प्रकार भी मधुपान करने में प्रवृत्त नहीं हंती | इसलिये तुझको 
यहाँ से शोघ्र चला जाना चाहिये | 

मिश्र०--( आप ही आप ) इन्होंने तो बड़ी ही उत्तम रोति से निवा- 
रण किया | 

विदू०--भौरे की जाति बड़ी ढीठ हाती है, निवारण करने पर भी 
नहीं मानता | फिर लौर आतए हैं । 

राजा--( रोष से ) मधुकर ! तेने मेरी आशा नहीं मानी ? तो खुन ! 
में विरहानल से प्यारी के अम्लान नव पदलव-तुल्य स्पृदणीय जिन 
विम्बाधरों का सदय भाव से चुम्बन करता हैं, त यदि उन अधर्रों मे 
निरदंय भाव से दंशन करेगा, तो में अभी तुभकों पद्म के भीतर बन्द 
कर दू गा ! 

विदू०--देखता हूं, आपने जो इसका कड़ा दण्ड दिया, उससे यह 
भोरा क्यों न डरेगा ? ( हँसकर मन ही मन ) यह ता उन्मत्त की समान 
हो ही गये हैं, इनके साथ रहने स ता मुझे भी उन्मत्त बनना पड़ा । 

राजा--क्या मना करने पर भी तू नहीं हटा ? 

मिश्र०--( आप ही आप ) क्या आश्रय है ? यह प्रवास विप्रलम्भ 
नामक रस धोर व्यक्ति का भी विकृत कर देता है । 

विदू>--राजन ! यह चित्रपट हे ? 

राजा-कंसा चित्र 

मिश्र >-मैंने भी इसको अब चित्र जाना | जेसी बात है, उसके अजु- 
सार ही राजा चिन्ता का अनुगामो हां रहा है, खुतरां-चित्रपट में अंकित 
 छुबि देखऋर इन्होंने जो उसको असली समभा, इसमें फिर अचम्शा 
ही क्‍या है ! 

राजा--यह सब क्या केवल दोष के लिये ही अनुष्ठित हुआ हे? में 
पकाग्र खित्त से प्यारी का साक्षात्‌ दर्शन कर रहा थां, तेंने याद दिला 
कर प्यारी को फिर चित्राड्धित कर दिया, अर्थात्‌ वबद चित्र में परिणत 

होगई [ आऑँस डाल दिये ] 

मिश्र--( मन ही मन ) विरही ज्ञनों को यह मार्ग पूर्वापर के विरुद्ध 
ही मालम द्वाता है। अर्थात्‌ विरही को सब भोरदुःख ही दुःख दोखता है ।' 


ञभिज्ञान शाकुन्तल । (२३१) 


रज़ा--मित्र ! में निरस्तर इस कष्ट को किस प्रकार अनुभव करू £ 
अब प्यारो स स्वप्न में भी मिलने की आशा सहीं है, क्योंकि लगातार 
जागने के कारण वह मार्ग भी बन्द होगया, ओर अनवरत आऑस बहने 
से चित्र-लिखित प्यारी को देख भी नहीं सकता । 

मिश्र०--( आप हँ। आप ) आपने प्रियसखी को सहचरी के समक्ष 
ही प्यागी के त्याग ज़नित दुःख को सर्वथा धो डाला। 


चतु रिका झाई । 

चतु :--महाराज़ को ज़य हा ! महाराज़ की जय हो !! में रई ओर 
रंग का डिब्या लिये यहाँ आ रह! थी । 

राजा-सा किर कया हुआ ? 

चटी--ड्रलिका ने महारानी चसुमती देवों के निक८ यह बात 
प्रकाशित करद।-तव्र उन्होंने 'आयंपुत्र के निकट में ही जाऊगी” कहकर 
वह सब सामग्री वल पूरक छीनली | 

विदू+-तुम देवी के निकट से केसे भाग निकलीं ? 

चटी--देवी के दुपद्ट का आँचल लता-बविटप में उरभ गया था, 
विगलिका जब उसको छुड़ाने लगी, तभी में भाग आई । 

राज --मेत्र | यह वसुमती देवी अत्यन्त ही गर्वीली हैं, वह भरा रही 
हैं, अतएव् अब ते इस चित्र को छिपा रख | 

विदू०--यहो क्यों नहीं कहते कि तू मुझको भी छिपफप्ले? ( चित्र 
हाथ में लेकर ) यरिं आप रनवास रूपी कूट फाँती से छूट जाये, तो 
मुफे इस मेघ्राचछुनन नामक प्रासाद से ऊंची आवाज देकर बुलालेवें | 
में वहाँ इस चित्र को छिपा दू गा ओर वहाँ पारावत के अतिरिक्त इस 
बात का ओर कोई नहीं ज्ञान सकेगा । 

( बड़े वेग से विदूषक गया ) 

मिश्र ०--( आप ही आंप )यद्यपि अब महाराज का चित्त अन्य रमणी 
में आसक्त है, किन्तु तो भी यह पहले नेह की रक्षा करते हैं। महाराज 
का प्रेम अटल दीखता हे। 


प्रतिहारो का प्रवेश । 
प्रतिए--महाराज़ को जय हो ! महाराज की जय हो !! 
राजा--प्रतिदारी ! तेंने मार्ग में महारानी बखुमती को तो नहीं देखा 
प्रति०--देखः था-पर स्वामी ! वह मेरे हाथ में एक पत्र देकर पोछे 
को लोट गई । 


( २१९) कालिदास ग्र॑थावलि- 


राज्ञा-काम के गौरव ( समय ) को वे जानती हैं, बस-उन्हों ने 
वही किया कि जिस से मेरे काये मे विध्न न पड़े | 

प्रात/--देव ! श्रेष्ठ मन्‍्त्री ने आपले यह कहला भेज्ञा है-कि राज़काज 
की बहुतायत से आज ( नगर का ) केवल एक ही काय देख सका हं-सो 


इस पत्र में लिखा है--श्रीमान देखले । 

राजा--पत्र को यहाँ रक्‍खो। 

प्रति)ः-पत्र को समीप में रखदिया । 

रोजा-- पत्र पढ़ता है ) महाराज्ञ को ज्ञात हो कि नोका हबजाने से 
समुद्र मे नाव क द्वारा व्यापार करने वाले धनवृद्ध नामक वश्प ने प्राण- 
त्याग किया है। उसझे कोई सनन्‍्तान नहों है आर उसके अलंख्य कोटि- 
रत्न विद्यमान हैं, उनका अधिकारी इस समय राज़ा ही है, अतःरव जो 
करना चाहिय-उसम लिये महाराज आज्ञा देय ! 

राज़ा--( विषाद स ) निःसःतान होना बड़ा ही कक्‍्लेश दायक है| 
अच्छां-प्रतिहारी | जब कि वह चश्य बड़ा धनवान है, ता उसके घर में 
बहुत सी स्थ्रियो करा रहना संभव दे--अतपव खाज़ करो कि उसकी कोई 
स्त्री गर्भवतो है ? 

प्रति०--सुना है-अयोध्या के संठ की एक बेटो जा उसकी पल्नी दहे-वह 
गर्भचतो है ओर अभी उसका पु'सवन कार्य सम्पन्न हुआ है । 

राजा--जाओ-हमारे मंत्रो स यह बात कहदो कि बढ़ गर्भम्थ बालक 
ही पिता के धन का अधिकारो होगा । 

प्रति०--स्वामी की ज्ञो आह । ( गया ) 

राज़ा--पुक बार ठहरो ता | 

प्रति०--( फिर लोट कर ) लीजिये यह में आगया। 

राज़ा--सन्‍्तान हे वा नहीं-इसके जानने की भी क्या आवश्यकता 
हैं? स्नेह परवश बान्धरवों के द्वारा जिन प्रजाजनों का वियाग होता है, 
वह पाप रहित होने से दुष्प्रन्त ( राजा ) उन का बन्चु घोषित होगा । 

प्रतिः-यह ढंढोरा पिटवा देना चाहिये। ( गया ) 

( प्रतिहारी बाहर जाकर फिर आया ) 

राजा--( दीघ ओर उष्ण श्वास छोड़'कर ) हा ! जिस वंश में आगे 
को सनन्‍्तान नहीं होतो, उसकी सम्पदा पराये घर में (खली जातो हे,इली 
भाँति मेरे पीछे भी पुरुवंश को राजलध्मी भी अकाल में बोई भूमि के 
समान रह जायगी । ह 

प्रति>-ऐसा अमंगल कभी न हो । |. ५ 7४३+ 


झभिज्ञान शाकुन्तल । ( २३३ ) 


राजा--जब कि मैंने उपस्थित हुए मंगल ( खुख ) का तिरस्कार 
किया, तो मुझे घिकक्‍कार हे ! 
मिश्र--( आप ही आप ) प्रियसखी को हृदय मे धारण करके ही 
महाराज ने यह अपनी निन्‍्दा की है-इलमे संदेह नहीं । 
राज़ा->हाय| यथा समय बीज बाईहुई फल देनवाली पृथ्वीके समान 
बंश को गोरव स्वरूपिणी भागा को मेने परित्याग किया हा ! एक बार 
भी मेने नहीं साथा कि इलमे मेने अपने अनुरूप पुत्र उत्पन्न होने का 
यांज बाया है | ह 
मिथ्र--( स्वगत ) अब आपकी खन्‍्तान अटूट होगी । 
चेटा-- प्रतिहारी से ) आय॑ ! मंत्री न यह पत्र भेज कर क्या विचार 
किया | देव-इससे राज्ञा के नेत्रों स ध्थ -जल निकलने लगा। यह 
अपनोी बुद्धि स घय घारण करके इस शाक को नहीं छोडंगे-इस्तलिये त्‌ 
आय माधघदव्य का चुल।ला, वहो इस शोक को निवारण कर सकता है-- 
बह मंप्राच्छन्नगद मे अवस्थित है। 
प्रति--चात तो तुमने ठोक ही कहो है। ( गया ) 
राशा-दुष्यन्त के पिण्डभाजी पितर इस समय अपने मनमे संशय 
करते हगे,क्पोंकि मेर मरने पर मेरे चंश में चेद की संहिता के अनुसार 
कोन व्यक्ति पिण्ड दान करेगा ? अतएव में पुत्र हन होकर कातर हृदय 
आंसू बदाता हुआ जा तपण जल प्रदान करता हं-उसी को मेरे पितृ 
पुरुष दुल्म समझ कर अहण करते हैं । 
मिश्र--( आप हो आप ) हाधिऋर ! दोपऋ के विद्यमान हंते हुए भी 
आज़ इस राज्ञथि को अंधकार दोख रहा है 
चरी--मद्दाराज़ | आप संताप मत कीजिये। आप तरुण अवस्था 
वाले हैं, इसलिये अपरापर देवियाँ के उदर अनुरूप सन्तान उत्पन्न करके 
पूर्व पुरुषों स उ्कण हजिये [ स्वगत ] जान पड़ता हे-इन्होंने मेरी 
बात नहीं मानी | अतपव ओषधि होने पर भय दूर हो जायगा। 
राज़ा--( शोक प्रकाश पूवंक ) अप्रशस्त ( संक्रीर्ण ) स्थान मे जिस 
प्रकार सरस्वती नददी का वेग बिलीन हाता है, मेरे निःसन्तान होने पर 
जड़ से ही जिसको सनन्‍तति अविच्छिन्न हे,बह यह पुरुवंश भी उसी प्रकार 
अस्त हुआ | 
मर्च्चा । 
चेटी--( घ-राहट से ) महाराज ! सावधान हज़िये | साथ- 
चान हजिये 


( २१४ ) कालिदास ग्रथावलि- 


मिश्र--( आप ही आप ) में क्या अभी इनका स्वास्थ्य ठीक करदूं ? 
देवताओं की माता अदिति ने शकुन्तल' को धीरज देते देते कहा था कि 
देवता लोग यज्ञका भाग मिलने के लिये उत्कंठित हुए हैं; वे ऐसा काम 
करंगे-ज़िसस तेरा पति शीघ्र तुक प्रसन्न करे । यह बात भी तो सुनी 
है, इस लिये यहाँ अब क्षण भर का भी बिलम्ब नहीं करना चाहिये। 
इस समय यह समाचार देकर शकुन्तला को घोर बधाऊँ । 
( आकाश में उड़ गई ) 
( नेपथ्य में) क्या ब्राह्मण को रक्षा करने वाला काई नहीं है ? 
राजा--( चेतना प्राप्त हांने पर कान लगा कर ) यह क्या ? यह तो 
माधव्य के कंठ स्वर की नाई आत्तनाद खुनाई आता हे न? 
चेटी-शान्त प्रकृति वाला माधव्य चित्रपट हाथ में लूकर चटी 
के संग गया है। 
राजा--चतुरिके ! तुम जाआ मेरी आज्ञा से देवी का तिर॒स्कार कर 
के कहना कि वे परिजनों का निवारण क्यों नहीं करतीं । 
( चेटोी चली गई ) 
(नपथ्य में फिर वही शब्द हुआ ) 
राजा--निःसन्देह माधव्य ब्राह्मण भयभोत होकर आत्तनाद कर रहा 
है, क्योंकि डरजाने से हो उसके कंठ का स्वर बिगड़ गया है। यहां 
कोन है? 
( कज्चुकी श्राया ) 
कंचुकी--देव ! आज्ञा दीजिये | 
राजा-देखों ! माधव्य ब्राह्मण क्यों आतंनाद करता है? 
ऋकंचुकी--देखता हँ--क्या हुआ ? 
( कज्चुको चला गया ) 
( घतराया हुआ कज्चुकी फिर आया ) 
राज़ा--पावंतायन | काई डर की बात तो नहीं हे ? 
कंचुकी--पे छा कोई डर नहीं है । 
राज़ा--तो फिर इतना कॉाँपते क्यों हो ! यद्यपि बुढापे के कारण तुम 
पहले से ही काँपते हो किन्तु इस समय उसकी अपेक्षा अधिक तर कम्प 
जान पड़ता है। पवन जिस प्रकार पीपल के पत्ते को कम्पायमान करता 
है। तुम भी उसी प्रकार काँपते हुए दिखाई दे रहे हो । 
कंचुकी--महा राज़ ! सुहज्जन की रक्षा कीजिय। 





अशभिज्ञान शाकुत्तल। (२३३ ) 


राज़ा--किससे रक्षा करू ? 

कंचुक्ी--महाक्लेश से । 

राज़ा--खोलकर कहो ? 

कंचुकी-मेघाच्छन्न नामक जो तुम्हारी दिगदशंन की अद्टालिका है। 

राज़ा-है-फिर इससे क्या? 

कंचुकी--उस अट्टालिका के ऊपरी भाग में वेठकर समस्त पारावत 
( कबूतर ) विश्राम पाने हैं, उसी प्रासाद के शिखर स्रे कोई एक गुप्त 
मृक्ति पिशाचादि आकर आपके मित्र माधव्य को निम्नह करते करते 
लेगया है । 

राजा--( सुनने ही सहसा उठकर ) अब भी मेरे घर में किर भूत का 
डर ? अथवा राजाओं का प्रायः ही अनेक विष्न उपस्थित होते हैं, पहले 
तो अपनी ही भूल से भाँति भाँति की दुर्घटना उपस्थित होती ऐैं, उन्हीं 
का प्रतोकार नदीं कर सकता | फिर प्रजामे जा कोन मार्ग अवलम्बन 
करके क्या करता है, उसको तो रोक ही कोन सकता हे ? 

(नेपथ्य में फिर) अरे ! जल्दी दौड़ कर आशो | जल्दी दोडो | 

राज़ा--( खुनकर वेगसे चलना हुआ ) मित्र | डरामत . डरोमत !! 

(नेपथ्य में ) अरे ! डरू केसे नहीं ? नहीं जान पड़ता, जन कोन 
आकर मेरी गदंन के तीन टुकड़ किये देता है ? 

राज़ा-( चारों ओर देखकर ) धनुष | घलन्‍्तेष |! 

( घनुष हाथमें लिये प्रतिहारी श्राया ) 
प्रति०--महाराज की जय हो ! यह धनुपबाण ओर हस्तवार (१) में 
ले आया हूं। 
(राज़ा का सशब्द शरासन ग्रहण करना) 

(नपथ्य में) यह में तेरे गले के नवीन (ताजे) रुधिर की इच्छा करता 
हैं; व्याप्र जेसे पशुभों को बध करता है, वेसे ही में तुककों बध करूँगा 
ओर तू छूट पटायेगा। अब दुष्यन्त राजा दुःखी जनों का भय दूर करने 
के लिये सशब्द शरासन ग्रहण करके तेरी सहायता करे | 

राजा--( रोष से ) क्या मुझको उद्द श्य करके कहता है ? आ ठहर ! 
ठहर !] रे नीच राक्षस ! अब भी तू मेरी द्ृवृष्टि के सामने नहीं आता ? 
( धनुष उठाकर ) पावंतायन ! मुझको सोपान मार्ग दिखाओ !? 





(१) जो धनुश्न की प्रत्यंचा की फटकार से मुजा को बचाने के लिये पहुंचे पर 
धारण किया जाता है, उस अद्न को हस्तावर क हते हैं । 


( २३६ ) 'कालिदास ग्रथाव लि- 


कंचुकी--देव | इस ओर | इस ओर । 

( यह कहकर शीघ्र राजा के समीप गया ) 

राजा--( चारों ओर देखकर ) अरे ! यह स्थान तो सूना दिखाई 
देता है ' काई भी तो नहीं है ? 

( नेपथ्य में) रक्षा करो ! रक्षा करो !! में आपको देख रहा हूँ, किन्तु 
आप मुझे नही देखपाते । बिल्ली जब चूहे को पकड्तो है, तो जेसे फिर 
चूहे के ज|बन की आशा नहीं रहती, मेंने भी उसी प्रकार जीवन की 
आशा छोड़ दी हे । 

राज़ा--हे तिरस्कारिणा विद्या गव्रित ! मेरा अरत्र कया अब भी तु 
को नहीं देख सकेगा ? खड़ा रहा सखाके सम्बन्ध से तेरा विश्वास नहीं 
होता | ले यह में बाण छोड़ता हैं । तू बध के योग्य है,बह बाण तुकको मार 
ऋर रक्षणीय माचधव्य ब्राह्मण की रक्षा करेगा। प्रसिद्ध है कि हंस जल 
मिले दूध से जलका अंश त्याग कर दूध के अंश को ही ग्रहण करता है, 
में भी उसी प्रकार तुकका मार कर माधव्य की रक्षा करूगा । 

( बाण को छाड़ता है ) 


( इन्ट्र>घारथी सातलि झोर विदृषक आया ) 


मातलि--भायुष्मन ! देवेन्द्र नं दानवों को आपके शर-सन्धान का 
लक्ष्य (निशाना)बनाया ह,आप उन दानवो परही इस शरासन को खे चिये । 
खुहद के प्रति साधु पुरुषों की प्रसाद स्निग्ध द्वष्टि ही पड़तो है, दारुण 
वाण कभी नहीं गिरते । 

राज़ा--( सिटप्टा कर बाण का प्रति संहार करके ) हे देवेन्द्र- 
सारथे मातलि ! आप निर्विष्न तो आये ? 

विदू०--मनस्विन्‌ ! मनुष्य पशुओं को जिस भाव से मारते हैं, इस 
व्यक्ति ने मुझको उसी भाव से मारना आरम्भ किया था, इसीसे फिर 
आप ऋुशल प्रश्न कर रहे हैं । 

मातलि--( कुछेक हँसकर ) आयुष्मन ! देवेन्द्र ने जिस लिये मुकको 
आपके निकट भेजा है, वह सुनिये 

राज़ा--सावधान हूँ कहिये ! 

मातलि - कालनेमि की सनन्‍्तान दानवगण अत्यन्त दुद्ध ष॑ हो उठे हैं । 

राज़ा-देवर्षि नारद जी के मुखसे यह बात पहिले सुनी थी। 

मातलि--वे ही सब दानव आपकेसखा देव राज़ से अवध्य हैं । इस 
प्रकार निर्दिष्ट हे कि, आप ही युद्ध में उनका संहार कर सकते हैं। 


अभिज्ञान शाकुनब्त्ल । (२३० ) 


विचार कर देखिये कि रात्रि के अंधकर को दूर करने की सामथ्य सूर में 
नहीं होती, किन्तु चन्द्रमा सहज में ही उस अंधकार को दूर कर सकता 
है। अब आप अख्तर शरत्रों के सहित देवरथ में आरूढ होकर विजय प्राप्त 
करने के लिये यात्रा कीजिय। 

राजा-देवेन्द्र के इस वहु-सन्मान से में अजुग्रहीत हुआ । अब 
पूछता हैं कि आपन माधव्य के प्रति एसा व्यत्रहार क्यों किया ! 

मातलि०-- कुछे क हँसकर ) वह बात भी कहता हू । किसी कारण 
से आपका अन्तःकरण संतप्त होरहा था और इसीलिय आपका चित्त 
सुस्थ नहीं था, यह देखन पर आपको कुषित करन के लिये इसके प्रति 
एसा व्यचहार किया था। काठ की रगड़ स जिस प्रकार काए्ठ-स्थित 
अग्नि प्रज्वलित हा उठती है, ओर सोता हुआ साँप जैसे ताड़ित होनेपर 

गरी अपना फन उठाता है, उसी प्रकार उत्तेजित हानपर तजस्वो पुरुष भी 

अधिकतर तेजम्बी हो उठने हैं । 

राजा--आ पने काम ता युक्ति संगत हो किया है। ( विदूषक के प्रति) 
मित्र ! देवेन्द्र की आज्ञा उल्लंप्रन करने के योग्य नहीं है, अतएव तुम 
ज्ञाओं मेर कहे अनुसार यह विषय प्रकट करके मनन्‍्त्री से कहना कि केचल 
आपकी बुद्धि ही प्रजा की रक्षा कर ओर मेरा यह शरासन दूसरे कामों 
में नियुक्त रहे । 

विदू०--आपकी जेसी आज्ञा [ गया ] 

मात ल--आयुष्मन्‌ ! रथ पर आरुढ़ हजिय । 

राजा--( रथ पर चढ़ता हे ) 

[ सब का जाना |] 
[ छुठा अंक समाप्त | 


०७७०७ ९१४ _सएशादाहक पजरकफपावएन2ाकक, 


खाता अक । 


-....>>9:90.९६८.-.... 
( राजा दुष्यन्त और मातलि रय पर बे 


खाकांश से उतरते हैं ) 


राज़ा--मातके ! देवराज इन्द्र की आज्ञा का पालन करके भी में 
अपने आपको इतने बड़े सत्कार के योग्य नहीं समभता हूं कि जितता 
देवराज़ ने मेरा सत्कार किया है । 


( २३८ ) कालिदास ग्रंथावलि- 


मातलि--( कुछेक हँसकर ) दोनों को ही यह संकोच उपस्धित हुआ 
है, क्योंक्रि आप देवेद्र का पेसा महोपकरार साथन करके उनके किये 
सनन्‍्मान को देखकर उसे हल्का समभते हैं, ओर उधर देवेन्द्र भी आपके 
इस समन्‍्मान एवं आपके किये महापक्रार को स्मरण करके निज कृत 
सनन्‍मान उस युक्त नहीं मान रहे हें । 

राजा--मानले ! नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है । देवेन्द्र ने विदा के समय 
जैला सन्‍्मानादि किया. वह मनोरथ के भी परे है । उन्होंने मुझको 
देवता भा के सामने आध शासन पर वठाला! और निकट ख्वड़े हुए पुत्र 
जयन्‍्त का प्रार्थी देखकर भी मधुर हसी स हरिचन्दनाडित वश्षःस्थलस्थ 
मन्दार को माला मेरे गले में पहिरदी । 

मातलि--महाराज ! देवराज़ के निकट से आप कौनसा द्रव्य 
( सनन्‍्मान ) पान के योग्य नहीं हैं ? देखिये-देवराज़ के पक्ष में कण्टक- 
स्वरूप दानवों को आपने इस समय नतपचं शर द्वारा नाश कर डाला। 
पूृवकाल में भी इसीग्रकार अनेक वरियों को निमू ल किया था। 

राजा--उस विषय मे देवराज्ञ की ही महिमा हे,नियुक्त किये भृत्यगण 
जिस काय में सिद्धि करते हैं, वह केवल प्रभु की महिमा के गुण स ही 
सम्पन्न करत हैं। हज़ार किरणों वाले सूथं यदि अरुण को आगे नहीं 
रखते, तो क्या थे अन्धचकऋरर का नाश करन में समर्थ होते १ 

मातलि--आप सरीखे महात्माओं के पक्ष मे यही बात शाभा देतो 
है । ( कुछ दूर जानेपर ) आयुष्मन ! आप सुरलोक प्रतिष्टित यश--सो भाग्य 
को देखिग अथात्‌ स्वालोक तक पहुंची हुई अपने यश की महिमा को 
देखिये ! देवता शो ने संगीत के उपयुक्त अर्थ सहित पदों की रचना करके 
सुरबालाओं के अंग राग समन्वित वर्णो द्वारा कदिपत वस्त्र पर आपका 
चरित्र लिख रकखा हे । 

राज़ा-मातल ! दानवों को मरन के उत्साह में प्रथम दिन इस ओर 
से जाते हुए हमने स्वर्ग का माग भली प्रकार नहीं देखा था, बताआ ता 
अब हम वायु के किस माग्ग मे चलते हैं ! 

मातलि--महाराज़ | जो वायु आकाश मागं मे स्थित रहकर मन्दा- 
किनी को धारण कर रहा है, जो चक्राकार आवत्तंन के द्वारा ज्योतिंष्क- 
मण्डल की किरणमाला को घोड़ी के मुख की लगाम के समान घारण 
कर रहा है और जिसमे किसी रज़ के मिलने की संभावना नहीं है, यह 
उसी प्रबद नामक बायु का मार्ग है | वामनदेव के दूसरे पग द्वारा इस 
मार्ग को आक्रमण करने से यह पवित्र होगया है । 


सभिज्ञान शाकुमब्तलल । (२३९ ) 


राज़ा--मातले | इसो लिये मेरो नेत्रादि बाह्य इन्द्रिय ओर मन के 
सद्दित अ्न्तरात्मा प्रफुलिलत होउठा है। ( रथ के पहियो को देखकर ) 
अब हम मेच-पण्डल के आकाश माग में उतर आये । 

मातलि--आयुप्मन्‌ |! यह आपने केसे समभा ? 

राज़ा--इस पहाड़ की गुझा से जातक पक्षो निकल कर पहियो में 
लगीं जलको बंदों के लालच से पहियो के ऊपर आ आकर गिरते हैं 
ओर रथ में जुने हुए घोड़े विद्य लिप्त हो ऋर अन्त भाग में जल युक्त मेघ- 
माला के ऊपर जाने की सूचना देते है । 

मातलि--बहुत ही ४लड़; समय दीतन पर आप अपने अधिकार के 
रुथान में आनकर उपस्थित हुए । 

राज़ा-- नीचे की ओर देखकर ) मातले ' बेगस उतरने के कारण 
सनुप्य लोक अत्य त ही विच्चत्र सा जान पड़तः है । क्योंकि पहाड़ 
मानों मस्तक उठाकर ऊपर को उठने हैं । प्रथ्वी मार्ना पहाड़ोंके 
शिवरस नीच का खिप्तकी जाती हैं ओर वृक्ष कंधों तक प्रकाशित होकर 
मानों अपने पत्तों से बाहर निकलते हैं | दूरो के कारण नदी के जल का 
जो जा भाग विच्छिन्न मातम होता था--अब वह पास ही दिखाई देताहै, 
जान पड़ता है मानों काई मनुष्य समस्त भुवन को फेंक कर हमारे 
पाश्व मे लाता हे । 

मातलि--श्रायुष्प्रन्‌ ! आपने ठीक ही देखा हे। 

राजा-- भूमि को सादर देखकर ) अहो ! यह पृथ्वी का द्वृश्य अति 
मनाहर है | 5 मातले ! कहो तो पू््र ओर पश्चिम सागर के चीच यह 
' कौनसा पववत है, जिसमे संध्या के मेघ से अगंला की समान खुनहरी 
धारा निकलतो दोखती हे । 

मातलि-- आयुप्मन्‌ ! यह क़िम्पुरुष पव॑त है, इसका नाम हेमकूट है । 
यह तपस्विय! का वास स्थान हे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरोचि से 
जिन प्रजापति की उत्पत्ति हुई है, वे देवता तथा अखुरों के जन्‍्मदाता 
कश्यप जी इस पव॒॑त में पल्ली सहित तपस्या में लग रहे हैं। 

राजा--तों कत्याण प्राप्त करने के लिये इस समय को नहीं चूकना 
चाहिये। में चाहता हूं कि भगवान्‌ मदृषि की परिक्रमा करके जांऊं? 

मांतलि--आयुप्मन्‌ | यह मुख्य कर्तव्य है ( उतर कर ) लो यद्द में 
उतर लिया । 

'राजा--( अचंशे में से ) आपका रंथ उतर आया, किन्तु में कुछ भी 
नहीं जानसका । जिस़ समय रथ भूमि पर आया-तथ कुछ भी शब्द न 


( ९४० ) कोलिदास ग्रंथावलि- 


हुआ, धूरि तक भी दिखाई नदी ओर भूमि पर आकर भी उद्गति 
शून्य हुआ है । 

मातलि ! महाराज ! आपके ओर देवराज के रथ में फेवल 
इतना ही अन्तर हे । 

राजा--मरीचिनन्दन कश्यपत्नी का आश्रम कहां हे ? 

मातलि--( हाथ से दिखाकर ) जिनके देह का आधा अँश बाँवियां 
में ढक गया है, सूर्य की केचली दूसरा यज्ञसूत्र (जनऊ ) है, पुरानी व 
सखी लताएं वलयाकार भाव स ज्ञिन के गल का अतिशय पोड़ित कर 
हैं, जिनके कन्धों तक लटकते हुए जटा-जाल में पक्षियों ने अनगिनत 
घोंसले बना लिये हैं, जा सय्य के समान दृष्टि रखकर स्थाणुकी समान 
अच्ललभाव से अवस्थित रहते है, उन भगवान्‌ कश्यपञ्ञी का अध्चम 
इसी स्थान में है । 

राजा- (देखकर) एसा कठोर तप करन वाल महर्पिको नमस्कार है। 

मातलि--( घोड़ी की रास खंच कर ) महाराज |! यह मन्दार के वृक्ष 
वृद्धि को प्राप्त हाकर विराज़ित हें-यहां प्रजापति कश्यपञ्ञी का आश्रम 
है-यद्द ला हम आश्रम मे आंगय । 

राज़ा--अहो ! यह स्थान स्वग से भी अधिक प्रसन्नता देने वाला है 
में मानों अम्ठत के सरांवर में निमग्न हुआ हूँ । 

मातलि--( रथ को खड़ा करके ) महाराज ! अब उतर । 

राज़ा--( उतर कर ) आप क्या साचते हैं ? 

मातलि-यह रथ इस समय संकेत विशेष के द्वारा नियमित हाग्हाईे, 
अतएव में भी उतरता हूँ ( उतर कर ) आयुष्मन ! इस ओर स आइये ! 
इस ओर से आइये ! पूजनोय तपस्वियों के आश्रप्त का दश्शन की जिये । 

राज:---विस्मय सहित आश्रम स्थल और तप-फल दोनों का ही 
दशन करता हूं। जदाँ भॉति-भाँति के भोग देसकन वाले कव्पनृक्ष हें, 
उसी वन भूमि में यह वायु संयमादि के द्वारा प्राणायाम करते हैं, कनक 
पद्म की रेणु के गिरने से जो जल पोले रँग का होगया है, यह धर्मानुष्ठान 
के लिये उसी जल में स्नानादि क्रिया सम्पन्न करते हैं ओर रत्नशिलामय 
गुहाओं में जो दिव्यांगना वास करती हैं, उनके समीपचक्ती होन पर भी 
यह इन्द्रिय संयम पू्वंक अवध्थान करते हैं। भन्यात्य ऋषिगण.,जिस 
स्थान को प्राप्त करने के हेतु तपस्या करते हैं, और यह मुनि यहाँ स्दकर 
तपस्या करते हैं-अतएव इनके तप का फल जो कितका भ्रष्ठ है, उसको 
आप दी विचास्िये। 


ख्भिज्ञान शाकुत्तलत।॥ (२४१) 


मातलि--महापुरुषो की कामना लगातार उन्नति की ओर ही बढ़ती 
है ( इधर उधर घूम कर आकाश की ओर ) हे वृद्ध शाकल्य ! कहो भग- 
खान कश्यप जी इस समय क्‍या कर रहे हैं? (सुन कर) क्या कहते हो 
दाक्षायणी अदिति के पुण्य क्रिया आचरण पूवक प्रक्ष करने पर मदृषि 
कश्यप ज्ञी उनसे उसी के विषय में कह रहे हैं, अतप्‌व उस प्रसंग के 
अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिये। ( राजा की ओर देखकर ) आप इस 
अशोक वृक्ष की जड़ में बठिये, में देवराज़ के पिता के पास जाकर आप 
के आने का सम्बाद देता हूं। 

राजा--आप की जा इच्छा । 

( यह कह कर उसी स्थान में अवस्थान ) 
( मातलि गया ) 

राजा--( दाहिनी भरुज्ञा का फड़कना देखकर ) हे भुज़ा ! तू वृथा ही 
क्यों फडकती है ? इच्छा सिद्ध होने को संभावना तो कुछ भी दिखाई 
नहीं देती | पहिले जिस सुख दायक विषय का निरादर किया जाता है, 
अन्त में वही दुःख का रूप धारण करता हे । 

(निपथ्य में ) अरे ! चंचलता मत कर, जहाँ तहाँ अपने स्वभाव को 
प्रकोशित कर | 

राजा--( उसी ओर को कान लगाकर ) वह स्थान तो घिनथ का है, 
' वहां चपलता करने का किसका निषध होरहा है ? ( शब्दाजुसार देखकर 
अचंभे से ) अहो ! यह तो युवा की समान पर।क्रमी एक बालक है, दो 
तापस-बालाअं! ने इसको बल पूर्वक पकड़ रक्‍्खा है। एक सिंह के बच्चे 
नें भली-भाति लिहनी का स्तन ( दूध ) नहीं पिया हे--इस अवस्था में 
उसका शिर पकड़ कर खचता हुआ यह बालक उसका कष्ट दे रहा है। 

( खिंह को घसीटता एक बालक आया ओर दो तपस्विनी 
उसे बरजती हुई आईं ) 

बालक--अरे सिंह ! तू अपना घुख खोल, में तेरे दाँत गिनू गा ? 

पहिली तपस्विनी ! रे ढीड बालक )! यह ज॑न्‍्तु हमारो सन्‍्तान के 
समान है--तू इसको कष्ट क्‍यों देता है ? तेरा द्प बहुत बढ़ गया है। 
ऋषियाँ ने तेरा नाम “ सर्वदमन ” ठीक ही रक्‍्खा है ह 

राजा--इस बालक को देखकर इसके ऊपर और सपुत्र की समांन 
मेरे हृदय में रुनेह उत्पन्न होतो है । ( सोच ऋर ) जो कि में निःसन्तान हूँ, 
इसीलिये मेरे इृदय में बात्सदय भाव उदय होता है मा 


( २४०२) कालिदास ग्रंथावलि-- 


दूसरी तफप्स्विनी--यदि तू सिंहनी के बच्चे को नहों छोड़ देगा, तो 
सिंहना तुकको निःसन्देह परास्त करेगी । 

बालक--( हँसकर ) आः ! इससे ता में बहुत ही डरगया | ( यह कह 
कर म ह चिढाता है ) 

राज़ा-( आश्वयं से ) यह बालऋतो महातेज का बोज़ स्वरूप मालूम 
होता है । इस समय काष्ट की प्रतीक्षा करके स्फुलिंग ( आग के पतंगे ) 
की अवध्था में विद्यमान हे 

पहली तपस्विनी-इस सिंह के बच्चे छोड़ दे, में तुके दूसरा खिलोना 
देती हूँ , 

बालक--कहाँ ? केसा दोगी ? दो । 

( दृथ फैलाता है ) 

राज़ा-( बालक का हाथ देखकर ) इस बालक में पराक्रम की ही 
अधिकता नहीं है, वरन यह चक्रवर्त्ती के लक्षणों वाला है। लोभनीय द्वव्प 
के अति लोभ वश हाथ फेलाने से देखा जाता है, कि इसके हाथ की 
अंगुलियां संयतभाव से गठित हैं, जिसका दल भली भाँति दिखाई नहीं 
देता, ऐसे उच्ण कालीन विकसित कमल की समान यह अंगुलियाँ 
लालरंग की दिखाई देती हैं । 

दूसरी तपर्विनो-सुबते ! छोड़ दो--केवल बातों से ही यह बालक 
शान्त नहीं होगा। संकोचन नामक मुनि कुमार ने सत्तिका द्वारा अनेक 
वर्ण के ज्ञो मोर बनाये है, तुम पर्णकुटी से उनको लाकर इसे देदो । 

ग्रथम तपरिवनी--यही करना चांहिये । 

[ गई | 
बालऋ--तबतक में इस घिह के बच्चे से ही खेल ? 
तपस्विनी--( देखकर कुछेक हास्य सहित ) इसको छोड़ दो । 
राजा-यह बालक उदृण्ड होनपर भी इसकेप्रति मेरे हदयमे मोद उत्पन्न 

होता है (दीघंश्वास लेकर )अकारण हँसने से जिसके दाँतोकी पंक्ति कुन्द- 
कलीरी दिखाई देती हैं, जिसके तोतले बोल कानोंको खुख दायक हैं, जो 
गोदी में चढ़ने से अत्यस्त आनन्द प्रकाश करता है, उस पुत्रको घारण 
करके मनुष्य उसके अंगमे लगी धरि फे द्वारा मलीन होकर भी अपने , 
आपको धन्य समभने हैं । 

दूसरी तापसी--( अंग्रुली से घुड़क कर ) भरे ! तू मेरे कहने पश 
ध्यान नहीं देता ? ( इधर उधर देखंकर ) मंनिकुमारों में यहां कोई है? 


अभिज्ञन शाकुत्तल । (२४३ ) 


( राज़ाको देखकर ) महाशय! आप आइये ! इस बालक ने लिंह के 
बच्चे के केशर ( बाल ) इस प्रकार पकड़ रक्‍ख हैं कि उसके हाथ को 
छुडा देना बड़ा ही कठिन हारहा हे, अतणव आप छुड़ा दीजिये । 

राजा--( बालक के पास जाकर कुछेक हँसी से ) अरे मनिकुमार ! 
तेरा यह व्यवहार आश्रम ( धमं ) के विरुद्ध है, तरे पिता संयम शील 
ऋषि हैं, फिर त्‌ ऐसा क्यों हुआ है ? देख आत्मनिष्ठ ( सोगन्धादि ) 
गुण होने पर भा काले नाग के बच्चे द्वारा शीतल सोगन्धादि गुणयुक्त 
चन्दन का वृक्ष भी दषित होता है । 

दखरी तपस्विनो--भद्र ! यह मनिकुमार नहीं हे। 

राजा--इसका जेसा आकार हे,वेसा ही काम भो है | स्थानके विचार 
से ही मेने इसकों मनिकुमार समभा था, ( बालकका हाथ छुड़ाकर स्पर्श 
खुख अनुभव करता हुआ आप ही आप ) यह किस पुरुषके वंशाडुर को 
स्पश करके मे एसा सुख मालम हुआ ? यह बालक जिसके अंग से 
उत्पन्न हुआ है, वह कृतार्थ व्यक्ति जो क्रितना आनन्द लेता है, वाणा से 
उसका प्ररह्मशित नहीं किया जा सकता । 

दूसरो तपस्विनी--( राज्ञा ओर सर्वदमन को देखकर ) क्या ही 
आश्चय है | क्‍या ही आश्चय है ! 

राजा--आयोें ! केसा आश्रय है ? 

दूसरी ततस्विनी--इस बालक से आपका कोई घम्उन्ध नहीं हे,तथापि 
आप दानो मे बहुत ही समानता हे-इसी लिये अचंभा होता है । फिर इस 
बालक का स्वभाव आश्रम के विरुद्ध हे, ओर आप भी अपरिचित हैं, तो 
भी इस बालक ने आपकी बात से शान्त भाव धारण कर लिया । 


राज़ा--( हाथ से बालक को छूकर ) आये ! यह बालक यदि ऋषि- 
कुमा र नहीं है, तब फिर इसने किस वंशमे जन्म लिया है । 

दूसरी तपस्विनो-पुरुषंश मे इसका जन्‍म है । 

राजा--हमा रा-इसका एक वंश हे--इसी कारण यह तापसी हमारी 
आकृतिके साथ इस बालक का सादूश्य विचार रही है |(प्रकट)पुरुषं शियों 
की चरमावस्था के अनुरूप इस प्रकार कुलकी रीति निर्दिष्ट है कि पहली 
अवस्था में वह पृथ्वो का पालन पएकानत महल में वास करके फिर 
अन्तिम ( ब्चुद्ध) अवस्था में तापसत्रत घारण पूवक चुूंक्षको जड़को ही ग्रह 
रूपमे स्थिर करके यहां वास कर। तब यहां म॑नुष्य निज्पति के द्वारा 
केसे भाया ! क्‍ 


(२४४७ ) कालिदास ग्र थोवलि-- 


दूसरी तपस्विनी--आपने जो कटद्दा-वह सत्य है, किन्तु अपत्य संबंध 
के कारण इस बालक की माता ने देवगुरु के इस आश्रम में इसको 
जन्मा है| 

राजा--( आप ही आप ) यह दूसरी बात आशा की प्रकट करने 
वाली है ( प्रकट ) इस बालक की माता जिसकी भार्या है, उस राजर्षि 
का नाम क्या हे ! 

दूसरी तपस्विनी-उस धमंपली के त्यागने वाले का नाम कोन लेवे ? 

राज़ा--( स्वगत ) जाना पड़ता हे-मुझ को ही लक्ष्य करके यह बात 
कही जारही हैं ? तो इस बालक की माता का नाम पूछ । ( सोचकर ) 
पराई स्त्री के विषय की कोई बात पूछना अनुच्चित ने । 

पदली दपस्विनो--( सत्तिका निर्मित मोर हाथ में लिये हुए आई ) 
सबंदमन ! यद्द शकुन्त लावण्य देख । 

बालक--( बड़ी लालसा स देखकर ) मेरी माता शकुन्तला कहां है ? 

( दोनों तपस्विनी हंसने लगीं ) 

पहली तपस्विनी--नाम याद करादेने से माता का स्नेही पुत्र प्रबुद्ध 
हुआ है। 

दूसरः तपस्विनी--मेंने तो तुझ से यह कहा था कि इस मिट्टो के 
मार की सुन्द्रता देख । 

राजा--( आप ही आप ) शकुन्तला क्या इसकी मातां का नाम हैं? 
अथवा एक नाम की अनेक होती हैं, किम्बा स्ुगतृष्णा की नाई' मुझे दुःख 
देने को यह नाम पुकारा गया हो ? 

बालक--यह चंचल मोर मुझे बहुत अच्छा लगता है। 

( खिलोना ले लिया ) 

पहली तापसी--( बालक का अड् देखकर) हाय |! हाय ! इस बालक 
की कलाई का रक्षा बंधन कहाँ गया ? 

राजा--व्यांकुल मत हो--ज्ब यह सिंह के बच्चे से खेल रहा था 
तब इसके हाथ से गंडा गिर गया-सो यह पडा है| 

( गंडा उठाने को हाथ बढ़ाया ) | 
. दोनों तपस्थिनी--हैं हैं, इस गंडे को मत छूना ! मत छूना ! (राजा 

के उठा लेने पर दोनों चकित होऋर छाती 'मे कराघात करती हुई पर- 
रुपर एक दूसरे का मुख देखने लगों ) 

राज़ा--आपने मुझे इसके उठाने का निषेध क्यों किया - 


अभिज्ञान शॉकुन्तल $॥ (२४२ ) 


पहली तपखिनी--महाशय ! खुनिये । यह अपराजिता नाम वाली 
देव महोषधि है | ज़ब इस बालक के जातकमं किये गये-तब भगवान 
कश्यपजी ने इस को दिया था। यह यदि भूप्रि परगिर पड़े, ता माता, 
पिता ओर इस बालक के अतिरिक्त चोथा कोई नहीं उठावे। 
र/जा--यदि (चोथा ) उठाव ता ? 
पहली तपस्विनो--तो यह सप होकर उसका डखेगा। 
राज़ा--आपन कभी इस बात का प्रत्यक्ष देखा है ? 
दानाों तपस्चिनी--बहुत बार । 
राजा--( सानन्द्‌ मन ही मन ) ठा अब मनारथ पूर्ण होने स में क्यों 
न आनन्द मनाऊं !? 
( यह कह कर बालक का आल्िगन करता हे ) 
दूसरी तपस्विनी ->खुबयन ! चला-दम यह खुख खमाचार नियम- 
मनिरत शकुन्तला का सुनावे । [ दानों गई | 
बालक-छाड़ा ! छोड़ी ! में माता के पास जोता हूं | 
राज़ा--व'स ! मुझ समेत ही ज़ननी का आनन्दित करना | 
' बाल 5--राज़ा दुष्यन्त मर पिता हैं, तुम नहीं हो ? 
राजा-यह घिवाद ही सुर को विश्वास उत्पन्न कराता है| 
(एक वणी धारण किये हुए शकुन्तला आई ) 
शकुन्तला--( आप हो आप ) विकार के अवसर मे भी स्वंदमन के 
गंड ने रूप न पलटा, यह खुनकर मुभ्के अपने भाग्य मे आशा नहीं हे | 
अश्ववा यदि प्रिश्रक्रेशी का कहना सत्य हा-तो यद संभव. हो सकता है | 
)। ( परिक्रमण ) 
राजा--शऊकुन्तला को देखकर हृ्ष-अनुताप ओर विषाद के सहित 
( आप ही आप ) यही तो वह माननी शकुन्तला है। धूसर रंग के दो 
वस्त्र पहर रही हे---ऋठिन व्रत अवलस्बन करने से इसका मुख-मण्डल 
क्षीण होगया है | शिर पर एक वेणीमात्र लटक रही है | हाय ! मेरे निर्देय 
होकर इस विशुद्धाचारिणी शकुन्तला को परित्याग करने से यह दीघ कॉल 
व्यापी विरह त्रत धारण कर रहो है | | 
$--( राज़ा को अज्चुतापानल से विवर्ण देख कर्र वितक फ्रे सहित 
भाप ही आप) : 
यह यदि आय पुत्र नहीं हैं-तो फोन हैं, जिसने रक्षा बंधन पदहरे हुए 
मेरे बालक को अंग्र लगाकर दूधित कर दिया 


( २४६४ ) कालिदास ग्र थावलि-- 


बालक--( माता के पांस जाकर ) मेया ! यह कोन पुरुष हे, जो 
मुझको पुत्र कह कर हृदय से लगाता हे ! 

राजा--( शकुन्तला के सामने जाकर ) प्यारी ! मेंने तुम्हारे संग 
निद्धरता तो की,-किन्तु इस का फल अच्छा हुआ ? इसी लिये अब 
तुम से परिचित होने की इच्छा करता हूँ । 

शकु--( आप ही आप ) हृदय ! अब घीरज्ञ धर अब मुझे विश्वास 

होगया कि देव ने ईषा त्याग कर मुझ पर दया दिखाई है, यह आय॑- 
पुत्र ही जान पड़ते हैं । 

राजा--प्रिय ! पहली बातों की चित्त मे याद आने से अब मोह का 
अन्धकार दूर होगया है, क्योंकि संस्कार के बिना जिसके ओऐछ्ठपुट ने 
पाटल वर्ण धारण किया है--आज तुम्हारे उसी मुखका दर्शन किया । 

बालक--मा ! यह कोन हैं ? 

शकु-भाग्य से पूछ बेटा ! ( रोतो हे ) 

राजा--सुन्दरि ! मेरे त्याग देने से तुम्हारे हृदय में जो कुश उत्पन्न 
हुआ है, अब उसको दूर करद।। क्योंकि उस समय मुझे न मालूम 
केसा एक महामोद्द उपस्थित हागया था ? तुम निश्चय जानना कि शुभ 
कारक विषय में प्रबल सम्मोह का काय इसी प्रकार होता है कि वह 
मोह से अंधा आदमी शिर स्थित माला को भी सपं समभ कर प्ृथ्वीपर 
डाल देता है । 

( यह कहकर शकुन्तला के चरणा में गिर गया ) 
शकु--आयंपुत्र | अब आपने इस क्ृश भागिनी को केसे याद किया? 
राजा- प्यारी ! पहले तुम्हारे हदय-शोक का काँटा निकाल कर फिर 

सब बाते प्रकाशित करूँगा । है सोम्याड्री ! आँखुओं को बूदों ने तुम्हारे 
होठों को पीड़ित करके टपकने पर भी पहले मेंने मोद्द से अंधा होकर 
जिसकी उपेक्षा की थी, आज तुम्हारा कुटिल पक्ष्म संलग्न वह अश्र- 
जल पोछ कर अब अपने चित्त का शोक दूर करूँ गा।( आँख टपकते हैं ) 
शकु--( आस पोंछने के समय अँगूठो देखकर ) आयंपुत्र ! यह तो 

वही अंगूठा है 
राजा--प्रिये ! वही अँगूठी ?ै, बड़ी ही आश्थयं जनक रीति से यह मेरे 
हाथ में आई है ओर इसी के कारण मुझको सब बाते भी याद आई हैं । 
शंकु--मैंने ज़ब आयंपुंत्र के हृदय में विश्वास उत्पन्न कराने को चेष्टा 
की-तब इसी अँगूठोने न मिलेकेर यह दारुण काण्ड उपस्थित किया था ४ 


अभिज्ञान शोकु्तल । (२४१ ) 


राजा--तो अब कनक लताऋतु-समागम के चिह्न स्वरूप पुष्प को 
धारण करें अर्थात्‌ इसकी आप अपनी अँगुली में पहरले । 

शकु-मुझे अब इसका विश्वास नहीं रहा । अस्तु आय पुत्र दी 
पहर रहे । 

( मातलि श्राया ) 

मातलि--बड़ हो 'सुखानन्द” की बात हे कि महाराज ने धरमंपत्नी 
का समागम प्राप्त और पुत्र का सुखाविन्द देख कर अभ्युदय लाभ किया। 

राजा--आंप सुहद हैं-आपके सम्पादन करने से ही आज मेरा मनोरथ 
पूर्ण फल दायक हुआ | 

मातलि--( कुछक हँसकर ) ईश्नर से कोनसी बात छिपी रह 
सकतो है? आइये ! भगवान कश्पप जी आपको देखने की इच्छा करते हैं । 

राजा--प्यारो ! तुम पुत्र का हाथ पकड़ लो | में तुम्हे आगे करके 
भगवान्‌ कश्यप जी का दर्शन करना चाहता हूँ । 

शकु-आय॑पुत्र के साथ गुरुजनों के समोप जांते हुए मुझको लज्ना 
लगती है । 

राज़ा--ऐसे शुभ कालमे यह काम अनुचित नहीं है । प्यारी ! चलो । 

( सब चलते हैं ) 
( आसन पर बेठे मरीचि और अदिति दिखाई दिये,) 


मरीखि--( राजा को देखकर ) हे दक्षखुता ! यही राजा दुष्यन्त हैं, 
यही पृथ्वी के अधीश्वर हैं, आपके पुत्रोंके कल्याणार्थ युद्ध मे यह सबसे 
आगे रहते हैं। इनके ही शासन-प्रभावसे देवराज इन्द्रके सब कार्य 
सम्पन्न होते हैं, खुतरां उसका बहु कोणश युक्त वज्ध केबल एक गदहनासा 
हो रहा है। 

अदिति--इनका आकार देखकर प्रभावकी बात मालूम हो जाती है। 

मातलि--आयुप्मन ! यह देवताओं के माता पिता अपने पुत्रके तुल्य 
प्यार की दृष्टि से आपको देख रहे हैं, इनके धोरे चलिये । 

राजा--मांतलि ! ऋषिगण जिस दम्पति को बाहर आत्मा में विभक्त 
लेजः पदार्थ ओर आदित्य रूपमे तेज: पदार्थ का कारण चर्णन करते हैं। 
जिन्होंने अलोक्य के रक्षक यज्ञ मागेश्वर ' विष्णु ) को उत्पन्न किया है, जो 
थिघाता हो कर भी श्र छो मे गिने गये हैं, परम पुरुष श्री हरि जिनके घर 
सामन रूप से अवतीण्णं हुए थे, ओर दक्ष एवं मरोख्ि से जिनकी उरपत्ति 
है, ये यही दम्पति ( ख्रो पुरुष.) सश्िके कारण हैं। 


( २४७८) कालिदास ग्र थावलि-- 


मातलि-- आपने बिलकुल सत्य बात कही। 


राजा--( दोनों को प्रणाम करके ) इन्द्रका आंशह्ाजु॒वर्त्ती यह दुष्यन्त 
आप दोनों को प्रणाम करता है । 

मातलि--दीघेज्जीवी रहकर पृथ्वी का पालन कीजिये । 

अदिति-तुम रण मे' अज़य होओ। 

राजा--आप दोनों के चरणों की वन्दना करता हूं । 

(पुत्र समेत शकुन्तला का प्रणाम करना ) 

मरोजि--बेटी ! तुम्हार पति इन्द्र की समान ओर पुत्र ज़यन्त को 
समान है. तब फिर तुमका दूसरा आशीवाद क्या दू ? शच्ची की नाई 
अवेधच्य रूप नारायण छो प्राप्त हाआ 

अदिति--पति से बहुतसा सनन्‍्मान पाने वात्वी हाआ, यह पुत्र सो 
दानों कुंजो का अलंकूत करे | आआ सब काई बेटे ! 

( सब प्रजापति कश्यपजञ्ी के सामने वठते हैं ) 

मरोचि--( एक एक का देख कर ) पतिवता सती यह शकुन्तला 
इसका यह सुशील पुत्र आर यह आप राजाओं में श्रश्ठ दुष्यन्त आप 
तीन का यह मिलन अ्रद्धा-वित्त ओर विधि इन तोनोौ के मिलन की 
समान हे; सुतरां यह अत्यन्त आनंद 7 बात हैं । 

राज़ा--भगवन ! पहले अभीणश् की सिद्धि ओर पीछे दर्शन आपका 
अनुग्नह इस प्रकार विच्चित्र ही हुआ है। क्योंकि पहले पुष्पादगम (फूल) 
पीछे फल, पहले बादल पीछे वर्षा कारण ओर काय के भाव का सम्बंध 
सचंत्र इसी प्रकार देखा जता है । कितु आप के अजु॒ग्रह स पहले ही 
स्त्री पुत्र प्राप्ति रूप सम्पक्ति का आविभांव हुआ | 

मातलि--जगत्‌ को उत्पन्न करने वाले महार्माजन इसो प्रकार 
प्रसन्‍नता प्रकाश करते हैं । 

राज़ा--भगवन ! आप की आज्षञाकारिणी इस शकुतला से मेंने 
गंधव विधि के ढारा विशराह किया था-इसके कुछ दिन पीछे यह अपने 
मनुष्यों के साथ मेरे पास आई,कितु याद भूल जाने से मैंने इस को त्योग 
दिया, अतएवं आपके गोत्रोत्पन्न ऋषियाँक्रे निकट में अपेराधी हुआ; फिर 
झॉँगूठी के देखने से मुकको सब बातें यांद आगंई' | तब जो मेंने इस के 
साथ विवाह किया है-यह स्मरण हो आया | यद सब बातें मुझको एक 


शअभिज्ञान शाकुन्तल । ( २४८ ) 


अचंभा सा मालूम हो रही हैं । जिस प्रकार क्रिसी हाथी के प्रकृष्ट और 
स्पष्ट रोति से दिखाई देकर गमन करने पर उसके विषय मे' संशय 
उत्पन्त हो ओर उसके पद चिह्न देख कर हाथी का होना जाना जाय, 
मेरे चित्त का विकार भी ठोक वबेसा ही है । 

मरीच्ि-पुत्र | तुम अपने अपराध की आशंका से मत डरो-ऐसा 
अ्रप्र होना तुम्दारे पक्ष मे कुछ अस'गत नहीं है-लो सब बात सुनलो | 

राज-में सावध न हूँ-कहिये। 

मरोचि-जिसल समय लुमन शकुतला को घरित्याग किया, तब 
अप्नगा यानि उतर कर व्याकुल शकुन्तला का ले दाक्षांयणी के निकट 

पास्थन हुई । उसा समय ध्यात याग रू भने समम्ल घटना जान ली 
समझा लिया कि दुबाना ऋषि के शोप से यह दया की पात्र शकुन्तला 
है धर्माचारी शक्तला तुम से त्यागी गई । इसके पीछे अँगूठो के 

देखने स वह शाप उद्रटा । 

राज़ा-- लम्बा श्यॉच लेकर ) अब में अपवाद (कलूंक) से 
छुट मया 

शक्रु०-व्रिना ही करण आयपूुत्र ने मुझको नहीं त्यागा, यही 
'संबानन्द' का बात है। मह्यि न जा मुझका शाप दिया था, वद सुभको 
योद्‌ नहा ह । उस समय में शन्‍्य हृदय से अवस्थित था। कदाचित्‌ उस 
शाप का खुन कर भा न खुन लको हू । क्योकि मरी सांखेयों ने यश्न स 
कह दिया था-कि यदि राजर्षि को तेरी यादन आ सके, तो निशानी 
खरूप अँगूठी दिखा दुना । 

मरोचि--( शकुन्तला की आर देखकर ) वेटी ! अब तुमने सब बात 
जानली। अतएव अब अपने पतिक्रे ऊपर हृदय में क्रोध मत रखना | 
दुवाॉसाऋषि के शापवश ही याद भूल जाने पर इन्होंने तुमसे स्नेह छोड 
दिया था, इसी कारण तुमको परित्याग का दःख सहना पडा। अब 
इनका भ्रम जाता रहा है, अतरएव अब तुम इनके सांथ रहने याग्य हो। 
देखो, दृपंण मे ज़ब मलीनता रहती है, तब उसमे परछाँद्दी साफ नहीं 
दीखतो । निर्मल हाने से ही परछाँडी साफ दीखती है। 


राजा--आप सत्य ही कहते हैं , 

मरीचि--वत्स ! हमने विधानानुसार जिसके जात कर्मादि संस्कार 
फिये हैं! वद्द यद्दी शकुन्तला-नन्दन है, क्या तुमने इसकां अभिनन्‍्द्व 
किया है ! 


(२४५०) कालिदास ग्र थावलि-- 


राजा--भगवन | इस पुत्रमे ही हमारा वंश प्रतिष्ठित है ( हाथ फेला 
कर बालक को लेना ) 

मरोखि--इस बालक को होनहार चक्रवर्ती राजा समा । यह बालक 
इस तपोवन में बलपू्वंक समस्त जन्तुओं को दमन करता था, इसोलिये 
इसका नाम 'सवंदमन' हुआ है। अतएव यह बालक पहले हो भूमिक्रे 
स्पश से शुत्य है । अतण्व विष्न रहित गतिसे सागर पार होकर सात 
द्वीपचाली पृथ्वी को विज्ञेय करेगा, फिर प्रजञाओं का पालन करके 'भरत' 
के नाम से प्रसिद्ध होगा । 

राज़ा--आपने जिसके संस्कार किये हैं, वह क्या नहीं कर सकता 
अर्थात्‌ सब कुछ ही कर सकता हे | 

अदिति--इनन्‍्या के प्रिय समागम रूप भाग्यादथ को बात विस्तार 
सहित ऋषिवर कण्व को सुनानी चाहिये | कन्या को प्यार करने वाली 
मेनका मेरी सेवामे लगी रहने से यहाँ ही है । 

शकु०--( ख्वगत ) भगवती ने मेरे ही मनकी बात कही है । 

मरोखि--महर्षि कण्वन तपके प्रभाव से इस सब घटना को जान 
लिया है | 

राज्ञा--तो जान पड़ता हे-वे मुझ पर कुपित नहीं होंगे ? 

मरीचि--तो भी हमे पुत्रवती कन्या के प्रिय समागम का सम्बाद 
मह्पि को शात कराना उचित है। यहाँ कोई है ? 

( एक शिप्य आया ) 

शिष्य--भगवन ! में उपस्थित हूं । 

मरीखि-पुत्र गगलव ! तुम आकाशमार्र से महर्षि कण्व के निकट 
उपस्थित होकर कददो कि, पुत्रवती शकुत्तला दुर्वाता ऋषि के शाप से 
छूट गई है ओर राज्ञा दुष्यन्त ने भी पहली बातों के याद आज्ञाने से उस 
को ग्रहण कर लिया है । 

शिष्य-गु ८ देव की जो आशा । ( गया ) 

मरीजि-( राजा को सम्बोधन करके ) वत्ल ! अब आप पुत्र तथा 
र्री के साथ देवराज्ञ इन्द्र के रथ मे चढ़ कर अपनी राजधानी म॑ चले 
अआइये। . पा 

राजा-( प्रणाम पूवंकर ) भगवान की जो आज्ञा । 


झभिज्ञान शाकन्तल। (२५१) 


मरीचि--अब देवेन्द्र तुम्हारी प्रजाओंको प्रचुर परिमाणमें वृष्टि प्रदान 
करें । आप भी यज्ञों का विस्तार करके इन वज्जधारी को संतुष्ट करे। इस 
प्रकार शत युग तक परस्पर विनिमय द्वारा दोनों लोकों के हित की चेष्टा 
करके श्लाघनीय कर्मानुष्ठान पूवंक दोनों विजयी होकर खुख भोगो | 

राज़ा--भगवन ! अपनी शक्ति के अनुसार कल्याण के लिये यरन 
करू गा । 

मरीचि--वत्स ! और तुम्हारा क्या उपकार करू £ 

राज़ा-नाथ ! इससे अधिक और क्या'!उपकार दहोसकता है? तो भो 
इस प्रकार होवे-राज़ा लोग प्रज्ाका हित साधन करने में निरत हो, 
समस्त लोक सुप्रशस्त सरस्वतो को आदरसे ग्रहण करें और परम शक्ति 
मान आत्मयोनि नोल लोहित देव पुनर्जन्म दूर कर के हमको मुक्ति प्रदान करे। 


सबका प्रस्थान । 
इति श्री महाकधि कालिदास विरचित अभिश्ञान शाकुन्तल का 
भाषानुदाद समाप्त । 
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ग् हँसाने की अद्वितीय पुस्तक । 

० हँसो 

2 हसाते-हँसा ने लोट पोट कर देने वाले चुटकुलो का 
“2४/ का संग्रह सूल्य ॥) मात्र । 


“वेदूषक 5* . 
श 5 





इस मे सोेकडों मन को प्रसन्‍न करने ७८ 





९? 
गकखी गई हें, जन को एक जार पढ लेने पर हे 
समस्त आयु भूलना असम्भव है। एक “£*, 


कहानो खुनादी जाय बस मिनटों तक हंसी £ 





वाली उत्तमाक्तम कहानियाँ चुन चुन कर ७.» 
८ 


का बोजार गरम रहेगा । अपने विषय की 


(2 यह भी अद्वितीय पुस्तक हे ! घूल्य ॥।) 
हँसोड़, विदूषक दोनों पुस्तक साथ मंगाने स्रे १४) में मिलेंगी । 


संगाने का पता-हिसालय डिपो मुरादाबाद । 


है उ० हरिः है 
महाकवि कालिदास कृत । 






स्ह्थ्ब्ध्र्डस्ह्हडथरडस्डथ 
हि 


पा सात्तावेकाग्निमित्र # 


३ कक जज >> जज 





( नाटक-भाषानुवाद ) 


«>> कलडटइट- 


प्रकाशक-- 
पं० हरिशंकर शिवशंकर शर्मा, 
अध्यक्ष--हिमालय डिपो, 
तथा--'हिमालय-प्रेस” 
मुरादाबाद यू० पी० 
...्स््स्स्ाी. -2- 


नाटकोलिखित पोन्रगण । 


े्न्‍न्‍न्‍न्‍न्‍ग- जन्म. ८४3 
अग्निमित्च---- विदिशा नगरी का राज़ा ! 
वाहतक - --- । प्रधान मंत्री । 
विदूषक---+- राजा का मित्र । 
अमात्य------ राजमंत्री । 
गणदास १? े र 

दो नाटकाचाय !। 

हरदत्त द्‌ 


कंचुकी, माघवसेन, सत्रधार, परिपाश्विक, जयसेन (प्रतिहारी ) 
५ ड़ 
वेतालिक, सारस नामक कुच्ज परिजन इत्यादि | 





(६..] ूम>लन्‍मकत«०«»%-०->म-न 


पातरो गण । 
मॉलविकां --  मालवराज माधवदसेन की बहन । 
धारिणी ( देवी ) -- विदिशा की रानी | 
इरावती -- दूखरी रानी । 
परिब्राजिका -- माधवसेन के मंत्री सुमति की विधवा बहन। 
वकुला चलिका -- मालविका की सखी। 
निषपुणिका “- इरावती की दासी। 
समादितिका -- परिव्ाज़िका की दासी । 


मधुकरिका, मदनिका, चेटि आदि । 


म्मायणक भाप हूँ सपडाजारवापदप्यमार 


मालविका ग्रिमित्र । 


“7: उनके अदरभतल 
की) 
प्र श्र मत ख् कट हे 
थधस आब 
( प्रस्तावना ) 

एकेश्वव स्थितोपपि अ्रणतवहुफले यः स्वयंकृत्तिवासः 
कास्तासमिश्र देहे'प्यविषयमनर्सा यः परस्ताद्यतोनास । 
अप्टाभियस्थ कृत्सनं जगदपितनुभिविश्रतो नाभिसानः 
सन्‍्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स॒ वस्तामसों वृत्तिमोशः ॥ 

जा उपासनाशील पुरुषों के बहु फलप्रद अद्विताय इश्वरत्व में 
अधिष्ठित होऋर भी ( जो भक्तज़नों को घन जन स्वर्गादि फल देने में 
समर्थ अद्वितीय ईश्वर होकर भी ) स्वयं व्याप्रचर्म धारण करते हे, 
जो प्रियतमा गौरी,के सहित संमिश्रित देह ( अद्ध नारीश्वर ) होकर भी 
भोग्य विषय में बीतस्पृद् यतीगणों के श्रेष्ट हैं, जो ( क्षिति जल, तेज्ञ, 
वायु, व्योम, चन्द्र, सूयं ओर यजमान ) अष्ट मूत्ति द्वारा समस्त जगंत 
की घारण वा पोषण करके भी अभिमान शुन्‍्य है, वे सबके ईश्वर महेश्वर 
मोक्षोपाय भून सनन्‍्माएं दिखाने के लिये तुम्हारी ( हृदय स्थित ) अज्ञान 
रूपी तामसी वृत्ति दूर करे । 

नान्‍दी के पोौछे सचधार । 

अब विस्तार का प्रयोजन नहीं है ( नेपथ्य की ओर देख कर ) 

आये | इस ओर( रंगभूमि मे ) आओ। 
( परिपाश्विक का अवेश ) # 

परिपा०--हे भावविद्दन | लो यद्द में आगया। 

सूत्र--अधभिनय देखने के लिये समागत सभा स्थित पण्डितों ने 

# सत्रधार केसमान गुणवान्‌ नं विंशोष का नाम, परिपा्िविक हे | 


( २४६ ) कालिदास ग्रंथावलि- 


इस वसन्तोत्सव में कालिदास-विरचित मालविकाग्नि मित्र नामक नाटक 
के अभिनय करने की आश्चा दी है | इसलिये संगरीत आरंभ करो | 

परि०--यह नहों होसकता | धारक, सोमित्र-कवि रत्न इन्यादि प्रसिद्ध 
कीत्ति वाले पुरुषों के प्रबंध छोड़ कर वर्तमान कवि कालिदास के बनाये 
ग्रन्थ का इतना विशेष आदर क्यों किया जाता है ? 

सत्र0--अरे ! तुमने विल्कुल ही अज्ञानी की नाई बात कह डोली ! 
देखो-काव्य पुरातन होने से जो सुन्दर और नया होने से भद्दा 
लगता है, सो बात नहीं है, बुद्धिमान पुरुष परीक्षा द्वारा गुण दोष विचार 
कर जो उत्तम द्ोता है, उसीका आदर किया करते हैं ओर मूख पुरुष 
दूसरे की प्रतीति पर निभर करके उसी के अनुसार अपनो अपनी चुद्धि 
को संचालन करते हैं । 

परि०--अच्छे बुरे का निर्णय तो सभ्य पुरुष ही करंगे | 

सत्र०--तो तुम शीघ्रता करो देवी घारिणी के सेवा-द भ्ष अनुच» को 
समान में सभा-स्थित पुरुषो की आज्ञा मस्तक पर धारण करता हैँ। 

( दोनों गये ) 
( इति प्रस्तावना ) 
( बकुलावलिका का प्रवश ) 

बकुला--छलिक नाम रू नाटक के अभिनय सम्बन्ध का उपदेश लेने मे 
मालविका किस प्रकार शिक्षा करती हैं? नाटकाचाय गणदास स 
यह बात पूछनेके लिये धारिणी देवीने मुझको आज्ञादी है । इसलिये अबमे 
संगीत शाला में जाती हूं । ( चलती है ) 


( हाथ में झञाभरण लिये दूसरी चेटी श्राई ) 

पहली चे०--( दूसरी चेटीको देखकर ) अरी कौमोदिको ! तेरा मन 
कहाँ है, जो समीप में मुकको अतिक्रम करके अर्थात्‌ मकसे बिना बात 
चीत किये जाती है ओर एक बार मेरी ओर देखती तक नहीं ? 

दूसरे चे०-यह क्या--बकुल मालिका ! खुनार के निकट से आई 
सप विष नाशक नाप्त खुदी राज़मद्दिषों की इस अँगूठी को आदर पूर्वक 
( पकाग्रचित्त से ) देखती थी, इसीसे तुम्हारे तिरस्कार की पोन्र बनी । 

पहली चे०--( देखकर ) उपयुक्त पदार्थ पर ही तम्हारी द्वष्टि पड़ी है । 
क्यों कि इस अंगूठीसे मानों रश्मि रूप केशर प्रकट होती है, अतएव तम्दा 
रा हस्ताग मानों कुसुमित जान पड़ता है। 

दूसरी 'लै०--तुम कहाँ. जाती हो! 


मालविकाम्निभित्र । ( २४७ ) 


पहली चे०--मालविका ने नाटक के सम्बन्ध में कैसी शिक्षा पाई है, 
देवीकी आज्ञानुप्तार नाटकराचायं गणदास से यही बात पूछनेको जाती हूं । 
दूलरी चे०--सखि ! इस विपय में मालविकरा तो दूर रहती है, तब 
फिर प्रभु अग्निमित्र ने उसको केसे देखा ? 
पहला चे--आ:-देवोके पाश्य॑स्थित चित्र में उन्होंने देखा है । 
दूसरी चे०-कसे ? 
पहली चे०--सुनो ! जिस समय देवी चित्रशाला में गमन पूवेक 
नाटकाचाय का नतन चित्रित चित्र देखती थी, उसी समय स्वामी वहाँ 
उपस्थित हुए । 
दूसरी चे०--अ२: थनादि सत्कार के पीछे रानी के सहित एकासन 
पर बेठ#र चित्र लिखित देवीमत्ति क निकट परिजनों में एक बालिका 
मूत्ति लिखी देव कर देवी स पूछा । 
दूसरी च०--क्या पूछा ? 
पहली चे०--यही कि देवों के निकट जा अपूर्च वालिका की मूत्ति 
अंकित है, इस का क्या नाम है ? 
दूसरों च०--आकृति ही विशप कर आदर का स्थान पाती है । 
अच्छा फिर ! 
पहली च०--इस प्रश्न का उत्तर देन में ढील करने से स्वामी को 
संदेह हुआ ओर वे आग्रह से बार वार यही बात पूछने लगे, तब कुमारी 
( राजकन्या ) चछुमतीने कहा इसका नाम 'मालविका! है । 
दूसरी चे०--( हसकर ) यह बात बालोचित्त स्वभाव के ही अज्ञ- 
कूल हुई है, अच्छा फिर क्या हुआ ? 
ली चे०--फिर कया होता ? अब मालदिकां की स्थामभी के द्वृष्टि 
पथसे भली भांति रक्षा कीजाती हे । 
दूसरी चे /--तो बहन ! तुमको देवी ने जो आज्ञा दी है, अब उसको 
पालन करो में भी इस अंगूठी को लेजाकर देवी फ्रे सामने रखती हूं । 
( दूसरी चेटी गई ) 
पहली चे०-( घूमकर ओर चारों ओर देखकर ) लो गणदास तो 
संगीतशाला से स्वयं ही बाहर आरहे हैं। अब इनसे भेट करूँ । 
[ चलती है ] 
[| गणदास आये | 
. _शण०--कुल विद्या स्वंथा सब के निकट ही विशेष आदर पातो है 
अतएव अभिनय के सम्बन्ध में जो हम बहुत मोन दिखाते हैं, यह वे जेड़ 


( एश८ ) कालिदःस ग्रथोवलि-- 


नहीं है चरन गोरव जनक हैं। ऋषिगण कहते हैं--यह नाटक विद्या 
देवताओं को सौम्य ओर नेत्रों का प्रसन्न करने वाली यज्ञ स्वरूप हे । इस 
नाट्यविद्या का स्वयं रुद्रदेवने हर-गोरी रूप देहम दो प्रकारसे विभक्त किया 
है ( हर-स्वरूप से आधे शरीर द्वारा तांण्डव नृत्य और गौरी-रूप से 
आधे शरीर द्वारा लास्य नामक स्त्री न य दिखाया हे ) इस नाख्य मे सत्व 
रज और तम-इन तोनों गुणों से उत्पन्न लोक चरित्र भांति भांति का 
रस दिखाया गया हे अतणव एक नाटक ही बहुधा भिन्नरूप हाकर भिन्न 
रुचि वाले जन समाज का।प्रसन्‍न पकरन वाला हुआ है । 

वकुला--( पास जाकर ) आय ! प्रणाम करती हूँ । 

गण०--भद्र ! चिरज्जीविनी हाओ । 

वकुला--देवी न आय ( आप ) से पूछा हे कि आप की शिप्य माल- 
बिका उपदेश ग्रहण करन मे दुःख ता नहीं मानती हैं ? 

गण--कऋलयाणो ! देवी स कहो-मालचबिका शिक्षा ग्रहण में परप्त 
चतुर ओर बुद्धिमती है। अधिक क्या--में अभिनय के सम्बन्ध में उसको 
अंगारादि भाव-व्यंजक जिफ नृत्यादि का उपदेश देता हैँ, वह बालिका 
होने पर भी उससे अधिक सीख कर मानों मुभको प्रत्युपदेश प्रदान 
करटी हे। 

वकुला--( आप द्वी आप ) देखतो हू' कि मालबिका इरशावती से भी 
बाजी मार कर लेगई है ( प्रकट ) आपकी शिक्षा कृतार्थ होगई--क्योंकि 
गुरुज़न उससे सन्‍्तुष्ट हुए हैं। 

गण--भद्व ! मालविकरा की समान अ्रष्ठ बुद्धि वाली स्त्री दुलभ हे। 
देखी ऐसा पात्र कहाँ से ले आई? 

वकुला--वीरसन नामक देवो का एक नीच जातीय भाई है। महा- 
राज ने उसको नमंदा के तटस्थित अन्तपाल नामक दुर्ग (>िले) में 
रक्‍खा है। यह बालिका शिल्प काय॑ में उपयुक्त होगी, ऐसा विचार 
कर उसने अपनो बद्दन को भेंट स्वरूप में भेज दिया है । 


गण०--( स्वगत ) आकृति देखने ले साफ समभा जाता है कि ऊंचे 
वंश मे ही मालविका का जन्म हुआ है। ( प्रकट ) भद्दे ! में भी यशस्वी 
हूं गा। क्योंकि मेघ का जल समुद्र की सापी में पड़ने पर जैसे मोतों 
उत्पन्न होता है, उसीप्रकार शिक्षक के गुण यदि श्रेष्ठ पात्र में पड़े, तो वे 
शुणान्तर को प्राप्त होते हैं । 

वकुला--यह बात ठीक है | तो इस समय आपकी शिष्या हैं कहाँ ? 


मालविका ग्निमित्र । ( २४८ ) 


गण-मैन अती उसको पतच्चांगादि अभिनय के विपय मे उपदेश 
देकर विश्राम करने की आज्ञा दो हें। चंद इस समय दोधिका ( बावड़ी ) 
देखन के लिए वांतायन प्रदेश म॑ जाकर सम्यक्‌ प्रवाहित वायु का सवन 
२९ रही है । 

वकुला--तो आय॑ मुझ का आज्ञा द-में उसके निकट आपके संतुष्ट 
होने की ब!त कह कर उस का उत्साह बढ़ाऊं ? 

गण०--तुम जाकर सखी से मिला | अब सेरा भो समय हो गया है-- 


में भी अपन घर का ज्ाऊ । 
( दाना का प्रस्थान ) 


( राजा का प्रवेश ) 
( पीछे पत्रिका हाथ में लिये उपविष्ट मंत्री कतृ क शुश्रषा 
ओर पकांत मे परिज्ञनों की स्थिति ) 

राज़ा-- मंत्रो का पत्र पाठ देख कर ) वाहतक ! विदर्भराज़ यश्ष- 
सेन का अभि प्राय कया हे ? 

मंत्री--दंव ! अपना नाश करना | 

राज़ा--में अब उसके कुभाव को सनना चाहता हूं । 

मत्री--इस समय उसने इस प्रकार पक्ष्यु्तर भेज्ञा हे -महाराज़ ने 
मुझ को आज्ञा दी है कि तुम्हार चचा के पुत्र कुमार माधवसेन बवाहिक 
सम्बंध में प्रतिशा करई मर पास आये थे। मार्ग में आपकी सीमा के 
सिपाहियों ने उनको रोक कर पक्ड लिया हे-मेर अनुरोध से उनको 
भार्या और भगिनी के सद्वित छाड़ दोजिये ! इस विषय में मेरा कहना 
यह है कि एक कुलोत्पन्न राजा लोग परस्पर जेसा व्यवहार करने हैं, 
वह आप नहीं जानते हैं, अतणव इस उपस्थित विवाद म॑ क्रिसी का भी 
पक्ष लेना आप को उचित नहीं है । उदासीन रहना द्वी कत्त व्य है ओर 
देखिये-माधघवसन को पकड़ने के समय बड़ा गुल गपाड़ा मचा था। 
उसका अनुसन्धान करने के लिये यल्वान हंजिये । तब यदि महाराज 
को आज्ञा से छोड़ दियां जाय, उम्म्म मेने जो निश्चय किया है, वह 
सुनिये। आपने जो इससे पहले हमारे प्रधान मंत्री श्यालक को बंदी 
किया है, यदि उसको आप छोड़ दें, तो में भी माधव सेन को बंधन से 
मुक्त कर सकता हूँ। 

राज़ा-[_ सरोष ] क्‍या उसको हमारी शक्ति का हाल विदित नहों है, 
वह काय विनिमय द्वारा हमारे साथ -व्यवहार करना चाहता है। 
चाहतक ! वेदर्स हमारा स्वभाव से ही प्रतिकलाचारी हे, अतएव बेरी 


( २६० ) कालिदास ग्र थावलि- 


की शरण में गये हुए उस विद्भराज़ का पूर्व संकल्प नष्ट करने के लिये 
वीरसेनादि सेनापतियों को'आज्ञा दीजिये | 

मंत्री--महाराज की जेसी आज्ञा ! 

राजा--अथवा इस थिषय में आपका अभिप्राय क्‍या है ? 

मंत्री--आपने शास्त्र सम्मत ही बात कही है। जो शत्रु बहुत थाड़े 
दिनो तक राज्य प्रतिष्ठित हुआ है अथच प्रज्ञा मे ज़िलकी जड़ नहीं जमी 
है, सद्यारोपित ( तुरन्त के लगाये ) शिथिल मूल वृक्ष की समान उसको 
सहजमे ही उखाडा ज्ञा सकता हे । 

राजा--इसी लिये शासत्रकारों का घचन सत्य है । इस घटना को उप- 
लक्ष्य में करके सेनापति से उद्योग करन के लिये कहा ज्ञाय । 

मंत्री--जो आज्ञा | ( मंत्री का प्रस्थान ) 

( अपने अपने काय में नियुक्त होकर परिजनों का 
चारों भोर अवस्थान करना ) 


( विद्ृषक का श्रवेश ) 


चिदू०--महाराज ने मुझ सत कहा है कि गोतम ! सेने ईश्वरच्छा रे 
विना ही चेष्टा किये मालविका को प्रतिमूत्ति को देख लिया, किन्तु अब 
जिसस उसका प्रत्यक्ष दशन कर सकं, तुमको उसका उपाय निश्चित 
ऋरना चाहिये |! उसी आज्ञा के अमुसार मेने भी काय किया हें-अतएव 
पहले उसके पास जाकर सब बात प्रकाशित करू | 

राज़ा--( विदूषक को देखकर ) यह हमार कार्यान्‍तर की सहायता 
के लिये मन्त्री उपस्थित है । 

विदू०--आप सत्र प्रकार से उन्नति लाभ करे। 

शाजा--( शिर कपाकर ) यहाँ बंठो । 

( विदृषक बैठ गया ) 

राजा--अभीष्ट सिद्धि के उपाय का निर्णय करने में तुमने अपने 
आनरूपी नेत्रो को लगा दिया है न ? 

वि३०--महाराज़ |! आप उपाय के निणय की वात क्‍यों पूछ 
कार्य सिद्धि की बात पूछिये ? 

राजा-केले ! 

बिदू--( कान में ) ऐसे । (सच्ची घटना निवेदन ) 

राज़ा--साधु ! मित्र साधु ! तुमने सदाही चतुराई दिखाई है; अब 
उपस्थित विषय में सिद्धिलाभ श्रमसाध्य होने पर भी उसके सम्पन्‍न 


मालविकाग्निमित्र | (२६१ ) 


होजाने को बहुत कुछ आशा कर सकता हूं | क्योंकि प्रतिबन्धक होने पर 
भी यथोचित सहायता के बल से उसको सिद्ध किया जा सकता है। 
देखो, नेत्र बाला मनुष्य भी दीपरू के त्रिना अन्धकार में किसी चोज को 
नहीं देख सकता । 

(नेपथ्यमें)--और अपनी बड़ाई मारने की आवश्यकता नहीं है । हममे 
कौन प्रधान ओर कौन अप्रधान है, राजा के सामने ही इसका परिचय 
होजायगा । 

रोजा-(खुनकर) सखे ! तुम्हारे सुनीतिरूपी वृक्षमे फल लग आये हैं | 

विदू०--फल भी आप प्रत्यक्ष देखेंगे ? हु 


( कंचुकी का प्रवेश ) 


कंचु०--देव ! मन्त्रीने कहा है कि प्रभु की आज्ञा यथावत्‌ पालन हुई 
है । हरदत्त और गणदास यह दोनों ज़ने उपस्थित हुए हैं। यह दोनों ही 
नाटकाचाय हैं, परस्पर जयेच्छक हैं, यह मानों सूर्तिमान दानों भावों के 
( भाँति भाँति की अंगसंगी करणादि नाव्य संबंधी दोनों चेष्टा के ) 
समान आपका दशन करने को आये हैं । 

राजा--दोनों को ले आओ । 

कंबू०--महाराज को जो आज्ञा | 

( कंचुकी का जाना ओर दोनों जनों के साथ फिर आना ) 

कंचु०--आप इधर आइये ! इघर आइये । 

गण०--( राजा को देख कर ) अहो ! राजा की महिमा को कोई नहीं 
जान सकता । यह राजा मेरा अपरिचित नहीं वरन बहुत दिनो का जाना 
पूछा है, इसकी मूर्ति भी अखुन्दर नहीं वरन बहुत खुन्द्र है । किन्तु तो 
भी इनके निकट मुझको चकित भाव से जाना पड़ रहा है । नेत्रों के 
सामने सदा इनको देखता हूं तो भी यह मानो समुद्र की समान प्रतिक्षण 
नये नय भाव में दिखाई देते है । | 

हर०--यद पुरुषाकार में उत्पन्न हुए महा तेजः स्वरूए हैं, क्‍योंकि मेंने 
ढ़ र्पाल की आज्ञा लेकर प्रवेश किया है. सिंहासन की बगल में खड़े 
रहने वाले कंचु की के साथ आया हं,इसलिये डरने की कोई बात नहीं हे! 
किन्तु तो भो इनक किसो बचन से सना न करने पर भी इनका तेज 
मानों मेरी द्ृष्टि को निरोध करके मुझको निकट जाने में वजेता हे । 

कंचु ०--महाराज यही ठो हैं, आप इनक पास जाइये | 

दोनों--( निकट जाकर ) महाराज विज्ञयी हों । 


( २६२) कालिदास ग्र थांवलि- 

रोजा--आप कुशल से तो हैं ? ( एक परिज्ञन की ओर देख कर ) 

इन दोनों को आसन दोा। 
( परिजन के लाये आसन पर दोनों का बेठना ) 

राजा-यह क्या ? शिप्यों को शिक्षा देने का यह निर्दिष्ठ समय है, 
तब फिर आप दोनों एक साथ ही यहाँ केस आप है? 

गण०-देव ! सुनिय, मेन अति श्रेष्ठ अध्यापक से अभिनय ्द्या 
सीखी है, शिष्यों को भी सिखाई है, फिर आप ओर महए्षि दोनों ने ही 
मुझको शिक्षक रूप में नियुक किया हैं। 

राजा-हाँ यह में जानता हूं। अब ओर कुछ कहना है ? 

गण०-इमस हरदत्त ने कई एक ऊंच पद वाले पुरुषों के सामने यह 
कहकर मेरा तिरस्कार क्रिया हे कि गणदांस तो मेरी पदरज के भा 
समान नहीं हैं । 

हर०--देव ! इस मनुष्य ने पहले मरी निन्‍दा को है कहा हैं -'समुद्र 
और सरोवर में जो भद है, हम म॑ ओर इसमे भी उतना ही भेद है अतएव 
महाराज शार्र ओर अभिनय के विषय में आप हम दानों की परीक्षा 
कीजिये | हम दोनों में क्या भेद है, सो आप जानते हैं। आप ही प्रश्न 
करके हम दानों के भेद की मीमांसा करदें। 

विदु०--प्रतिज्ञा तो तुमने ठीक ही को है । 

गण०--महाराज़ ! हमारे अच्छे चुरंकी परीक्षा कीजिये, यही ठीक रे | 
मद्दाराज़ एकाग्न चित्त स सुने | 

राजा--क्षण काल ठहरा। यदि मेने अकेले ही इस बात का निर्णय 
कर दिया, तो रानी यह समभेगी कि मेने एक की तरफदारी की हे, अत- 
पध सहचारिणी कोशिकी के सहित उसके सामने ही इस बात का 
मिपएटारा हाज़ाना उच्चित होगा । 

विदृ०--आंप ठोक बात कहते हें।। 

दाना आच्ायं--महाराज की जेसी इच्छा । 

राज़ा--मोदहल्य । इस उपस्थित घटना की बात कह कर कोशिको 
के साथ देवी को यहाँ लेआंओ | 

कंचु ०--जो आज्ञा महाराज । 

( कंचुकी का प्रस्थान ओर देवी के सद्दित ) 
( पुनः प्रवेश ) 
कंचु०- देवी ! इधर आइये | इधर आइये । 


मोलविकऋाग्मिनित्र । (२६३ ) 


घारिणी--( परिव्राजिका को देशऋर ) भगवति [ इस दरदत और 
गणदःल दोनों आचारयों के विवाद में आप क्या अनुमान करतो हैं ? 

परि0/--आप स्वपक्ष गणरास के परोजपय की भाशंका न करे। प्रति 
पक्षी हरदत्त की अपेक्षा गणदास किसो बात में भी कम नहीं है । 

धारि०-- भापने जो कहा--ऐसा होने पर भी हरदत्त राजा के द्वारा 
नियुक्त है, अतए्व वह प्रधान हे । 

परि/--अज्ञी | अपने आपको भी रानी समझ कर विचार करो । 
देखो,--अस्नि सूर्य का प्रवेश होने पर अतिशय दीपिमान होता है ओऔर 
रज़नी के संसर्ग से चंद्रमा भी अधिकतर समृद्धि भोग्ता हे । 

विदू>+-कया आश्चर्य ! क्या आाश्चयं !! माननीया धारिणी.देवी अपनी 
सहायक कोशिकी का ज।गे करके आई हैं । 

राजा--में इस समय धारिणी को इस प्रकार देखता हैँ । भूृक्तिमतो 
अध्यात्म विद्या के सांथ शरोर वाली त्रयी ( त्रिवेद मृत्ति ) जिस प्रकार 
शोभा पाती हैं यतो वश घारिणो कोशिकी के सहित मांगलिक गहनों को 
धारण किये देवो भो उसी प्रकार शाभा पाती हैं | 

परि:--( पास जाकर ) महाराज की ज़य हो । 

राजा--भगवति ! प्रणाम करता है । 

परि--महाराज ! आप महाबल पुत्रवती क्षमाशील यह धारिणी ओर 
शस्य रूपी सम्पद्‌ शालिनी क्षमा गुण वाली पृथ्वी इन दोनों पति रूप में 
शत वर्ष व्यतीत करें । 

घारि०--आयंपुत्र ! आपकी जय हो । 

राज़ा--देवी निविघ्न तो आई ? (परिब्राज्ञिका को देख कर ) भगवति ! 
आसन पर बेठिये । 

( सब का बेठना ) 

राजा--भ गवति ! इन रून्मान योग्य हरदत्त ओर गणदास दोनों में 
परस्पर प्रयोग विज्ञान को लेकर कलह आरंभ हुई है, आप इन की उस 
कलह का निर्णय कर दीजिये । 

परि०--( मुसका कर ) तिरस्कार की क्या आवश्यकता ? नगर के 
होते हुए ग्राम मे रत्न की परीक्षा ? 

राजा --यद ऐसा नहीं है, अर्थात्‌ तिरस्कार नहीं है, आप विद॒षी 
( पण्डिता ) हैं, सब ही बातों की मीमांसा कर सकतो हैं, हम और देवी 


दोनां पक्षपातो हैं । 


(२६४ ) कालिदास ग्रंधोावलि- 


दोनों आंचाय--भदहाराज ने ठीक कहा! भगवती कोशिकी मध्यस्थ 
होकर हमारे गुण दोष का निर्णय कर देंगी । 

राजा--अब विवाद का प्रसंग छेड़ो 

परि०--महा राज़ ! प्रयोग के ऊपर ही नाट्यशास्त्र का निर्भर दे | इस- 
लिये उपस्थित विषय मे कल॒द की आवश्यकता नहीं है; भागे देखा जाय 
कि इस विषय में रानी का क्या मत है? 

रानी-मुभसे पूछते हा, ता कहती हैँ कि में इस त्रिषय मे कलह 
नहीं चाहती । 

गण--तुल्य विद्या सम्पन्न होने से मुझको पराजित मत समभना | 

विदु०--यह दोनों ही स्वार्थी हैं। इनको वृथा ही बेनन देने का क्या 
प्रयोजन है ? 

देवी--तुम निश्चय ही कल४प्रिय हो । 

विदृ:- में कलहप्रिय नहा हूँ। दो कलहप्रिय मतवाले हाथी यदि 
विधाद में लग जायं, ता बिना एक के हार माने शान्ति कहाँ ? | 

राजा--भगवती ने कया इन दोनों के अभिनयादि में निपुणता 
देखी है । 

परि०--हाँ, देखी है। 

राजा--तो यह अभिनयके अतिरिक्त और क्रिस विपय मे पराक्षा देंगे? 

परि०--में आपके ही मनक्री बात कहती हँ-छनिये। किसी किसी 
शिक्षक का निज्ञ नृत्याभिनयादि उत्कृष्ट ( उत्तप ) हाता है। काई कोई 
शिक्षक होते तो विलक्षण विद्वान हैं, किन्तु शिप्य को वेसी शिक्षा नहीं 
देसकते । कोई कोई शिक्षक उपदेश द्वारा निज अधिक्रत विद्या शिष्यमे 
संचारित करने में दक्ष हैं, कोई कोई शिक्षक अपनी अधिकृत विद्या प्रकाश 
करने में असमर्थ होकर अज्ञानी की न।ई समास्थलम दिखाई देते हैं, किंतु 
उनके शिक्षा चातुय से शिष्यगण महाविद्वान्‌ होज़ाते हैं।>नों गुण 
जिनमें हैं अथोात्‌ जं। अपनी अधिकृत विद्या का गोरव दिखा सकते हैं 
ओर शिष्य को भी उत्तम शिक्षित कर सकत हैं, उन्हीं को शिक्षकों में 
अग्रणी समभना चाहिये | 

०--आप दोनों जनों ने भगवती की बातें सुनी | यह निचोड़ है | 

अपने अपने शिष्य की शिक्ष। दिखाने के द्वारा ही दोनों की हार-ज्ञीत का 
निर्णय होगा । 

हर०--इसमे सवंधा मेरी सम्मति है । 

गण०--देवि ! क्‍या यही निश्चित हुआ : 


मालविकारिनि मित्र । (२६४ ) 


देवी--शिष्य यदि सम्यक मेधावी ( बुद्धिमान ) न हो और वह उप- 
देश के प्रतिकून आचरण करे-तो क्या इसप शिक्षक का दोष होगा ! 

राजा--देवि ! पण्डित जन कहते हैं, बुद्धिहीन को उपदेश देने पर 
उससे आचार्य की बुद्धि तीक्ष्ण ही होती है। 

देवी--( स्वगत ) अब क्या करूँ? ( गणदास को ओर देखकर प्रकट) 
आयपुत्र का मनोरथे पूर्ण करना सहज्ञ नहों हे, इनक्की उत्छुऋतां बढती 
ही जायगी । अब इस व्यर्थ के विब्राद की आवश्यकता नहों है। 


वि६“--देवीने सत्य हो कहा | हे गणदास ! तुम संगीत की एशक्षा 
देने मे अधिकारी हं।कर विद्यावत्ता के काश्ण उपहार स्वरूप बहुत से 
लड़ आ खाते रहते हा अर्थात्‌ तुम का महाविद्वान समझ कर अनेक 
मनुष्य नित्य बहुत से लड्डू सटमें देते हैं, उनको खाकर तुम मुखका 
डा नंद लाभ करते हे । अब यदि विच!द मे हरदत्त से हारगये तो फिर 
कोई भी तुमकों भेंटम छड्डू नहीं देगा । अतएव तुम्हारे मुख में लगाम 
लग जायगी । इसलिये तुम्हारी भलाई इसीमें हे कि विवाद को छोड़ दो। 

गण०--देवो की कहो बातों का अर्थ ही एसा हैं। अब तक आप लोग 
ही बात कहते रहे, मुझे तो अवसर ही नहीं मिला हैं। अस्तु जो कहता 
हूं सुनिये, मुफको सब प्रकार से प्रतिष्ठा मिल चुकी हैं, यह सोच कर 
जो व्यक्ति विवाद में] ( जय पराज़य की अनिश्चयता-आशडुश। से ) डरता 
है, दूसरे की करी हुई निनदा को सहता हैं, संगीतादि शास्त्र विद्या को 
कवल जांविका निर्वाहका कारण समभता है, उसका शान-बिक्रयो वणिक्‌ 
कहते हैं। ( इसलिये में निःसंदेह हरदत्त के सांथ विवाद मे प्रवृत्त हूंगा | 

देवी--आपकी शिष्या बहुत थोड़ समय तक शिक्षा में प्रवृत्त हुई है, 
उनमे उपदेश कभी स्थिर नहीं रह सकता। इस दशा में उनको सत्र 
जनों के सामने जाकर अभिनयांदि दिखाना बुद्धि विरुद्ध काम है। 

गण०--इसी से मेंने अति आशय्रह किया हैं। 

देवी - आप और मालबिका दोनों केवल मात्र इन भगवती परि 
ब्राज़िका को अपनी शिक्षा चतुरता दिखावे । 

परि०--देवि ! यह न्याय संगत नहीं है ( में तो पएक्त साधारण सी 
स्त्री हूं ) सवेश धोने पर भी कोई अक्रेला किसी विषय को देखकर 
उसका निर्णय नहीं कर सकता । क्‍ 

देवी--( होले से ) घझूढ परिब्राजिके ! में जागरित ( सतक ) होरही 
हुं ( जिससे राजा मालविका को नहीं देख सके | इस विषय मैं विलक्षण 


( २६६). कालिदास ग्रंथावलि- 


सावयान हूँ) मुझको निद्वित की समान क्यों समझती हो ? (यह कह 
कर ईपा के साथ मुख फ्रिगकर बठ गई ) 

( राजा देधी का यह भाव व चेष्ट! परिव्राजिका को दिखाने लगे ) 

परिब्रा)--हे चन्द्र मुखी ! अकारण ही पूजनीय महाराज़ से विमुख 
क्यों होती हो ? ग्रह-स्वामिनी पति के प्रति आधिपत्य शालिनी होकर भी 
कभी अकारण रोष नहीं दिखाती । 

विद०--रैवी क! विमुखीभाव अकारण नहीं हे-अपने पक्ष को सम- 
थंन करना ( अपने द्वारा युक्त किये हुए इस गणदास के सनन्‍्मान की 
रक्षा करना ) सवथा कत्तव्य हे ( गणदास को आर देख कर ) देची के 
कुपित होने पर चला इस।' बहाने तुम्हारो रक्षा हुई ! सुशिक्षित होने पर 
भी निज्ञ निञ्ञ रिक्षा नपुण्य की परीक्षा देने पर भी गुण दोप का निर्णय 
होता हे । 

गण--देवि ! सुनिये । विदूषक आदि सब समभकते हैं-आपने विवाद 
करने का मना करके मुझ को हारने की आशंका से बचा लिया है| इस 
लिये अब मे अपनो चली मालविका के द्वारा अभिनय दिखा कर अयनोी 
निपुणता प्रमाणित करू गा। यदि मुझ का इस्त विषय मे आज्ञा नहीं दो 
जायगी ता ज्ञानलू था कि आपने मुझ को त्याग दियां। 

( आसन से उठना चाहता है ) 

देवी--अब उपाय क्या है ? शिष्य के ऊपर गुरु का प्रभुवत्व संवंधा 
विद्यमान हैं (अतएल आप मालवबिका के द्वारा अभिनयादि दिखा 
सकते हैं ) 

गण--मालवबिका के द्वारा अभिनय दिखाने का आप निषेध करंगी- 
यह धारणा मेरे मन में पहले से ही थी। अब अनुमोदन करने से वह 
धारणा दूर हुई | ( राजा की ओर देख कर ) देबी आज्ञा देती हैं, इस 
समय आपकी अनुमति होने स ही सव काम ठीक होगा । कोई अभिनय 
वस्तु अवलम्बन करके शिक्षा खानी चाहिये । 

राज़ा--भगवती जा भाज्ञा करती हैं । 

परिब्रा--धुककी आशंका द्ोती है । जान पड़ता है-देवी के अंतर में 
कुछ हे । 

देवी--आप निःसंक्तोच चित्त से कहिये। आत्मीय परिजनों के ऊपर 
आपका पूरा प्रभुत्व है । 

राजा--मेरा मी है-यह बात कहो । 

देवी--भगवति ! अब अभिलषित बात कहिय | 


मोल जिकाग्नि मित्र । ( २६० ) 


परिब्रा--संगीत के हाता कहते हें-शर्मिष्टा प्रणीत चतुष्पदी युक्त छलिक 
नामक नाटक का अभिनय दिवाना दुरूद है। गणदास और हरदत्त इन 
दोनों के द्वारा ही उस नाटक का अभिनय देखू गी । तब ही इन दोनों को 
शिक्षा का अंतर निश्चित होगा । 
दोनों आचाय--भगवतो की जेली आज्ञा | 
विदृ०--ते अब दोनों जने नेपथ्य गृह में गसन पूर्वक संगोतादि की 
रचना करके महाराज के निकट दूत भेजिये | अथवा झदंग की ध्य,ने दी 
हमकी उत्थापित करे । 
हर--शेसा ही हो। ( उठता है ) 
(घधारिणी को ओर गणदास का देखना ) 
देवी--( गणदास की आर देख कर ) विजय हाओ। 
( दोनों आचोय॑ गये ) 
परिव्रा-इधर आइये । 
दोनों आचाय--( लोट कर ) ला यह हम दोनों आगये । 
परिव्रा --आप दोनो के जय पराजय की मीमांसा करने के लिये में 
नियुक्त हुई हं->इसी स कहती हूं आपके जो दोनों शिष्य अभिनय के अथ 
रंगालय म॑ प्रवेश करेंगे, वे सर्वाड़ खुंदरता दिखाने के लिये बनावटी चेश 
भूषा धारण न कर । 
दोनों आचायं--इल विषय मे हमको उपदेश देना नहीं पड़ेगा । 


( दोनों का प्रस्थान ) 


देवी-( राज्ञा की ओर देखकर ) आय॑पुत्र के राज़कायं में इस प्रकार 
निपुणता होने पर अतिशय शोभा होती । 

राज्ञा--मनस्विनो तुम अन्य प्रकार मनम मत समझो। इस विषय का 
प्रयोग मुझ स नहीं होगा । जो परस्पर समविद्य अर्थात्‌ समान विद्या 
वाले हैं, वे ही परस्पर यशः प्राप्ति के विषय में दोष दिखाते हैं । 

( नेपथ्य में सुदंग का शब्द हुआ, उसी ओर 
सब का कान देना ) 

परि ब्रा--कैसा मनोहर संगीत आरंभ हुआ है। इस शब्द को सुनकर 
मेघ गर्जन के भ्रमसे मोरगण आनन्द से उद्प्रीव होकर शब्द करने से 
सदंग के शब्द में वह मिल जाता है। खुतरां, मध्यम स्व॒र जात मच्छेता 
उठकर हृदय को उल्लसित #िये देती है। 

राज़ा--देवि ! हम अब सुदंग खुनने के लिये उस सभा मे जाते हैं । 


( १६८ ) कोलिदास ग्रंधावलि- 


देवी-( स्वगत ) अहो | आय पुत्र का केसी असज्जनता का व्यवहार 
है। (सभा में जाकर अन्य नायिका का दर्शन करेंगे यह इच्छी मेरे निकट 
प्रकाशित करते हैं ) 

विदू-( देवी की ओर देखकर ) राजन ! धीरे धीरे गमन कीजिये | 
आप मालविका को देखने के लिये बहुत ही छुट पटा रहे हैं, यह सोचकर 
माननीया घारिणोी देवी उसको टरका कर आपको वंचित कर 
सकती हैं। 

राज़ा--मेरे ध्रयावलम्बन करने पर भी यह झदंग का शब्द मुझको 
त्वरान्वित करता है अर्थात जाने के लिय शीघ्रता कराता है | यह मसदंग 
का शब्द मानों सिद्धि मार्ग में अवतीण मेरे मनरूपी रथ का शब्द जान 
पड़ता है । 

( सबका प्रस्थान ) 
( पहला अंक समाप्त ) 


दूसरा अक । 
करके 


संगीत रचना के श्नन्‍्त में श्रौॉसनोपविष्ट विद्वषक 
समेत राजा-धारिणो-प रिब्राजिका शोर 


क्‍ संभवानुयायों परिजनों का प्रवेश । 
. रॉजा-भगवति ! इन माननीय दोनों आचायों में पहले किसका 
अभिनय देखना चाहिये ? 
परिब्रा-विद्या मे समान होने पर भी अधिक अवस्था होने के कारण 
गणदास ही प्रथम अभिनेता द्वोने के योग्य है । 
राज़ा--मोद्रल्य | तो तुम माननीय दोनों आचारयों को यह बात ज्ञात 
कराके भगवती की आशझ्ञा का पालन करो । 
( मोहल्य गया ) 
गणदास श्ाया । 
गण--देव ! शर्मिष्ना कृत एक चतुष्पदा अर्थात्‌ चार खण्ड युक्त एक 
नाटक है, तिसमे छलिक नामक एक अभिनय सहित गान भी विद्यमान 
है, महाराज पकाग्रचित्त से उसको सुने । 


मालविकार्निभितन्र । ( २६८ ) 


राजा-आचाय ! आदर से एकाग्रचित्त होगया। अतएवं अभिनेता 

य गायक को बुलाओ | 
( गणदास का प्रस्थान ) 

राजा--( धोरे से ) मित्र ! नेपथ्य ग्रहूमत मालविकरा को देखने के 
लिए मेरी आँख इतनी उत्खुक हुई हैं कि अधीरता के कारण यवनिका 
हटाना चाहती हैं। 

बिदू--( रानी की ओर देखकर ) तुम्हारे नेत्र रूपी मधु के निकट 
मालविका रूपी मक्षिकां उपस्थित हे, अतरएव अब आप सावधानी से 
दर्शन की जिये । 

( आचाय और वशक्ष्यमाण अंगी की सुन्दरता 
से युक्त मालविका का प्रवेश ) 

बविदू -( होले स ) मदाराज़ । आप देखिये । पहले चित्रग्ट में 
मालविका की जो प्रतिमूत्ति देखो थी; उसकी अपेक्षा वास्तविक (असली) 
मालविका को सुन्दरता कम नहीं हे । 

राज़ा--( गानी की आर पीठ करके ) मित्र ! दित्राट में मालविकए की 
प्रतिम्ृत्ति देखकर मेर मन में इस प्रकार आशंका उत्पन्न हुई थी कि इस 
की असली आकृति बै नी सुंदर नहीं है। अब मुझे जान पड़ता है कि 
जिस बित्रकार ने वह चित्र बनाया था, वह चित्र विद्या में वेसा पारदर्शी 
नहीं हे अर्थात्‌ वह असल मूत्ति अंकित नहीं कर सका । 

गण--( मालविका से ) बेटी ! भय त्याग कर सावधान होओ | 

राजा--(आपही आप ) अहो ! इसकी सुन्दरतां सब अंगों में स्व 
अवस्था में ही शोभायमान है । इपके दोनों नेत्र चोंड़, मुख मण्डल 
शरद्‌ के चन्द्रमा की समान कान्तिपूर्ण, दोनों बाहु कंधों पर कुकी हुई 
दोनों स्तनों कीं ऊँचाई और घन सनलिवेश के कारण हृदय अप्रशस्त हे 
उद्र दोनों पाश्व॑ मानो किसो ने हाथ स खुधार दिये हैं, दोनों जाँध 
लम्बी ओर पेरों की अँगुलियाँ कुटिल हैं, सारांश नाटकाचायं गणदाल 
के अभिमतानलुसार ही मार्नों इसका देह संगठित हुआ है । 

माल- (उपगान अर्थात्‌ गान के पूर्व करने योग्य चसनन्‍्तादि राग 
अलाप कर) हे हृद्य-प्रिय व्यक्ति दुल भहै,अतएब्र तुम निराश हो ओ। अद्दो! 
मेरा दाहिना अंग फड़कता है, जिनको बहत दिनों पहले देखा है,उन को 
क्या इतने समय पश्चात्‌ नेत्रपथ का पथिक कर सकू गी ? हे नाथ ! में पर- 
वश ह-पुकको अपनी प्रमिका समभिये। 


( २७० ) कालिदास ग्र थाव लि-- 


[ रसानुयांयी अभिनप ] 


विदू-( अपवारित होकर ) मित्र ! इस चतुष्परों को अवलम्पन 
ऋरके सन्प्रान योग्य मालविका ने आत्मा को आपमें ही अपंण जिया है । 

राज्ा--सख ! मेरे हदय में भी पेसा ही अनुभव होता है। इस 
मालवचिका ने ८ में परवश हँ-मका अपनी प्रेमिका समक्तिये ” कहकर 
जो गःन किया, ओर जिस प्रहार अंगभंगी इत्यादि का अभिनय करके 
यह बात कद्दी गई, उसस्र सार जाना जाता हे कि मुझको हो उद्द श्य 
करके बह सब कहा गया है। घारिणी देवी मेरे निकट बेठी है, उनके 
समीप रहते मेरा प्रणयानु राग न समझ कर ही यह बातें उच्चा रित हुईं है । 

(संगीत के बाद मालबिका बाहर जाने की चेष्टा करती है) 

विदू--भद्गर ! क्षण काल ठहरो, किसी विशेष कार्य को भूल गया हूं, 
उसका देखत्तू । 

गण--वत्से । प्रश्न का उत्तर प्रदान पूवंक शिक्षाके विषय की परीक्षा 
देफर फिर जाना डच्चित है। 

( मालबिका का ठहर जाना ) 

राज़ा--( स्वगत ) अहा | स्गभाविक सुन्दरता हाने पर वह सब 
अचस्थाओं में ही दूसरी प्रकार स मनोहरता धारण करतो है | देह निश्चल 
हाने॑ ेे कारण इसकी कलाई मे कंगन स्थिर नाव से शोभा पात हैं । 
इसका चायाँ हाथ नितम्ब पर रकखा है, श्यामालता की समान दूसरा 
( दाहिना ) हाथ शिथिल भाव से लटक रहा है, दाहिने पेर के अंगूठे से 
फल से बिछी मणिमय नृत्य भूमि में गिरे हुए फलों को हटाती है; इसकी 
दोनों आँख भूमि का ही देखती हैं, इसका आधा शरीर परो से नामितक 
सीधा और आयत है। इस प्रकार अवस्थान करने से यह अत्यन्त मनोहर 
दर्शना होगई है । 

देवी--गोतम ने जा कहा है । वही बांत आय॑पुत्र को हृत्यप्राही 
होती है । 

गण--देवि ! यह बात न कहिये | सदा महाराजत्र के सहचर भावमे 
रहने से गोतम में अत्यन्त सध्मदर्शिता दिखाई देती है । देखो-कतक वृक्ष 
का फल घपंण करने पर कलुषित अल भी निरमंलता धारण करता है 
उछ्ी प्रकार पण्डितों के निकट वास करने से मू्ख में भी ज्ञान का संचार 
होजाता है । ( विदषक की ओर देखकर ) आपको ओर क्या कहा है। 
यदि कुछ कहना हो, तो उसको में सुनना चाहता हूँ ? 


साल विकारिन भित्र । ( २०१ ) 


विदु-( गणदास की ओर देखकर ) प्रथम इस कोशिकी से पूछिये, 
फिर मेंने जिस काय का व्यतिक्रम देखा है, उसको कहूँगा। 


गण--भगवति ! जो देखा है, उसको गुण दाघ विचार कर कहिये। 

परि--जो देखा हे-चह सब ही अमभिनन्दन करने याग्य है। क्मौकि 
मुखसे कोई बात न कही जाने पर भी अंगादि के संकेत से समस्त अर्थ 
ही सम्यक प्रकार व्यक्त हुआ है । पद विन्यास सवंधा लय संगत ओर 
रसके विपय में भो तन्‍न्मयता दिखाई देती हे । अभिनय अत्यन्त कॉमल 
है। क्योंकि नत्य के समय हस्त द्वारा ही मान प्रकाशित हुआ है। अभि- 
नय के समय जिस प्रकार भांति माँति की अंग मंगी करनी चांहिये | वह 
सब भी ठीक ठीक की राई हैं। एसा अभिनय ही अनुराग को खचता है । 

गण--महाराज का मत क्या है ? ( मांलविका कृत नृथ्य गोत के गुण 
दोप-सम्वन्ध में क्या निश्चय करने हैं ? ) 

राजा--मेरा स्वपक्ष का अभिमान ढीला होगया । [ मेरे द्वारा नियुक्त 
हरदत्त नत्तक भ्रेष्ठ हाने का जो अभिमान करता था, वहद॒ ढीला होगया। 
गणदास ही श्रेष्ठ हे, मालविका के ही नृत्य गीतादि ही सुन्दर हुए हैं ] 


गण--आज़ में उत्कृष्ट ( उत्तम ) नत्तकों में गिना गया। दर्योकि 
अग्नि में जेस खुबण के शुद्ध हान की परीक्षा होती है-वे न हो जो शिक्षक 
विचक्षण समाज में सदाष प्रमाणित नहीं होता, वही उन्क्ृष्ट हैं । 

देवी--( गणदाल से ) सोंभाग्य वश परीक्षा द्वारा सउज्जननों का 
सनन्‍्तोष होने से आय॑ ने भली भाँति उल्कर्ष लाभ किया। 

गण-देवि ! केवल मेरी शिक्षा ही उत्कष ( उन्‍नति ) का कारण 
नहीं है। आप मुझको अपना समझ कर शहण कोजिये। यह भी मेरो 
उन्नति का कारण है। ( विदूषक की ओर देखकर ) गौतम ! अब तुम्हारा 
कया मत है ? सो भी कहो 

विदू-प्राथमिक शक्षा की परीक्षा देते समय पहले ब्राह्मण की पूजा 
करनी चाहिये । आप उसको ही भूल गये हैं । 

परिं--अहो ! यह बात प्रयोग गर्भ अर्थात्‌ इस वाक्य के प्रयोग में 
( मुझको कुछ दो ) यही आशय है। 

( सबका हास्य, मालबिका का मुसकाना ) 

राजा--( स्वगत ) आज मेरे नेत्रों न रूपका सार अंश भ्रहण किया ! 
खुतरां नेत्र धन्य हुए ! क्‍यों कि मेरे नेश्नोने आयताक्षी मालविका के सहा- 
स्थ मुख मण्डल का दशन किया । उसका मुख मण्डल प्रस्फुटित अथच 


( २७२ ) कालिदास ग्रथाव लि- 


पूरा न दीखते हुए क्रिज॒लक युक्त पद्मक्ी समान मनोहर ओर कुछेक 
प्रकाशित दन्तपंक्ति द्वारा शोमायमान हैं । 

गण--हे श्रेष्ठ श्रादह्यण ! यह रंग भूमि का पदना दशंत नहीं है यदि 
पहला होता, तो दक्षिणा देने के योग्य आपकी पूजा क्यों न करता ? 

विदू--मैंने शुष्क मेव गर्जित आकाश से जल पीने की इच्छा करके 
चातक-व॒त्ति का आश्रय किया हैं । 

परि--यह बात ठोक हे , 

विदू--बुद्धि मान्‌ पुरुष जिस विषय में सन्तुष्ट होते हैं, मुझ सरीखे 
सूख उसीमे विश्वास करके उस विषय में सन्‍तोर लाभ करते हैं। जब 
माननीय कोशिकी ने मालविका के नृत्य गोतादि उत्तम होने की बड़ाई 


की है,, तो फिर मैं भी यह परितोषिक प्रदान करता हूं । 
( यह कहकर राजा के हाथसे कंगन खेंचना ) 


देची--कुछ देर ठइरो ! गुणान्तर को बिना जाने अलंकार ( गहना ) 
क्यों देते हो ? 

विदू--गहना पराया होने स ही देन को उदारता दिखा रहा हूं। 

देवी - ( आचायंक्री आर देखकर ) भाय॑ गणदास ' आपकी शशप्दा 
की परीक्षा तो देखली गई न ? 

गण--बेटी ! आआ अब हम चले। 

( आचाय॑ के साथ मालविका गई ) 

विदू--( होले से राज़ा के प्रति ) आप को सन्‍्तुष्ट करने के लिये यहीं 
तक ( मालविका को दिखाने तक ) मेरी बुद्धि की सामर्थ थी । ( इसने 
पीछे मालविका को हथियाने का उद्योग ओर उपाय आपके आधान है ) 

राजा-गहने दो-अब अपनी बुद्धि की सीमा दिखाने का प्रयाजन 
नहीं हे ( तुम्दारी बुद्धि की चतुराई से ही मुकको मालविका का दर्शन 
मिल गया, अतएव तुम्हारी वुद्धि असोम है ) अब में मालविक्रों के अद- 
शंन को अपने सौभाग्य का लाप, हृदय के आनन्द का अन्त ओर घेय॑ 
के द्वार को ढका हुआ सगभता हूं ' ' 

विदू०--( धीरे से ) दरिद्रो जिस प्रकार घन के न होने से चेद्य के 
निकट से विना मूल्य दवा लेना चाहता है, आप भो इस समय वेसे ही 
बन रहे हैं, अरथांत्‌ मुझ को कुछ न देकर आप मेरी दिखाई हुई मालविका 
को दृथियाना चाद्वते हैं--तात्पयं-आपको मेरे लिये कुछ देना चाहिये । 
| क्‍ हरदत्त का खाना । 


हर०--महाराज अनुप्रह करके इस समय मेरा कुछ अभिनय आदि 
देखिये । 


मालविकाग्निमित्र । ( २०३ ) 


राज़ा--( आप ही आप ) मेने जिस लिये इसका अभिनय देखना 
चाहा था, वह प्रयोजन सिद्ध हं|गया ( प्रकट ) तुम्हारा अभिनय देखने 
को में भी उत्कंठित हो रहा हूं । 

हर--अनुमप्रहीत हुआ | 

(नपथ्य में)--महाराज़ की ज़य हो ! महाराज़ की जय हो !! मध्याह 
काल उपस्थित है। हंस सरोवर स्थित पद्मिनी के पत्तों की दवाया में 
मुकुलित नत्रों से बेठे हुए हैं, सर्य की किरणों के तीक्ष्ण होने से अब 
पारावत ( कबूतर ) पूवंबत्‌ अटारियों में विचरण नहीं करते । घूमते हुए 
जल के फव्वार से जल-कर्णो को ऊपर फिक्रता देखकर मारगण प्यास से 
दुःखी होकर उसी ओर दोड़ते है । हे राजन जिस प्रकार आप पराक्रम 
आदि समस्त गुणों में परिपूर्ण हें-लात घोड़ी वाले सर्यदेव भी उसी प्रकार 
समस्त किरण माला द्वारा परिपूर्ण होकर शाभा पाते हैं । 

विदू'--अहो ! क्या सोमभाग्य हैं? भोजन का समय उपस्थित हो 
गया। वबेद्यों ने बतादिया है कि, भोजन का समय उद्लंधन करने स 
महाराज़ का शांरोरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाने की सम्भावना है| महाशय 
हरदत्त जी | आप क्या कहते है ? 

हर०--अब मध्याह्कॉल भ ओर किसी बात के कहने का अवसर 
नहीं है । 

राज़ा--( हरदत्त की आर देखकर ) तव ता आगामी काल मं आपके 

नृत्य गीतादि को देखू गो, इस समग विश्राम करोा। 
हर०--महाराज की जैली आज्ञा हो। 
( हरदत्त का चला जाना ) 

देवी--आय पुत्र ! अब मध्याह् क्रिया से निबटिये। 

विदू०--देवि ! अब भाजन पान के लिये जहां तक हो,-जल्दी करना 
चाहिये। 

परि०-- उठ कर, महाराज का कल्याण दो । 

( देवो के साथ परित्राज्षिका गई ) 

विदू०--मित्र !;मालविका न केवल रूप में ही श्रेष्ठ है,- बरन्‌ शिल्प- 
कार्य में भी अपनी सानी नहों रखती । 

राजा--सखे ! मालविकां एक तो स्वभाव से ही सुन्दरा हे--इतने 
पर भी फिर विधाता ने उस में शिहप्र का संयोग करके मालविका को 
मानो कामदेव का थिष-बुका बाण स्वरूप बनाया हैं । सखे | अधिक क्या 
कहूँ-मेरे संबंध में सोचना तुम्हारा कर्तव्य है. [ जिस से. में मालविका 


२०७७) कालिदास ग्रंथावलि-- 


को पाकर काम,की पीड़ा दूर कर सकू, उस विषय में तुम को यत्न 
करन। चाहिये ) 

विदू--आपका भी कत्तंब्य है कि मेरे विषय में कुछ सोचे, भूख के 
मारे मेरे हदय के भीतर बड़वानल प्रज्वलित होरहा है । 

राजा--यह ठीक ही है--तम जिस प्रकार अपनो भं॑ख मिटाने के 
लिये जदर बाजी करते हो । मित्र का ( मेरा ) प्रयोजन सिद्ध करने के लिये 
भी चेंसां ही ज़ददी करनी चाहिये। 

विदू--आप हो काय सिद्धि के लिये अवसर हं ढना पड़ेगा। चांदनी 
जसे बादलों में ढक ज्ञाती है, माननीया मालविक्रा भी इस समय वेसी 
ही हुई है; उसका दर्शन मिलना इस समय पराधीन (घारिणी के आधीन) 
है। वाज पक्षी जिस प्रकार प्राणिबध के स्थानमे मांस लुष्धदोकर मंडराता 
रहता है, मालविक्रा रूप आमिष के लालच से इस समय आप भी उसी 
प्रकार लुब्ध ओर भीरू हुए हैं | आप स्वयं समर्थ हाकर भी जो काय की 
सिद्धि के लिये मुझ से गिड़गिड़ाते हं-यह केवल मेरे प्रति आपका स्नेह 
दिखाना मात्र ही है | 

राजा-अब॑ में क्रिस प्रकार सुस्थ,( सावधान ) रहूं, क्योंकि इस 
समय मेरा हृदय रनवास की सब स्त्रियां को छोड़कर केवल मात्र उस 
काम लोचनो मे ही आसक्त होगया है । यह मालविका हो एक मात्र 
मेरा अबलस्पन है। 

( सब का प्रस्थान ) 


दूसरा अंक समाप्त | _ 


। ९) 
तीसरा अक । 
( परिब्राजिका की टहलनो समाहितिको झ्रोद्द ) 
समा--भगवतो ने मुझको आशा दी है कि समाहितिके ! घारिणो 
देखी को उपहार देने के लिये वीजपूर (पुष्प विशेष ) ले आओ, इसी 
खिये प्रमद वन को रक्षिका मचुकरिका को खोज रही हूं । मधुकरिका तो 
यह स्वर्ण शोक वृक्ष की ओर देख रद्दी दे-- अब उसके निकट चल । 
( उद्यान-पालिका का अवेश ) 


,. समा--( पास जाकर ) सखि !. तम्हारा उपयन रक्षादि काय तो 
निर्मिष्न सस्पस्न होता है ? 


मालविकार्निमित्र । (२७४ ) 


मचु--यह कया ? समाहितिका सखि ! तम्र कुशल से तो हो ? 

समा-भगवती ने आशा दी है-रीते हाथां माननीय रानी का दर्शन 
नहीं करना चाहिये, अतरत्र बीज्पूर लेकर उनकी दशन करने लिये 
जाना हागा। 

मधचु-बीजपूर तो यह तुम्हारे सामने ही हैं । अब यह तो बताओ कि 
दोनों नाटकाचाय॑ जो विद्या की उत्तमता के विषय में परस्पर विवाद कर 
रहे थे, उनप्रे भगवतो ने किसकी प्रशंसा करो ? 

समा-हरदस ओर गणदास दोनों ही गानशास्त्र मे पारंगत "गैर 
अभिनयादि काय में चतर हैं, किन्तु शिष्या मालविका ने जनन्य गीत में 
अधिक चतराई दिखाई, इसलिये हर दत्त की अपेक्षा गणदास को ही उत्कर्ष 
प्राप्त हुआ अर्धात गणदास की ही विजय हुई । 

मचु--माल विका के विषय में क्या लोकापयाद सुना जाता है ? 

समा--खुना हैं कि मालविका के ऊपर महाराज नित।न्‍्त ही अनुरक्त 
हैं, केवल मात्र धारिणीं देवीका मन रखने के लिये प्रभ॒त्व नहीं दिखा 
सकते हैं | मालविका भी चनत्य गोतादि करने के पीछे इन कई दिन तक 
कामात्र होकर रोद्तप्त (धघूपमे मुरफाई)मालती मालाकी समान मलौन 
हाती है । इससे अधिक ओर कुछ नहीं जानती । अब मुझको बिदादा। 

मचु-यह शाखावलम्बी बीज पूर लेजाओं । 

सलमा--( अधिनय प्रकाश पूव्ंक बीजपूर लेऋर ) सखि ! साधुजनों 
की सेवा करके तुम इस बीजपूर से भी उत्तम फल पाओगी । 

( समाहितिक्रा का चलना ) 

मधु-सखि ! एक साथ ही चलेगी थोड़ी देर ठहरो इस स्वर्ण शाक 
वृक्षमे पुप्योदुगम होने के लिये बहुत देर नहीं हैं, अतणव इसके दं।हद # 
के निमित्त देवी के पास जाऋर निवेदन कर । 

समा--यही उचित है यह काय॑ तुम्हीं को करना चांहिये । 

[ दोनों गई ] 
( कासातुर रोजा और विदृषक का ग्रवेश ) 
राजा--( अपनी और देखकर ) प्यारीके आलिगन का खुख न मिलने - 


* दोहद----गर्निणी का अभिलाष ( लोक में इसको साथ देना कहते हैं ) कहावत 
है कि स्रणशोक वृक्ष के फूल खिलने में ब्िलुम्ब होने पर कोई रूपवती महिला 
आनकर पदाधात करती है, तो शीघ्र पुष्य खिल जाते हैं। इसोको इस बृक्षका साथ 
देना कद्दते हैं । 


( २०६ ) कालिदास ग्रथावलि-- 


से शरीर दन दिन दुबला हुआ जाता है। क्षण भरके लिये भी प्यारी 
दर्शान नहीं देतो [इसी से आँखों में आँसू भरे आते हैं। किन्तु हे हृदय ! उस 
सगनयनी के साथ तुम्हारा वियोग नहों है, तब फ़िर ऐसे परम खुखमे 
निरत रह कर भी तुम संतापित क्यों होते हो ? 

विदू०--धेर्य छोड़ कर आप को बिलाप करने का प्रयोजन नहीं है । 
मालविका को प्रियलखी वकुल बालिका से मेरी भेंट हुई थी, आप की 
आज्ञानुसार उसको सब बातें खनादा हैं । 

राजा--वकुलबालिका न क्या उत्तर दिया ! 

विदू०-- स्व्रामी से कहा-उस आशझ्ा।से में अनुप्रहित हुई । किन्तु 
सप जेस घन भंडार (खज्ञान)को रखबाली करना है,देवो भी उसी प्रकार 
उस दीन मालविका की अधिकतर सावधानी से रक्षा करतो हैं | इस 
लिये उस को सहज म॑ ही हथिया लना ज़रा टेढ़ी खीर है | ता भी में 
राज़ा से मालविका फो मिला दूगी” । 

राजा--भगवन मन्मथ देव ! पग पग पर विध्न संकुल विपय में 
अभिनित्रेश सहित मुझ पर प्रहार क्यो करते हों ? देखा-पह व्यक्ति 
( में ) विह्म्प नदीं सह सकता । ( भ्रश्चयं से ) ह मन्मथ ! भला कहाँ 
ती मन को पीड़ा देंगे चाला रोग ओर कहाँ आपका कुसुम कामल 
विश्वलनीय अख्ा ? ( इन दानों में बड़ा अंतर हे ) मनुष्य जा कहा करते 
हैं कि एक वम्तु ही कोमल ओर ताोंक्ष्णनर होती है, आप में वही बात 
प्रत्यक्ष दिखाई देती है। आपके अख् पुष्म्रथ ओर में बोर पुरुष हूं, 
अस्तु-चर पुष्प वाण'जब मुझको भी कृ श देते हैं, तव वह अख्र अवश्य 
तीक्ष्णतर है । 

वि ०--उस साधनीय कारय का उपाय मेने निश्चित कर लिया है, 
आप अपन आप को स्थिर कीजिये । 

राज़ा - अब कत्त व्य काय स॒ चिमुख होकर दिन का शेष भाग 
कहाँ जाकर विदाऊँ ? 

विदृ':--अभी देवी इरावती ने नव वसन्तागम के बहाने प्रथमोत्पन्न 
मनाहर कुरुचक के फूल का उपहार भेज कर निपुणिका के द्वारा आप 
से कदहला भेजा है कि-में आयंपुत्र के साथ दोलोत्खव के खुख का अनु- 
भव करना चाहती'हूँ,, आपने भी इस विषय में प्रतिशा की थी-अतएब 
आप को प्रसन्न मन से जाना चाहिये-चलिये ! 

राज़ा-में नहीं जा सकता । 


विदृ०-क्यों ! 


मालविकाग्निमित्र । ( २७७ ) 


राजा- मित्र | नारी जाति स्वभाब से हो चतुर होती है, मेरा हृदय 
'दूसरो रप्णी पर आखसक्त हो गया है; बाहर से उस पर अनुराग दिखा- 
ऊँगा, वह क्‍या मेरे हृदय के इस भाव को नहीं समझ सकेगी ? अवश्य 
ही समभ सकेगी | अतएव देखता हूँ कि उस की प्रार्थना का खण्डन 
करना उत्तम होगा ( इरावतो ने ज्ञो प्रमदवन में मेरे साथ दोलोत्सत्र सुख 
अनुभव करने की प्रा्थना की है, उस का खण्डन करना ही ठीक हे) 
खंडन करने के अनेक उपाय भी विद्यमान्‌ हैं, तथापि पहले अधिक 
प्रणय दिखा कर अब भाव श॒ुन्य प्रणय दिखाना कभी उचित नहीं हैं । 

विदू-रनवास में रहन वाली ख्रियों के प्रति आपका ज्ों अनुराग 
सदा वद्ध मूल रहता है, भाप सहसा उसको परित्याग नहीं करसकतें हैं । 

राजा--( सोचकर ) ता प्रमद वन का माग दिखाआ | 

विदू०--इधर आइये | दघर आइये ! 

[ दोनों चलते हैं ] 

विदू-- यह प्रमद्वन मानों वायु द्वारा कुछेक प्रकम्पित पढलव रूपी 
अंगुली के इशार से आपको जल्‍दी दिखाता है । 

राजा--( स्पश खुख,का अभिनय करके ) निःसन्देह वसनन्‍्तऋतु पूर्ण 
भाव से प्रकट हुई है। सखे ! देखा-उन्मत्त काकिलाओं के श्रवण खुख- 
दायक श5ः करने से ज्ञान पड़ता है, मानों वसन्‍त सदयभाव द्वारा मुझ 
से पूछता हें-'काम जनित कष्ट का तो आपने सह लियां, आम्नमंज़री 
( आम के मोल ) की गन्ध से दक्षिणी पवन के मेरा अंग स्परश करने खरे 
जाना जाता हे-मानों वसन्त अपनी स्पश वाली हथली!मेर अंगमे 
संयाजित करता हे : 

बविदू--आनन्द लाभ करने के लिये पहले प्रमद्वन में प्रवेश कोजिये । 

( दोनों का प्रवेश ) 


विदू--मन लगाकर देखिये ! प्रमरवन की शोभाने आपको लुभाने के 
लिये ही मानो वलतन्तो फूलों के द्वारा मनोहर वेश धारण किय( है। इस 
वबसतन्‍त वेश के निकट ख्तरियाँ का वेश भी लज्जित होता है । 

राजा--मैं अचंसे के साथ इस प्रमद्वन को देखता हूँ। यह लालरंग 
वाले अशोक-पुष्पां की कान्ति स्त्रियों के विम्बाधरस्थ अलक्त राग 
('महांवर के रंग) कोभी मात करती है | काला-सफेद ओर लालरंग का 
कुरुबक पुष्प कामिनी गणों की कपोलादि स्थित पत्नावली रचना को 
चपंरास्त करता है और भ्रमर रुप कज्जल युक्त: पूराने पुष्पों ने अबलाओ 


( र०८ ) कालिदांस ग्रंथावलि-- 


के ललार-स्थित तिलक रचना का भी तिरस्कार 'किया है, अतएव जाना 

| ने 5 छ ( र्‌ँ 
जाता हे-मानों बसनन्‍्त लक्ष्मी नारी जाति के प्रेम पूर्वक प्रसाधन काय में 
-अचवज्ञा दिखाती है । 


( यह कहते कद्दते उद्यान की शोभा देखना ) 
( अतिशय उत्कण्ठित मालबिका आई ) 

माल--महाराज के हृदय का विना समझे बूफे उनके प्रति अनु 
रागिनी होकर आप ही लज्जित होतो हूैँ। अथवा स्नेह करने वाली 
सखियाों के निकट यह वृत्तान्त प्रकाशित करने की शक्ति ही मुझमे कहाँ 
है? नहीं जानती-कन्दर्प देर और कब तक मुभको यह उपशर के 
अयोग्य दारुण चेदना प्रदान करंगे ? ( कई पग चलकर ) इस समय में 
कहाँ जाती हैँ ? (याद कर के ) हाँ, देवीने आज्ञा द हैं कि 'मालविक्रे ! 
गोतम की चंचलता के कारण भले से गिरकर मेरे पेर मे मोच आंगई 
है; मुझम चलने तक की शक्ति भी नहीं है, अतएव तू जाकर तपनोय- 
अशोक का दोहद सम्पादनकर । यदि पंचरात्रि मे उसका फल खिलजाय, 
तो तेरी मनोकामना सिद्ध करके प्रसाद प्रदान करू गी' ( यह कह लम्बा- 
श्वास छोड़कर)अतएव जब तकमे आज्ञा दियेहुए स्थानमे ज्ञाउँगी,3सके 
वीचमे ही नूपुरादि हाथ में लिये वकुलबालिका आनकर उपस्थित 
होगी | अतएव क्षणकाल में निःशेष भाव से विलाप करूँ (वकुलबालिका 
के आने पर विलाप नहीं कर सक्‌ गी। क्योंकि मनका भाव प्रकाशित 
दोलायगा ) 


( यह कहकर चल दो ) 
विदू--( मालविका को देखकर ) अहो | मद्यपान विह्ल व्यक्ति को 
यह मत्स्यण्डिका ( मिश्रीका शबत ) उप स्थत हुईं ( मद्यपान से मतवाला 
ब्यक्ति मिश्रीका शवंत पोने से जिस प्रकार उसका नशा दुर होज्ाता है 
उसो प्रकार इस मालविका को देखने से आपकी मदन पीड़ा दूर होगी ) 
राजा--यह कहकर कया निदेश ( इशारा ) करते हो ? 
,. घिंदू-यही कि साधारण वेश धारिणी उरकंठित मुखबाली माल- 
, घिका अकेली समीप में ही विद्यमान है। 
राज़ा-( साननन्‍्द ) क्‍या मालचिका ! 
विदू--जी हां ! 
/  राज़ा--अब में जीवन धारण करसकू गां। सरस पक्षी की उच्च 


 आालबिकफाग्निमित्र । ( २#€ ) 


ध्वनि सुनकर तरुराजि समावृत ( वृक्षों से ढके ) नदी का होना समीप 
ही समझ कर प्यास वटोही का हृदय जिस प्रकार आनन्द से खिल 
उठता है, तम्दारे मख से प्यारो को निकट हीं स्थित छुनकर मेरा दुखी 
चित्त भी उसो प्रकार प्रफुलिलत होगया है । वह माननीया मालविका 
कहां हें ? 

विदू--देखिये, यदी ता वह वृक्षो की ओट से बाहर निकल कर इसी 
आर का आरहो! हे | 

राज़ा--( देखऋर आनन्द से ) सखा ! मे इसको देख रहा हैँ | इसके 
नितम्ब भारी-कमर पतली, दोनों स्तन ऊंचे ओर दोनों नेत्र कार्ना तक 
विस्तृत हैं । मालविक्रा की ऐसी देह मानों मेरा दूसरा जीवन स्वरूप 
ही उपस्थित हुई है!।(प्रित्र ! पहले। इसका जैसा देखा था, उसकी अपेक्षा 
इसने मानों ओर भी अधिक मनोहर आकृति घारण को है | इसके गाल 
शरत्‌ के तृण की यथ्टि के समान पाण्डवर्ण हैं ।इसके अंगों मे परिमित 
गदने शाभा पाते हें,शसको;देखकर मुझ जान पड़ता हे कि बसनत कालीन 
पके हुएऐ पत्तों से भरी अट्पमात्र पुष्प चारणी कुजलता शोभापाती है। 

विद--यह भी आपकी समान मदन व्याधि से अ्रसित हुई हैं । 

राजा--मुझ पर तुम्दारा स्नेह हे, इसी लिये तुम ऐसा देखते हो। 
स्नेह स्निग्ध व्यक्ति; अनुकूलताका हो अनु सरण|करते हैं। मुकको कामात्ते 
देखकर तुम मालविका को भी कामातुर समभते द्वो | वस्तुतः यद्द समी- 
जीन नहीं हैं, अन्यान्य कारणों से भी इसका पाण्ड्वर्ण ओर ऊशता आदि 
हो सकती है| 


मालवि--यह तो वही सुन्दर सुकोमल दोहद की प्राप्ति का अमिलाषी 
अशोक वृक्ष विद्यमान है। अभी इस वृक्ष;ने पुष्प वेश घारण नहीं किया है । 
में उत्कंठित हूं-यह अशोक वृक्ष भी मेशा अनुकरण करता है। में जब राजा 
के संगम की अभिलाषिणी होकर उरकण्ठित भाव से अवस्थान करतो हूँ, 
यह अशोक भी उसी!प्रकार रमणो चरण घात रूप दोहद लाभकी आशाः 
से उत्कंठित हो रहा है । जो हो, अब इसको छाया में शीतल शिला की 
सोकी पर बेठ कर कुछ समय तक जी बहलाईऊं | 

विद०--महाराज ! आपने सुना ? इस मालविका ने अपन उत्कण्ठित 
होने,की जो बात कह्दी-इससे उसके कामात्त होने का भल्रो भाँति अज्ञ- 
मान होता है । 

राजा--इस बात में तुम्दारा अनुमान ठीक नहीं ज्ञान। पड़ता । 
उत्कण्ठित होने पर ही किसी को काम)श समभ लेया भूल है । क्योंकि 


( र८० ) कालिदास ग्र थावलि-- 


मलय वायु फिण्टी वृक्ष ( पियावांसा ) का पराग यहन करता हैं, 
मुदे हुए पहलवों को खिला देता है और पदलवान्तर्गत हिम की बूंदों से 
संस्पृष्ट रहता है, उस 'मलयाचल के स्पर्श से वायु भी साधारण पुरुषों 
के चित्त में उत्कण्ठा भर देता है| 
( मालवबिका बेठ गई ) 

राजा--मित्र ! आओ । अब हम.लता की ओट में बेठ जाये तो माल- 
विक्र हमको नहीं देख सकेगो ओर हम इसके भाव व चेष्ठादि को 
समभ लगे । 

विदु०--इृरावती को मानों निकट देखते हैं ॥ 

राजा--कमलनी के प्रत्यक्ष हांने पर फिर मगर नाके आदि जल 
जंतुओं के प्रति हाथी का लक्ष्य नहीं रहता ( इतना कद्द कर देखते देखते 
बेठ गया ) 

मालवि०--हे हृदय ! जिस का अवलम्बन नहीं ओर ज्ञिसन सीमा 
उलंधन को है, उस अभिलांष। (राजा के मिलने रूपी मनारथ ) से 
निवृत्त हो । अब क्यों वृधा मुझ को कलेश देता है ? 

( राज़ा,की ओर विदूषक का देखना ) 

राज़ा-प्यारो ! स्नेह क्रा महत्व देखो ( अपने प्रति मेरे अनुराग का 
प्रभाव देखो ) हे केले के खंभ की समान जाँधघों वाली! तुम अपनी उत्कंठा 
का कारण प्रकाशित नहीं करतीं ओर अन्ञुमान से भी किसी बात का 
सच्चा पता नहीं लगता, तो भी तुम जा इस प्रकार वेदना प्रकाशित 
करती हा-उससे में अपनप को ही इस का लध्य समभता हूँ । 

विदू--महाराज ! अब आप इस मालतिका को निश्चय ही भाग लगावेगे। 
यह जो वकुलबालिका एकान्त में बेठो थी, मेंने उसको काम का संवाद 
प्रकाशित करने की आज्ञा देकर भेज दिया है ओर कद्द दिया है कि (जिस 
से मालविक्रा महाराज का हो दम मरने लगे तू उसोका उपाय करना ) 
( चकुलबालिफका ही भली भाँति समझा बुका कर मालविका को आपके 
अन्लुकूल कर देगी ) 

राजा--मित्र ! में जो मालबिका से सहवास करना चाहता हूं इस 
वकुल बालिका को क्या उसका तत्तात्त ज्ञात है ? 

विदू--पह दासी की लड़की फ्या ऐसी भारी आज्ञाफो भूल जायभी । 


( परों कां गहना हाथ में लिये बकुलबालिका आई ) 
वकुल-+-सखी ! तुम कुंशल' मंगलसे तो हो के... 


मालव्रिकार्निमित्र । ( र८१ ) 


मालिवि--भरे क्या वकुलबालिकों सखि ! तुम तो अच्छी (हो? 
आओ--बेठो । 

वकुल--( बेठकर ) तुम्हारे योग्य होने से ही देवी ने तुमको अशोक 
दोहद के लिये नियुक्त किया है, अब तुम अपना एक पेर।लाओ में उसमे 
महावर लगाकर पायजेब पहरादू ? 

माल--( आप ही आप ) हृदय ! अब खुख से प्रयोज्नन नहीं है। यह 
ता गहना स्वरूप विभव उपस्थित है। अब अपनपे को इससे किस भाँति 
विमुख करू ? अब अथवा यही मेरी मृत्यु का अलंकार स्वरूप होगा। 

वकुजवा० सलखि [ चुपचाप क्या सोव रही हो ? इस तपनोयाशोक 
के पुप्पाहन के लिये देवी अत्यन्त हो उत्सुक हारदी हैं । 

राजा--क्या-यह सत्र सामान अशोक दोहद के लिये है ? 

विदू--आप क्या नही ज्ञानत,देवी बिना ही कारण इसका रनवासोप- 
योगी वश करेंगी ? 

माल-- तो अपने हाथ में मेरे पेर थमाने का अपराध क्षप्रा करना। 

( यह ऋहकर पर बढ़ा दिया ) 
वकुला--हे सखी ! तुम मेरी देह स्वरूप हो। 
( चरण सजाने का अभिनय ) 

राजा--मित्र ! देखो प्यारी के पेरोमे महावर की रेखा खिंचने से जान 
पड़ता है, मानो शिवकी क्रोघारिन से भस्मीभूत कामदेव रूपी वृक्ष से 
पढलव उगा है। 

विदू--देवी ने मालविका को (अशोक पर पदाघात रूप ) जो आश्चा 
दी है, वह चरण के योग्य ही हुई है । 

राज़ा--तुमने ठीक ही कहा--मालबिका के महावर से गीले पेरों 
की लाली नई कोंपल के तुल्य एवं नखों की दीघपि से वह खुशामित है। 
वह इस चरण स दोहद की अपेक्षा अवस्थित अज्ञात पुप्प अशोक वृक्ष रे 
ओर नये अपराधों प्रणत शीर्ष मुझको प्रहार करने के योग्य है । 

विदू--यह माननीया मालविका अवश्य ही प्रणयापराधी आपको 
ओर इस अशोक वृक्ष को इस चरण से आघात करेगो अर्थात्‌ मालविका 
आपका पत्नी होगी । 

राजा--सिद्धि को देखने वाले ब्राह्मण का वचन मस्तक पर धारण 
करता हूं ( तुम ब्राह्मण हो, तुम्दारा वाक्य अव्यर्थ है, में अवश्य माल- 
बिका को पलो रूप में प्राप्त करू गा ) 

( मदोन्‍्म्त्ता इरावती ओर निपुणिका नाभनी चेटी आई ) 





( ८२) कालिदास ग्रथावलि-- 


इरा--सखी निपुणिके ! बहुतों के मुख से सुना है कि मद ( गोडी 
इत्यादि पान जनित मत्तता ) नारी जादि का उत्तम अलंकार स्वरूप है 
कया लोगों का यह कहना सच हे? 

निपु--पहले लोकापवाद था, अब तो वह खच्चा ही हुआ। 

इरा--मेरे प्रति स्नेह के कारण सन्‍्तोषकांरक बात मत कहना । अब 
बता दोलागृह कहां है ? मुझे केसे मात्यूम दो ? स्वामी दोलागृह में प्रथम 
आये हैं या नहीं ? 

निपु--राजमहिषी ! प्रणय अखण्ड है ( आप के प्रति महाराज्ञ का 
पूरा प्रेम है ) सुतरां दोलाग्रह में महाराज पहले ही आये हैं। 

इरा--आनुगत्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है-पक्षपात छोड़ कर 
बात कहो 

निपु--वसन्तोत्सव में उपहार प्राप्त होने के लालच से आय॑ गोतम 
ने कहा ने कि राज़ा प्रथम ही दोलागृह में आवेंगे, अतगर्व रानी जी 
शीघ्रता कर | 

इरा--( अवस्था सद्बश चलकर ) सखी | मद्यपान से उत्पन्न मत्तता 
फे कारण मेरा शरीर विकल होरहाहे । मेरा हृदय ही मुझभस जल्‍्दो 
कराता है । किन्तु ( मत्तता के कारण ) मेरे दोनों पर शीत्र चल 
नहीं सकते | 

निपु--लो यह हम दोलागूृह मे आपहुंचों । 

इरा-निपुणिके ! आयपुत्र यहाँ दीखते नहीं ? 

निपु--अवश्य दीखेंगे । कदाचित्‌ परिहास करने के लिये वे कहीं 
छिप रहे होंगे । हम भी इस प्रयंगुलता तक बिछी हुई अशोक शिला 
की चोको पर बेठ । 

इरा--यही सही | 

निपु--चारों ओर देख कर राज्षमद्विषी ! देखो आमकी मंजरी ढू ढने 
के लिये जाकर चेटी ने मुझ को काट लिया | 

इरा--केसे ? 

निपु--अशोक की छाणश में बंठकर वकुलबालिका मालिविकां के 
परों में गहना पहराती है । 

इरा--( शंक्रा का अभिनय करके ) मालविका को यह उचित नहीं है, 
तुम क्‍या सोचती हो ! 
निपु--मेरे विचार में ऐसा जाना जाता है कि दोला ( कला ) से गिर 


# संदुछ रूड़ दू आदि ४27029999४90॥ 


मलवबिकाग्निमित्र । ( २८३ ) 


जाने के कारण धारिणी देवी फे पेरों मे वेदना वोध होतो है, उसी लिये 
मालविका को अशोक दोदद के लिये नियुक्त किया है| ऐसा न होने पर 
जिस नूपुर ( पाजेब ) को अपने चरण में पहराहँ, उसे परिजन को पहरने 
की आह क्‍यों दी ? 

इरा--इस बात में मुझको महा सन्देह उत्पन्न हुआ है ! 

निपु--प़खि ! अब मेरे दोनों पर आगेको नहीं बढ़ना चाहते । मित्रता 
मुझको विहल किये डालती है ( यदि कहो-फिर ठहर क्यों नहीं जाती 
तो उसका उत्तर यह हे कि ) सन्देह को दूर करना ही होएश। ( राजा 
मालविको को देखने के लिये उस पर अनुराग दिखाते हैं कि नहीं-मेरे 
मनमे जो यह सन्दृह उत्पन्न हुआ है. उसकी बिना दूर किये शान्‍्त नहीं 
हूंगी ) मेरे मन में जा सन्देह हुआ है, वह युक्ति विरुद्ध नहीं है । ( राजा 
को लुभाने के लिये ही मालतब्रिका एकान्त में आकर श्ट गारादि करतो है। 
अतणएव राजा का भी उस पर अनुराग उन्पन्न होने की संभावना हे ) 

वकुल--( मालविका को दोनों चरण दिखाकर ) यह तुम्हारे पक 
परमे महावर लगाई गई,कहो-यद तुम्हारी रुबिके अनुसार हुई या नहीं ? 

माल--अपने पेरों की बड़ाई करने मे लाज लगती है | यह अलूंकार 
विद्या तुमने किस से सीखी ? अलंकार सजाने में तुप अपन्यंत 
चतुर हो । 

वकु--इस कांय में-में भत्ता की चली हैँ । 

विदू--ता अब गुरु-दक्षिणा देने के लिये ज़ल्दी करनी चाहिये | 
अर्थात्‌ राजा को मांलविका प्रदान करने में यप्नवान्‌ हो ओ। 

माल--भाग्य की बात है जो तुम इस प्रकार प्रसाधन कांय॑ में चतुर 
होकर भी गर्षित नहीं हो ( तुम में गव॑ न होने से बड़ाई के योग्य हो ) 

वकुल --उपदेशानुरूप तुम्हारों इस नृत्यादि शिक्षा के योग्य चरण के 
तुब्य चरण पाने से में गर्बित होतो | ( प्रताधन कारय में चतुर होने स्ते में 
गर्व नहों करती, किन्तु तुम्दारे दोनों चरण जेखे मनोहर हैं, यदि ऐसे होनो 
चरण मेरे होते, तो में गन अनुभव करती । जब कि मेरे चरण वेसे नहीं 
हैं, तब फिर गव कैसे होसकता है? गय॑ करने के याग्य तो तुम ही हो ) 
( मालविका के पेर पर की महावर देख कर स्वागत ) अहो ! राज्ञा का 
दूती कार्य मेरा सफल हुआ । ( प्रकट ) सलखि ! तुम्दारे एक पर में 
मद|घर लगाना शेष है, अब ( शोषनाथ ) फुत्कार ( फूंक ) देनी चादिये 
परन्तु यहाँ प्रबल हवा चल रही है, ( अत एवं अधिक फ़ूंक देने का 
भी प्रयोजन नहीं हे ) क्‍ 


( २८४० ) कालिदास ग्रथोवलि-- 


राजा--मित्र ' मालविक्रा'के महावर लगे गोले पर फंक से खुखाने 
पर मेरा कत्तंव्य प्रथम सेवावसर ही पूरा हागा अथांत्‌ पहले में ही उसके 
इन चरणों की सेवा करूगा ! यही मेरा कक्तव्य था। किन्तु वकुल- 
बालिका ने उस कक्तंव्य को पूरा कि: | 

विदू--फिर पछतावा क्‍यों करते हो ? आप सदा ही इस काम को 
करंगे ( मालविका आपको भार्या होंगी ही । सखुतरां--आप सदा ही उसके 
चरणों की सवा कर सकगे ) 

वकुल--सखि ! तुम्हारे दोनों चरण लाल'रंग के शतदल पद्म की 
समान शाभा पाते हैं, तुम सब प्रकार से पति के अंग में शयन करने 
बाली हाओ | 

( इरावती का निपुणिक्ता को इशारः करना ) 

राजा--( मेरे मनके सी बात कहने सु ) चकुलबालिका की यह 
बात मेरे लिये आशीर्वाद स्वरूप हुई है । 

माल--सखि ! 

वकुल--जो वात कहना ठीक है, वही कह रही हूँ ( इसमें कुछ दोष 
नहीं है ) | 

मालवि/»--में तुम्हारों प्रियतमा अर्थात्‌ प्रम पात्री हंं, अतएव जिस 
से मेर मनमे वेदना हा--वह दात तुमका नहीं कहनी चाहिये। क्योंकि 
चक्रवर्ती राज़ां को पत्नी ब्नना मेरे लिये असंभव है। 

वकुल--तुम केवल मेरी ही स्नेह पात्र नहीं हो । 

मालवि०--ता फिर क्रिसक्री हूं ? 

वकुल--ग़ुण ग्राहक राज्ञा की भी तुम प्रियतमा हो । 

माल तुम ऋकठो बात कहती हो | मुझमे चेसे गुण नहीं है । निःसं- 
देह राजा गुण ग्राहक हूँ किन्तु मुझ में वेसे गुण कहाँ हैं,जा महाराज की 
प्रियदमा बन साकू गी ? 

चकुल--तुम में जो गुण नहीं हैं, यह बात तो महाराज के दबले 
ओर पीले रंग के अंगों से ही सूच्चित हो जाती है। ( तुम्हारे लिये चिन्ता 
करके पहाराज़, दिन दिन दुबले ओर पीले हुए जाने हैं, यदि तुम में गुण 
नहीं होते, तब वे तुम्हारे प्रति इतने अचुरागी और पक्षपाती क्यों होते १) 

निपुणि--दुष्ट स्वभावचालो वकुल यालिका की शेष बात सच्ची ही 
माल्म होती है। 

वकुल--अज्ञुराग की अनुराग के द्वारा ही परीक्षा की जाती है-- 
इस बात पर विश्वास करो। 


मालविकाग्निमित्र । ( र८३ ) 


माल--तुम क्यों अपने अभिप्रायानुसार बात कहती हो ? 

वकुल--नहीं-नहीं-यह सब नि:मन्‍्देह स्वामीके अहराग की कोमल 
शक्ति है, उन्होंने अपने मुख स न कह कर गौतम के भख से यह बात 
कहला भेज्ञी है। 

मालत--सखि ! देवी को स्मरण करके मेरा हृदय विश्वास नहीं करता 
राजा को में आत्म समपंण करू --इस विषय मे देवी मेरा सदास विराध 
करती आई हैं, अतणव में जा महाराज के अंक मं शयन करू गी--इसका 
मेरे हृटय प्र विश्वास नहीं होता । 

वकुल-मृढ़ ' श्रमर गण विध्न हाने के डर स क्‍या वसनन्‍तकालीन 
नवीन आम की मंजरी को शिरा,भूषण नहीं फरंगे ? 

माल नो तुम मेरी इस वक्तमान विपद में सहायता करो ( अब क्या 
करना चाहिये-यह निश्चित न कर सकने पर में दुःखी हुई हं--अतएव 
तुम कोई अच्छी युक्ति बताकर मेरी सहायता करो ) 

वकुल--मेरा नाम वकुलबालिका है, विपत्ति पीहडा उपस्थित होने 
पर में घेयं का सहारा लती हूँ, ( चकुल का फूल स्वभाव से सोरभ 
सम्पन्न ( खशबूदार ) हाता है, विन्तु ता भी यदि उसको घिलसा जाय 
नब ओर री अधिक सोरभ सम्पन्न हाता है । में भी उसो प्रक्नार स्वभा- 
वबतः चतुर हूं, इस पर भी फिर धरयोवलम्वन करने पर विशेष प्रकार से 
विवेऊ शालिनी हुई है, इस लिये मर उपतश पर चलना ही इस समय 
आपके पक्ष,में अधिक अच्छा हदें । ) 

र/ज्ा -साधु-वकुलब।लि के ! साधु ! मेरा मनोरध पूरां करने में 
मालविका की सम्मति है, इसका समभ लेने पर वकुलबालिका का यह 
वचन कहना ठीक हो हुआ। है छोर निरादर करने पर भी यह बात कहनी 
अनुचित नहीं होती । इस प्रकार उत्तर देकर वकुलबालिका ने माल- 
विका को अपनी वात में राज्ञी कर लिया है! कामातुर व्यक्ति का प्राण 
जो दूती के आधी ' रहता है--यह सघथा सत्य है। : 

इरा3--पसबत्रि | देख-चबकुलब लिका ने मालविका को अपनो आज्ञा 
का पालन करने में उद्यत करने का उद्यम किया हे | 

निपु०--रानी जी ! दूती के काम में ऐसा उपदेश देना न्याय संगत 
(ठीक ही ) है । 

इरा>--मेरे हृदय में ज्ञो आशंका थी, वह ठोक निकली । अतएव जो 
करने पर इसका उद्यम विफल हो जाय, उसी उपाय को 
सोचना चाहिये | 


( ८६ ) कालिदास ग्र थावलि- 


बकुल--तुम्हारे दूसरे पेरमे भी महाचर रूगाये जानेका काम समाप्त 
डोगया-लाओ-अब इस में भी पांजेव पहरा दू ? ( दोनों पाजेव पहराकर ) 
सखि ! ला अब उठो। अशोक दोहद का काय करके देवों को आज्ञा 
पालन करा | 


( दोनों का उठना ) 


इरा--खुनलिया-देवी का आदेश ? जो हो अब देखू इसके पीछे ओर 
कया होता है ? 

वकुल--यह रक्तवर्ण उपभोग के योग्य ( शिरोभूषण वा खुरत संभोग 
के योग्य ) पदाथ तुम्हारे सामने ही विद्यमान हैं । 

मांल--क्या, स्वामी ? 

वकुल--( कुछेक हँसकर ) नहीं-स्वामी नहीं ? अशोक्त शाखावलस्षी 
पटलव का गुच्छा सामने, विद्यमान है, उसके ढारा कर्ण भूषण ( करन 
फूल ) बनाओ। 

( मालविका का विषधादासिनय ) 

विदू--कडिये महाराज | क्या सुना ? 

राजा--सखे ! कामी जनों के लिये इतना ही यथेष्ट है | एक जन 
उत्कण्ठा रहित ओर दूसरा जन उत्कण्ठा से व्याकुल है-इस प्रकार 
विषम भाव वाले नायक नायिका का संयोग होने पर वह मेरे मत से 
खुसंयोग नहीं जान पड़ता । किन्तु यदि दोनों जनों का अनुराग बरावर 
हो ओर मिलन की ' आशा न हो, उस अवस्था में प्राण वियोग ( मरज़ाना) 
भी ,अच्छां हे । 

मालबविका का पबलवालंकार धारण ओर लीला पूर्वक 
अशोक के प्रति पद प्रद्दार 

रोजा- मित्र ! इस मालवबिका ने अशोक वृक्ष के निकट से कर्ण फूल 
लेकर इस पर पदाघात किया । इन दोनों के समान विनिमय के कारण 
में अपनये को ठगा समझता हूँ ( में इसको कर्ण भूषण नहीं देखका, चरण 
जात भी नहीं पांसका, अतएत में वंचित हुआ ) 

माल--यह अशोक मुझसे प्रतिकूल है । रमणी के चरण का आधात 
पाने परभी इस अशोक में पुष्पोर॒ुगम नहीं हुआ । मेरा उद्योग क्या सफल 
हीगा ? . हे 

वकुल--सखि ! तुम्दारा दोष नहीं है। यदि तुम्हारे चरणं का 


माल विकारगिनमित्र । ( र८७ ) 


आंघात पाने पर भी पुष्पोद॒गम होने मे विलम्ब हां-तो यह अशोक ही 
कत्तंव्य ज्ञान दीन है । 

राज़ा--हे अशोक ! पतली कमर वाली मालविका के शब्दायमान 
नूपुर शोमित तत्काल खिले हुए कमल की समान कोमल चरण द्वारा 
आधघात करने से तुम सन्मानित हुए हो, इतने पर भी तुम यदि तुरन्त 
पुष्प न खिलाओ-ता कामात्त पुरुष जिस प्रकार वृथा!रमणी का पदाघात 
सहता है, तुमने भी उछ्ली प्रकार वृथा मालविका का पदाघात सहा । 
मित्र ! इन दानो का जो कथोपकथन होता है, उसके शेष होने पर इस 
स्थान मे जाने को इच्छा करता हू । 

विदू--आइये--मालविका को हंसांचे । कथोपकथन समाप्त होने 
तक विलम्ब करने का प्रयोजन नहीं हे । 


( दोनों का प्रवेश ) 


निपुणि--रानी ! रानी ! महाराज अशाक कु जम प्रवेश करते हैं । 

इरौ-मेर हृदय ने पहले स ही इस बात को सोच रक्‍खा है । 

विदू--( निकट आंक्र ) माननीय प्रियलखा के समीप में विद्यमान 
रहते हुए अशोक को तुम्हारा वामपद्‌ द्वारो प्रहार करना क्‍या उचित 
हुआ हे ? 

दोनों--( संभ्रम से ) यह क़्या-स्वामी ? महाराज़ की जय हो! 
महाराज की जय हा ! 

विदू--चकुलबालिके ! तुम तो सभी बात जानती हो? तब फिर 
क्यों तुमने माननीया मालचिक! को ( अशोक तृक्ष में पद प्रहार रूप ) 
अभिनय ( व्यापार ) करने का निषेध नहीं किया? यह अशोक वृक्ष 
निरफ्राधी है-इस पर पदाघात करना शिष्टाचार के विरूद्ध है। तुमको 
रानी की आज्ञा मिली है-सब ही जानतो हो-मालवचिका को उचित था 
कि अशोक पर पदाघात न करके राज्ञा पर ही पद प्रहार करती । 

( मालविका के डरने की चेष्टा ) 

निपु--राजमदिषो ! देखो-आर्य गौतम, किस काम में लग रहा हे । 

इरा--यह घृणित ब्राह्मण ऐसा न करने पर किस प्रकार जोविका 
निर्वाह करे। 

चकुल--आयय॑ ! धारिणी देवी की आशा से ही मालबिका ने अशोक 
च्क्ष में पदाघात किया है। इस विषय में यह पराधीय है; अतणब आप. 
प्रसन्न हजिये हक 


( रूप ) कालिदास ग्रंधावबाल-- 


( मालविका ओर वकुलूबालिका राज़ा को प्रणाम करता हैं ) 

राजा--यदि ऐसा है ( यदि धारिणी देवी की आज्ञा से ही पः प्रहार 
किया गया है ) तो हे भद्व ' उठो । तुम्हारा कुछ अपराध नहीं हे । 

( यह कह मालवबविका का हाथ पक्रड़ कर उठाना ) 

विदू--आप भी हो बांत ठोक रही कि अशोक वृक्ष पर पदाधात के 
विषय में हमने देवी घारिणो के मान की रक्षा की है । 

हे विलासिनी हें वामोरू ! कठिन वक्ष के स्कन्ध में पललव की 
समान कोमल बाँये' चरण से प्रहार करने पर क्‍या तुम्हारे चरण में 
वेदना मात्यूम नही हुई। 

( मोलबिका लजा जाती है ) 

इर।०--अहे।! आय पुत्र का हृदय १ नवनीत के समान कोमल है। 

माल०--वकुलबालिके ! आओ-देवी क्री आज्ञा पालन होगई-यह 
बात उनके पास चल कर कहे । 

वकल--स्वामी स कहा कि बिदा दे | स्वामी की बिना आज्ञा लिये 
चल देना टीक नहों होगा । 

र| ज्ञा--अब तक बेसा अवसर न मिलने से में अपनी प्रार्थना सूचित 
नहीं कर सका । अब अवसर मिला है, अतएव मेरी धरार्थना सुनो । फिर 
चली जोना । 

चऊुला--सांवधान होकर सुना | स्वामी आज्ञा दोजिये | 

राज़ा--भ्रिये ! केवल मात्र जो अशाक ही तुमल दोहद मिलने की 
आंशा में था, सा नहीं-बल्क्रि यह व्यक्ति ( में ) भी बहुत दिना से ( तुम्हे 
प्रथम देख” के दिनसे ) घय रूपो पुष्प धारण नहीं कर सका है, अतपव 
अम्रतोपम देह के स्पशं से अनन्य रुच्चि ( केवल आप में हो अनुरक्त ) इस 
व्यक्ति का दाहद ( अभिलाषा ) पूर्ण कीजिये । 

इर[--(सहसा पास जाकर ) पूर्ण कीजिये। पूर्ण कीजिये, अशोक 
कुसुम प्रदर्शन नहीं करेगा । झिन्तु यह राजा कभी पुष्प धारण नहीं करंगे 
वरन फल उत्पन्न करगे। 

( इराबती को देख कर सब का सिटपिटा जाना ) 
राजा--(खिसियाना सा होकर ) सखे !अब क्या करना चाहिये । 
विदू--करना क्या चाहिये--इस समय जंघा बल से ही काम लो 

अर्थात्‌ भाग चलो । 
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१०माखन । क्‍ न्‍ 


मालविकाग्निमित्र । ( सदर ) 


इरा--वकुलबालिके [ धन्य है ! अच्छा काम किया । अब आय पुत्र 
का मनोरथ पूरा कर । 

दोनो--राजामहिषी ! प्रसन्न हजिये। राजा के प्रेमको खंचने की 
योग्यता हम दानो मे नहीं है । 

[ दोनों गई ] 

इरा--अहो ! हिरनी जिस प्रकार व्याध के संगीत से आकऊृष्ट चिस 
होकर उसके पास पहुंच जाती है ओर फिर ममपीड़ा को प्राप्त होती है. 
में भी उसी प्रकोर राजा की धाखाभरी बातों का विश्वास करके यहां 
आकर मम वेदना को प्राप्त हुई | राजा ने मुझ से करा था 'प्यारो | अब 
तुम प्रमदवन में जाना, हम दोनों वहाँ आवेगे”! इसी बात पर भरोसा 
करके यहाँ उपस्थित हा केवल ममंच्रेदना ही पाई । 

चिदू-( होले से ) मित्र | अब क्या उत्तर दिया जाय, उसको सोथ 
कर निश्चित करा निर्जन नदी के जल के समीप में किसी चोर को पकड़ 
कर मार पीट करनेपर जिप्त प्रकार उस मारपीट करनेवाले के शरीर का 
सन्धिस्थांन काटकर भाग जाना चाहता हैे,में भी उसी प्रकार इस निजन 
स्थान मे तुम्हारे द्वारा नियमित हाऋर स्वीकृत सन्धि भंग पूत्रक अन्य 
स्थान में भांग जाना चाहता हूँ। यही इस समय यहाँ का उत्तर हे । 

राजा--सखुन्टरी ! मालविका स ओर मेगा कुछ प्रयोजन नहीं है, 
तुम्हार आने में विलम्ब देखकर में किसी प्रकार अपना जी बहला रहाथा। 

इगा--( विदूषक से ) तुम अविश्वासी हा । आय पुत्र ने जो।माल- 
विका रूप ज्ञी बहलाने की वस्तु पाई है, यह में नहीं जानती थी। जानने 
पर यह दुःखभागिनी यहाँ कभी न आती | 

विदू--महिषी ! सब भार्याओं पर ही राजः का एकसा प्रेम है; अत- 
पथ इस विषय म॑ किसी प्रकार को वाधा न दीजिये । आपने प्रश्यक्ष देख 
लिया कि धारिणी देवी की परिच्ारिका मालविका के सहित महाराज 
वा्त्तालाप और परिहासादि करते थे | यदि घारिणी देवी अपनी किसी 
' परिचारिका के साथ बातचीत करने में राज़ा को मना करतों हैं, तो जेसे 
आपके अन्तर में दुःख होता है, आप भी जो घोरिणी देवी के परिजनों से 
बातचोत करने में राजा को मना करंगी, तो उसी प्रकार धारिणी देवीके 
हृदय में भी दुःख होना संभर है | इसमे कोई दोष नहों है । 

. इरा--अच्छा-यही हो-राजा मालविका के संग बात चीत करें- 

सब फिर में यहाँ रहकर अपनी आर्मा को क्लेश क्‍यों दूं ? अब में दूसरे 
स्थान में जातो है | [ रोष से चला जाना ]__ 


( २€० ) कालिदास ग्रधावलि- 


राजा--( इरावती के साथ ही चलकर ) देती ! प्रसन्न हजिये । 

( काञ्चीदाम से पेर बंध जाने पर इरावती का गमनोद्योग ) 
राज़ा--सुन्द्री ! प्रणयी व्यक्ति के'' प्रति उदासीनता नहीं दिखानी 
चाहिये ! | 

इरा--शठ ! अब तेरा विश्वास नहीं रहा । 

राजा--प्यारी | तुम'शठ कह कर मेरा निरादर करती हो-सो इसमे 
कुछ हानि नहीं है; किन्तु हे चण्डी ! तुम्हारा चिर परिचित यह काश्ी- 
दाम पेरों में पड़ कर प्रार्थना करता है, इसको निरादर से स्यागना 
तुम्हे उचित नहीं है । 

इरा--यद खल स्वभाव से खला तुम्हारो चालपर ही चलती हेै। 
इसमें खला ने प्रथम मेरे जाने मे वाधा दी ओर फिर कुछ ही देर बाद 
मेरे पेरों में गिर कर अनुनय विनय करने लगी । 
( मेखला उठा कर उससे राज़्ा को मारने की इच्छा का प्रकाश करना ) 

राज़ा--मित्र | धारावर्षिणी मेघमाला जिस प्रकार तड़ितमाला द्वारा 
विन्ध्यपवंत पर आघात,करतो है, यह अश्रुधारा गिराने वाली कुपित 
इरशावती भी उसी प्रकार नितम्ब मण्डल से उपेक्षा वश स्खलित कांची- 
दाम द्वारा मुझ पर प्रहार करने को उद्यत हुई है। 

इरा।--क्या फिर मुकको अपराधिनी करते हो ? 

राज़ा--( फाँचीदाम सहित इरावती का हांथ, पकड़ कर ) हे कुटिल 
फेशि ! में अपराधी हूं-मुझको कांचीदाम प्रहार रूपी दण्ड देने में उद्यत 
होकर फिर तुम रुक क्‍यों गईं ? तुम इस दास पर कुपित हुई हो ओर 
इस समय तरह तरह की विलास भंगीभी दिखा रही हो, अतएव तुम्दारी 
यह लीला भी चमत्कारिणी है। मुझको जान पड़ता है कि तुम निःसन्देह 
मेरा अपराध क्षमा करन को राजी हुई हो ( यद्द कह कर इरावती के 
पेरों में गिरा ) 

इरा--अरे | यह मालविका के चरण नहीं हैं, जो तुम्हारी आनन्द 
जनक अभिलाषा पूर्ण होगी ! 

( चेटी के साथ इरावती का चला जाना ) 

विदू--अब उठिये। इरावतीं आप पर प्रसन्न नहीं हुई' । 

राज़ा--( उठकर और इशावती को न देख कर ) इ्रावती देवी क्यों 
गुस्से में भर कर चली गई ! 

विदू--भापके भाग्य ले ही इरायती देवी पूथ्थ अलुष्टित थुरे 
व्यचद्वार के कारण असन्‍्तुष्ट होकर चली गई हैं ( यहाँ होने पर ओर भी 


मालविकाग्निमित्र ।/. (२६१ ) 


न मात्दूम क्या अनर्थ कर डालतीं-अतएव उनका चला जाना आंपके 
पक्ष मे' सौभाग्य की ही बात हुई ) चलिये-मंगल ग्रह के जिस प्रकार 
मेषादि अन्यान्यराशियों मे वक्त भाव से गमन करने पर अनिष्ट घटठा है, 
उसी प्रकार जब तक इरावती वक़् ( प्रतिकूल ) होकर कोई अनिष्ट 
संघटित न करे-तब तक हम इस स्थान से प्रस्थान कर जाय । 

राजा--अहो ! कामदेव की क्या ही विषमता है? मांलविका में मेरा 
चित्त अत्यन्त ही आसक्त है। मेरे प्रणाम करने पर भी इरावती उसकी 
अपेक्षा करके चली गई। मेरे प्रति इरावती प्रेम करती है, किन्तु इस 
समय वह क्रोघधिट होकर गई है, अतएव मुझको उपेक्षा करके रहने पर 
भी रह सकतो है। खुतरां इस अवसर में में मालविका के मिलने का 
कोई उपाय निकाल सकता हूं । [ सब का जाना ] 

तीसरा अंक समाप्त | 


रु था अं कर 
चाथा अक । 
५». १४कै२०९०८-- 
( उत्कण्ठित राजा और पअतिहारी झाया ) 

राजा--( आप ही आप ) जब चित्र देखने फे समय मालविका का 
नाम मात्र कानों में प्रविष्ठ हुआ था; तब उसके समागम की आशामे 
कन्दप रूपी वृक्ष अंकुरित हो उठा था। फिर जब नृत्यादि करने के समय 
वह द्ृश्टिगोचर हुई, तब उस वृक्ष में अनुराग रूपी पत्ते उत्पन्न हुए ।!अन्त 
में जब उसके हाथ को स्पर्श किया, तब रोप्रांच होने से वह वृक्ष पुष्पित 
होगया । अतएव अब वह काम-वृक्ष मुझको अपने फल का रस चस्ो 
कर खुखी करे । ( प्रकट ) अरे गोतम !% ५ 
ध्रति--महाराज़ की जय हो! जय हो !! गौतम यहाँ उपस्थित 


नहीं है । 
राज्ा--( स्वगत ) ओः भूला ! गोतम को तो मेंने मालबिका की 
खबर लेने को भेज दिया है। 
. ( विद्ृषक आया ) 
विदू--महाराज की जय हो ! 
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* इस स्थान में गोसम ( विदृषक ) के उपस्थित न होने पर ली राजा ने भस्य 
प्रनस्कता के कारण अम से संबोधन किया । क्‍ 


( २९२ ) कालिदास ग्रंथावलि- 


राज्ञा--[ प्रतिहारी से ) ज़यसेन ! घारिणोी देवी के भले से गिर 
पड़ने पर पेर मे चोर लगी है; अब उनके परिजन किस स्थान में उनकी 
सेवा करते हैं, यद् ज्ञान आओ । 

प्रति--महा राज़ की जो आज्ञा [ गया ] 

राज़ा--गौतंम ! तुम्हारी माननीय सखी की क्या खबर हे ? 

बविदू--बिलाव के पकड़ने से कोकिला की ज्ञो दशा होती हे-माल- 
विका की भी वही अजस्था है । 

रोजा-( दुःख से ) किस प्रकार ? 

विदू--शोचनीया मालविका पिगलाक्षी नाम्नी देवी की परिचारिका 
द्वारा पहाड़ की कन्द्रा के समान गंभीर भूगभंस्थ कोषागार गृह में डाल 
दीगई है । 

राजा--मालविका के साथ मेरा गुप्त प्रम जानकर ही कया उसको 
काषागार में डाला गया है ? 

विदू--जी हां ! 

राजा-मेरे प्रतिकूल होकर देवी को इतना क्रोधित किसने किया ! 

विदू-खुनिये ! परिब्राजिका ने मुझसे कहा हे,-गत कछल देवी के 
पेरों में जो ख्राट लगी है, उसीके विषय में उनका कुशल पूछने के लिये 
इरावती वहाँ गई थीं । 

राजा--फिर ? फिर ? 

विदू-धारिणी देवी ने इरावती से पूछा--'प्रमदवन में क्‍या प्राण- 
वढलभ का दर्शन किया /! इरावतो ने कहा--'राज़ा के प्रति तुम्हारा प्रिय 
व्यवहार इस समय अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी निज परिज्ञन ( माल- 
बिका ) के प्रति राजा की प्रोति उत्पन्न हुई है। यह तुमको मालम नहीं है?” 

राजा--मालविका के प्रति मेरा अनुराग उत्पन्न होना प्रकाशित न 
होने पर भी मालविको फे सम्बन्ध मे ( मेरा यह जो प्रणयाकर्षण रूप 
दोष स्थापन ) है, यही डर उत्पन्न करता है । ह 

विदू--फिर इरांबती कत्त क खेद को प्राप्त हुई धारिणी देवी .ने जान 
लिया कि तुम्हारे अशिष्ट व्यवहार के विना भी यह सब घटना घटी है 
अर्थात्‌ आपकी चेष्टा के बिना ही यह सब बात हुई है-इरावंतो ने इशारे 
से यही धारिणी देवी को जताया है। 

राजा--अहो ! तब तो इराचती का क्रोध बहुत काल तक स्थायी 
रहेगा | इसके पीछे क्या हुआ ? कहो | 


मालविआागम्नि भित्र । ( २९३ ) 


विदू-इसके पीछे फिर क्या कहं-मालविका और वकुलबालिका 
दोनों इस समय परों में बेड़ियाँ पहने जहाँ सूर्य की किरण भी स्पर्श न 
कर सक--एसे पाताल से' दो नाग कनन्‍्याओं की समान वास करती हैं। 

राजा--अहो ! बड़ा ही कष्ट हैे। मधुर कण्ठ वालो कोकेला और 
भोंरी-दोनों जिस प्रकार विकसित आम्र-मंजरी के संसर्ग मे रहती हैं,वे 
दोनों भी ठाक उसी प्रकार वास करती थीं। अब सामने की प्रबल वायु 
सहकृत अकाल वृष्टि ने उनको कोटर मे प्रविष्टकरा दिया । उनको छुड़ाने 
के विषय मे' अब क्‍या उपाय हे ? 

विदू--उपाय और क्या होगा? देवी ने कोषागार के रक्षा-कार्य में 
नियुक्त व्यक्ति को मालविका के विषय मे आशा दी है कि “बिना मेरी 
अंगूठी दिखाये मालविका अथवा वकुलबालिका को मत छोड़ना” |; 

राजा--( लम्बा श्वास छोड़ कर चिन्ता से ) मित्र ! अब क्या करना 
चाहिये! 

विदू--( सोच कर ) उपाय तो इस का है । 

राजा-केसा ? 

दिदू--( चारों ओर को देख कर ) कोई कहीं छिप कर न खुनता हो ? 
इसलिये आपके कान मे ही कहंँगा (( कान के धोरे मुख ले 
जाकर ) ऐसा | 

राज़ञा-( सतृष ) अति उत्तम | तो फिर अब उस उपाय को काम में 
'लाना चाहिये । 


( ग्रतिहारो खाया ) 


प्रति-देवी इस समय उत्तम वायु पूर्ण स्थान मे' शयन कर री हैं । 
रक्तचन्दन धारिणी परिचारिका उनके पेरों को हाथ से पकड़ कर 
( चंदन लेपन द्वारा ) उनकी सेचां करती हैं, देवी घारिणी भगवती 
कौशिकी के सहित वात्तलाप करती हुई आनन्द से अवस्थान करती हैं। 
राजा--तो अब हमारे उपाय मिलने का उचित अवसर हैं । 
विदू--तो आप जाइये । में भी देवी को देखने के लिये अरिक्त हस्त 
होऊँ। ( रीते हाथ जाना अनुचित है, इसलिये पुष्पादि लेकर चल्ूूं गा ) 
राज्ञा--जल सेना से हमारी यह गुप्त बात कहदो । 
बविदु--जो आह्ला । ( कान में) इस प्रकार 
का | (प्रस्थान ) 
राजा--जलसेन ! मुझको प्रवात शयन गृह का मार्ग दिखाओ। 


(२८४ ) कालिदास ग्र'यावलि-- 


प्रति--महाराज ! इधर आइये ! इधर आइये ! 
( शयाना देवी-परिब्रा ज़का ओर संभवानुसार ) 
( परिजन गणों का प्रवेश ) 

देवी--भगवति ! मनोहर उपाख्यान हैं । अच्छा फिर इसक पीछे ? 
. परि--( चारों ओर देख कर ) देवी ! इसके पीछे फिर कहूँगी । 
माननीय विदिशेश्वर उपस्थित हुए हैं । 

देवी--अहो ! स्वामी ? [ उठना चाहती है |] 

राजा--मेरे स्वागत के लिये उठकर यन्त्रणा सहने की आवश्यकता 
नहीं है | हे मघुर भाषिणी ! तुम्हारे चरणों को नूपुर शन्‍्य करना अनुचित 
हुआ है [ पहिले पायजेब रहने से चरण कमला का शोभा अधिकतर 
मनोहर थी; नू पुर होने से यद्यपि बेदना बढ़ने के कारण उनको निकाल 
दिया है, किन्तु तो भी यह काम उचित नहीं हुआ ) तुम्दारे चरण स्वण॑- 
मय पीठ पर स्थापित हैं, उठने से कष्ट बोध होगा--अतएव उठते की 
आवश्यकता नहीं है । इससे मेरेशचित्त को भी कष्ट मालूम होगा । 

घारिणी--आयंपुत्र की जय हो ! 

परि--महा राज़ विजयी हो। 

राजा--][ परित्राजिका को प्रणाम पूर्वक बेठकर ] देवि ! अब क्‍या 
चरण की चेदना सही जाती है ? 

घारिणी--आय॑ ! बहुत कुछ घट गई हे । 
... अ्रणूठे में जनेऊ पकड़े हुए विद्ृषक श्ाया । 

विदु-महाराज ! रक्षा कीजिये ! रक्षा कीजिये! मुझको सर्प ने डसा है। 

( सब का विषाद भाव ) 

राजा--केसा कष्ट है? कसा कष्ट है? तुम फिर कहाँ रहे थे ! 

बविदू--देवी का दशंन करू गा, इसलिये उपहार पुष्प संग्रह करने के 
लिये प्रमद वन में गया था। 

घारिणी-हाधिक्‌ ! हाथिक्‌ में ही ब्राह्मण के प्राण नाश का कारण हुई। 

बविदू-वहाँ अशोक वृक्ष के फूलों का गुच्छा लेने के लिये ज्यों हीं 
हाथ पसारा कि त्यों हो काल सपं न डस लिया । यह देखिये, दो दाँतों 
का निशान भी है ? ( काटे हुए स्थान को दिखाया ) 

परि--सुना है, सपं के डसने पर प्रथम दंशन स्थान को काट देना 
चाहिये | अतएवं वही उपाय किया जाय | वेद्यक शास्त्र में लिखा है-दंष्ट 
स्थान को छेदन-( काटनां ) दाइन ( जलाना ) अथवा क्षत स्थान का 
रक्त टपकाना, यह ख़ब ही दंद व्यक्ति की परमायु रक्षा के उपाय हैं। 


: मालविकाश्निमित्र । ( २९४ ) 


'... राज़ा-इस समय बिक के धेच्य की आधश्यकता: है +ज़यख्ेन ! तुम 
शीघ्र ही भू वसिद्धि वेद्य को ले आओ। ह 
ति--ज्ञों आज्ञा महाराज ! ( गया ) 

विदू- अहो ! में पाप झत्यु कत्त क ( अकाल में ही ) श्रसा गया । 

राजा--डरना मत ! कभी २ खाँप के काटे हुए व्यक्ति भी विष 
शुन्‍्य होज ते हैं । 

विदू--भला डरू कसे नहीं, मेरे सारे अंग कनभन करते हैं ( विष 
के वेग का अभिनय ) 

घारिणी--हाय ! यह तो विष विकार जनित अशुभ लक्षण दिखाई 
देते हैं ? ब्राह्मण को पकड़लो जो पृथ्वी पर न गिरे । 

( घबराकर विदूषक को पकड़ना ) 

विए--( राजा को देखकर ) आप बचपन से मेरे प्रिय मित्र हैं, यद्दी 
विचार कर मेरी पुत्र हीन माता का भरण पोषण ओर रक्षा करना । 

राजा-गोतम ! डरोमत, सावधान होजाओ, वेद्य आभाते ही तुमको 
आरोग्य कर देगा । 

जयसेन श्याया । 

जय--प्रभो ! आपकी आज्ञा खुनाने पर ध्र्‌ वसिद्धि ने कहा-' गोतम 
को यहीं ले आओ ! 

राजा--तो कोई गौतम को पकड़कर उस माननीय »# वससद्धि के 
पास पहुँचाओ। 

जय--ज्ञो आज्ञा ! | 

विदू--( धारिणी की ओर देखकर ) देवि ! में बच्चू गा या नहीं, यह 

ह है । माननीय राजा की सवा में नियुक्त रहकर यदि आपके निकट 
कोई अपराध होगया हो, अब वह सब क्षमा कीजिये | 

घारिणी--आप दी्धायु हो। 

विद्षक और प्रतिहारोी को जाना । 

राजा--शोचनीय गोतम स्वभाव से ही डरपंक है। धर वसिद्धि जो 
विष की चिकित्सा में सिद्धि लाभ करके साथंक नामा हुआ है, गोतम 
इसका भी विश्वाल नहीं करता । 

( जयसेन आया ) 

अय--मरद्वारात़् की जय दो ! ध्रवतिद्धि ने कद्दा है * उद्कुम्भ थि- 

धान का ( एक प्रहार को विष लिकित्सा का ) अनुष्ठान क्रिया ज़ायगा। 


( २६६ ) कालिदास ग्रथोवलि-- 


उसमे सपंविष नाशक मुद्राड्लित आँपूठी की आवश्यकता है। अतएवं बसी 
अँंगूठो को खोज़ना चाहिये ! 

घारिणो--मेरी यह अँगूठो सपंमुद्रा युक्त है, यही लेजांओ, अन्त में 
मुझको लोटा देना । 

( अंगूठी का दे देना ) 
खगठी लेकर गरिहारो का चलो जाना । 

राज़ा--जयसेन ! कार्य की सिद्धि होने पर ( गौतम के आरोग्य होने 
और मालविका तथा वकुलबालिक़ा के बन्धन से छुटकारा पाने पर ) 
शीघ्र आकर खबर दो | 

जय-महाराज की जैसी आज्ञा । [ गया ] 

परि-मेरा मन कहता है कि गोतम का विष उतर गया। 


राजा-तथ स्तु [ यही हो ] 
( जयसेन आया ) 


जय-महण'प्राज़ की ज़य हो ! बहुत थोड़े समय मे ही गौतम का विष 
उत्तर गया । अब वह सावधान भी होगया है। 

घारिणी--सोभाग्य को बांत हे-जो में कलंक से छूटी !? 

प्रति--मन्त्री वाहतक ने संदेशा भेजा है,बहुत से राजकीय कार्यों का 
विचार करना है अतएव महाराज दशन देकर अनुप्रहीत करें । 

धारि--आयंपुत्र का कारय को सिद्धि के लिये जाना चाहिये। 

राजा-देवो ! ग्रद के इस अंश में धूप से आक्रान्त हुई हो, विशेषतः 
इस रोग में शीतक्रिया श्रेष्ठ है, अतएव इस स्थान से शय्याअन्यत्र 
( दूसरे स्थान में ) ले जांओ | 

धारि--बालिकाओं ! तुम आय॑पुत्र की।आज्ञा का पालन करो | 

परिजन--ज्ञो आशा | ( वैशा ही करना ) 

( देवी-परिव्राजिका ओर परितनों का ज्ञाना ) 
राजा--जयसेन ! मुझको अब प्रमर वन का गुप्त भाग दिखा दो । 
जय--इधर आइये प्रभु | इधर आइये ! 
राज्ा--जयसेन | गौतम तो अपने कार्य में सफल हुआ है ( माल- 

विका ओर वकुलधालिका का उद्धार तो कर चुका है? ) 
जय--जी ही ! 
. राज़ा--अभीष्ट प्राप्तिके लिये प्रयुक्त उपायाधलूंबन साध्य होने पर 
भी उसके द्वारा काय की सिद्धि, होगी घ नहीं-इस संदेह से. मनुष्य का 
हद॒य व्याकुल होता है ( मालचिका को भ्राप्ति फे लिये विवृषक ने जो 


मालविकार्निमिन्र । ( २€७ ) 


उपाय स्थिर किया है-वह ठीक मालूम होने पर भी मेरे हृदय में ऐसा 
संदेह होता है कि वह सफल होगा था विफल ? यह सोच कर मेरा 
हदय अध्यन्त व्या #ल होता है 
[ विद्ृषक का शञ्राना | 

विदू-आप को जय हो ! आपका आदिए्ट शुभ कार्य सिद्ध हुआ। 
[ मालविकरा ओर वकुल्‌ुबालिका का उद्धार होगया ] 

राजा--जयसेन ! अब तुम अपना काम करो ( अन्त पुर के द्वार को 
रक्षा में नियुक्त द्वाीओ ) 

जय - प्रभु की जे नी आज्ञा । 

राज़ा--गोतम ! मालविका के बन्धन ग्रह की रखवाली करने वाली 
माधविका भरत्यन्त क्षुद्र बुद्धि हे,कफ्योंकि तुमने जो अलक्षित भाव से माल- 
विका आदि का उद्धार किया, वह इसको कुछ भी नहीं समझ सकी और 
न उसने कोई विचार ही किया। 

विदू-देवी की मुद्रांकित अंगूठी को देखकर फिर विचार भी 
कथा करती ? क्‍ 

_ राज्ञा-में मुद्रा के विषय में कोई बात नहीं कहता हूं, क्रिस लिये 

मालविका और वकुलबालिका का बन्धन छूटां; अथवा देवीने द्वी क्‍यों 
परिजनों मे से किसी को नियुक्त न करके तुमको उनका बन्धन छुड़ाने 
की आज्ञा दी-यह पूछना तो माधविक्रा को उचित ही था। 

बविदू--थह बात तो उसने पूछी थी। कि मेरे मूर्ख होने पर भी उस 
समय मेरी तीक्ष्ण बुद्धि उदय डोगई थी । ' 

राजा--बताओ-केसी बुद्धि उदय हुई थो 

विदू-मैंने माघविकरा से कहा था कि ज्योतिषी लोगों ने कहा है- 
'तुम्दारा जन्म नक्षत्र पापगृद से युक्त हुआ है ( अतएव देह।और घनादि 
का नाश होने की संभावना है] इसलिये जितने बन्दी हें---उन सबको 
बन्धत से छोड़ दो ! ( तो उस दं।ष की शान्ति होजायगी | 

राज़ा--फिर ? फिर 

बिद-फिर मेंने कहा, कि- इरावतो कां मनोमालिन्य जिस से न हो 
इसी लिये धारिणी देची 'रांजा ने ही उनका बंधन छुड़ाने के लिये मभ 
को आज्ञा दी है, यही कहा-इस फे पीछे ही मेंने उनके छुड़'ने का क्राय 
सम्पन्न किया है ( एकान्त मे राजा ने मालबिका से प्रेमांलाप किया था 
इस बाल को इरावतो ने देख लिया। इराबती के अभिप्रायालुसार ही 
शारिणी देवी ने मालविका और वकुलबालिका को बन्दी किया था | अथ 


( रर८) कालिदास ग्रंथावलि-- 


याद्‌ इरावती की बिना अनुमति लिये घारिणी देवी उनको बन्धन से 
मक्त कर दे, तो इरावती बहुत ही अप्रसन्न हो जाय | अतपव देव उपद्रय 
की शांति के लिये राजा ने ही उनका बन्धन छुड़ा दिया। खुतरां इराबती 
की अप्रसन्नता और घारिणी देवी के भी किसी दोष की संभावना नहीं 
रही | यदि घारिणी देवी अपनी किसो परिचारिका को भेज कर बन्धन 
मोचन कराती, तो उनपर इरावती के असंतोष का कारण उपस्थ्रित होता, 
इसी कारण मेरे द्वारा बंधन मोचन की आज्ञा देकर भेजा है )। 

राजा--[ विदूषक को आलिडुन भगके ] में तुम्हारा एकांत प्रिय 
हुआ | क्योंकि सुहद्‌ के बुद्धि बल से ही|जो काय की सिद्धि होती है, सो 
बात नहीं | फिन्तु उसके स्नेह गुण से भी दूसरे के पक्ष में असाध्य कार्य 
भी सिद्ध होता है। 

विदु--अब आप शीघ्रता बीजिये। में समद्रगृह में रूखी सहित 
मालविक्रा को रखकर आपक पास आया हूँ। 

राज़ा--मालविका उसी स्थान भे रहे। में वहीं जाकर उसका आदर- 
मान करू गा, तुम आगे आगे चलो । 

विदू--आप आइये, आइये । ( चल कर )।लो समुद्र ग्रह यही तो है ? 

राजा--( शंकित भाव से ) मिन्र | इरावती की सखी इंद्विका फूल 
योनतो बीनती हमारे पास को ही आरही है । आओ-हम इस दीवार की 
आड़ में छिप जाये। 

विदू--अद्दो | चोर ओर कामीजन हो चाँदनी को परित्याग करते हैं । 

( दोनों का पूथमतानुसार दीजोल 'की ओट में छिपना ) 

राजा--गौतम ! तुम्हारी सखी मालजशिका किस भाव से हमारो 
परीक्षा करतो है, आओ-हंम गवाक्ष ( भकरोखेदार खिड़की ) के पास 
स्थित होकर उसको देख । 

विदू--अच्छी बात है । 

( मालबविका ओर वकुलबालिका का आना ) 

वबकु--सखि ! महाराज को प्रणाम करो | 

माल--जो पाश्व॑ मे और पश्चात्‌ मे हैं, उनको प्रणाम हे । 

. राज़ा--जान पड़ता हैं-मेरी ही चित्रित प्रतिमूत्ति देख कर यह 
बात कहती है ( उस ग्रह मे महाराज की प्रति मूत्ति का चित्र पट था । 

माल--( आनंद से दरवाज़े की ओर देख कर ) सखी ! प्ुुक को 
धोखा देती दे ( महाराज तो यहाँ नहों हैं ) 


माल विकाग्निमित्र । ( २€८€ ) 


राज़ा--एक साथ ही हष विषाद उपस्थित होने से यह माननीया 
मालविका मेरी परम प्रीति उत्पन्न करती है ! देखो-सूयोद्य के समय 
पद्म की जो प्रकाश रूप अवस्था होती है और अस्तकाल में जो मुंद न 
रूप अवस्था होतो है, मालविकरा के मुख-पद्म पर में वही दो प्रकार की 
अवस्था देख रहा हूं ( पहले तो मेरा दृ्शन मिलना विचार कर इस का 
मुख कमल खिल उठा-कितु फिर तुरन्त ही मुझ को न देखने से मुह 
मलीन होगया । अतणव इस में भी में इस के मुख की परम शोभा ही 
देखता हूँ ) 

वकु--प्रियसखी ! यह चित्र-लिखित महाराज विद्यमान तो हैं। 

दोनो--( प्रणाम करके ) महाराज़ की ज़य हो ! ज़य हो ! 

माल--सखि ! जब ( पहले ) अशोक कुज में महाराज की सुन्दरता 
देखी, तब चित्त की चंचलता के कारण देखने स मेरी दशंन लालसा तृप्त 
न हुई । अब इस चित्र-लखित मूत्ति का देखने से भी मुझको पूर्ण तृप्ति 
नहीं होती । 

विदु--महाराज़ ! क्या आपने सुना है,-आप जेसे प्रेम भरे चित्तसे 
माननीया मालविका का देखते हैं, मालविरा भी कया उसी प्रकार 
अत्यन्त अनुराग के सहित आपका दर्शन करती है! अथवा मच्जूषा 
जिस प्रकार वृथा रत्नभाण्ड घारण करती है, उसके गुणको नहीं 
जानती, उसी प्रकार आप भी क्या केवल योवन का गय॑ ही धारण 
करते हैं ? 

राजा--मित्र ! समागम मिलने की आशा में उत्कण्ठित होने पर भी 
नारी जाति स्वभाव से ही लज्जाशील होती है। विशाल नयना रमणियां 
की आंख प्रियतम के सोन्दय को भली भाँति देखने की इच्छा करती हैं, 
किन्तु सम्यक्‌ प्रकार से उसके प्रति द्वष्टि पात नहों कर सकतीं-अपांग 
द्वारा ही देखती हैं । 

माल वि0--सख्रि | वामपाश्व॑ मे मुख टेढ़ा करके स्नेह भरित चित्त 
से यद्द कोन देख रहा हे | 

चकुल--यह पाश्वंवत्तिनी इरावतोी है । 

माल--सखि ! महाराज अदक्षिण नायक जान पड़ते हैं, क्योकि 
यह सब पत्नियों को छोड़कर एक जनके प्रति ही अनुराग रख रहे हैं । 

वकुल--( स्वगत ) चित्र लिखित मसूक्ति को घास्तविक समझ कर 
सखी इराघती के प्रति ईर्षा दिखाती है। जो हो-इसको लेकर में कोतुक 
करू ( प्रकट ) सखि ! यह पति को सब से अधिक प्यारी है । 


( ३०० ) कालिदास ग्रंथावलि- 


माल--तब फिर क्‍यों आत्मा को क्लेश दू ! 
( असूया ( ईर्षा ) से प्रस्यावत्तन ) 

राजा-मित्र ! देखो-देखो मलबिका के भों लिकोड़ने से उसके माथे 
में बल पड़ रहे हैं, असूया पूर्ण मुख परावृत करने से जान पड़ता है,मानों 
प्रियतम को अन्य रमणी के संसग जनित अपराध का अपराधी समभ 
कर कुपित हुई है । यह सब बाते देखने से जाना जाता है कि जो मनोहर 
अभिनय सीखा हे-उसी को मानो दिखा रही है । 

विदू--अब आप उसका काप दूर करने में यत्न की जिये। 

मॉाल--आयय्ये गोतम ! इस चित्रपट से द्वी इरावती की खान्त्वबाद 
द्वारा शुश्रषा करते हैं । 

( यह कह कर पुनः स्थानान्तरामखी होने की इच्छा करती है) 

वकुल-- ( मालविकरा को रोऋकर ) नहीं-नहीं जाना मत, तुम इस 
समय क्रोधित होरही हो । 

माल--यदि तुम मुझको नितानत ही कुपित समभ र ही हो, तो फिर 
यह कोप जिससे शान्‍्त हो वह करो। जिससे मुझको महाराज का समा- 
गम मिले, बेसा उपाय करो | 

राजा--[ पास आकर ] हे कमलनयनी | मेरी चित्र लिबित प्रति 
भूत्ति में इरावती के प्रति अनुराग सचक भाव देखकर क्यों कुपित होती 
हो ? यह तो चित्र की मूत्ति हे । में यह साक्षात्‌ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, 
मुझको अपना अनन्य स!धारण क्रिकर समभो | 

बकुल--महाराज की जय हो ! जय हो ! 

माल--( आप ही आप ) मेंने चित्र लिखित स्वामों के प्रति क्‍यों 
असया दिखाई ! 

( प्रेम पूचक वद्धाअलि हो मुसकाती हुई खड़ी हुई ) 

विदु--आप उदासीन की नाई क्‍यों हो रहे हें ? 

राज़ा--तुम्हारोी सखी मालचिकां के अविश्वांस के कारण ही इस 
भाव मे हूं । 

विदू--आपके प्रतिमाननोया मालविका के अविश्वासका कारण क्या है! 

राजा--सखुनो ! तुम्हारी यह सखी मालविका ज्याही मेरे नयन गोचर 
हुई कि त्योंद्दी तुरन्त अन्तर्थान हो गई । दोनों भश्रुजाओं में आकर भी 
मानों फिर दूर चली गई । मित्र ! में काम रूपी व्याधि से पिचा जाता 
है । अब बताओ-जब ऐसा हो रहा है, तो समागम के विषष में तुम्हारी 
इस सखी पर मेरा मन कैसे विश्वास कर सकता है! 


मलविकाग्निमित्र | (३०९ / 


वकुल--सखि ! तुमने अनेक बार अपने स्वामी को धोखा दिया हैं; 
अतएच अब इनका विश्वास के योग्य करो ( इनका मनोरथ पूरा करो ) 

माल--सखि ! में एसी मंदभागिनी ह' कि स्वप्न मे भी प्यारे का 
समागम दुलभ हे । 

वकुल--महाराज़ इधर आइये-इसकी बात का उत्तर दीजिये । 

राज़ा--5त्तर देने की अब क्या आवश्यकता है? मेंने मदनाग्नि को 
साक्षी करके ही तुम्हारी प्रियलखी को अपना देह प्रदान किया है । जो 
व्यक्ति एकान्त मे संबा करने योग्य परिचारक है, प्रभु कभी उस की 
प्रणामादि के द्वारा सेवा नहीं करते । 

वकु--आप की इस बात से अनुग्नहीत हुई । 

विदू -( चल कर संभ्रम स ) वकुलबालिके ! एक हरिन अशोक वृधक्ष 
की नई कोपल खाने के लिये उद्यत हुआ है, आआ-उसको निवारण कर । 

वकुल--ह। चलो । 

राज्ञा--मित्र | इस गुप्त भेद की चोकसी में तुम सतक रहो। 
( एका एक काई आकर यह सह वृतान्त नहीं जानने पावे ) 

विदू--इस विषय मे सीखा साखा हूँ (उपदेश देने का प्रयोजननहों है ) 

वकुल--( चल कर ) गोतम ! आय॑ ! में किसी गुप्त स्थान मेर ह गी-- 
आप द्वाररक्षक रहिये। 

विदू--बहुत अच्छी बात है । 


( वकलबालिका का चला जाना ) 


विई--में इस स्फटिक भाण्ड के अंतराल ( ओदट ) में अवस्थान 
करता हूं । ( वसा ही करके ) अहो ! इस पत्थर का सरुपशे केसा खुख- 
दायक है ( निद्रा ) 

( डरे हुए की नाई मालविका का अवस्थान ) 

राज़ा--सु दरि ! संगम का भय छोड़ दो । में बहुत काल से तुम्हांरा 
प्रेम लाभ करने को उत्कण्ठित हो रहा हूं, में आम्रन-वृक्ष के समोन हू- 
अतः तुम माधवीलता होकर इस आम्नव॒क्ष को आलिगन करो । 

. माल--देवी के डर से अपना प्रिय कार्य नहीं कर सकती | 

राजा--एं ! डर की बात नहीं हे । 

माल--( तिरस्कार के साथ ) आप जो नहीं डरते हैं, ( यह में खूब 
जानती हूं । क्‍यों मद्ाशय ! ) इरावती से जब आपकी भेंट हुई थी-उस 
समय वह आपकी सामर्थ कहां गई था ! 


( ३०२) कालिदास ग्र थाव लि- 


राजा--विम्वोष्ठि ! हमारे बेम्विक कुल का वत ( नियम ) है कि सब 
भार्याओं के प्रति समान प्रेम करे । हे आयत लोचने ! मेरे प्राण तुम्हारी 
आशा प्रतीक्षा में ही अटक रहे हैं-इस लिये इस सदा के अनुरक्त व्यक्ति 
पर दया करो 
( यह कह कर स्वयं आलिगन करना ) 
( अभिनय द्वारा मालविका कत्त क राजा का ओलिगन त्याग ) 

' राज़ा--( आप ही आप ) नदीना रमणियों की काम चेष्टा क्‍या ही 
रमणीय है ? क्योंकि यह मालविका आलिगन निवारण करने के लिये 
हाथों का कम्पित करती है, काश्चीदाम खुल जाने पर चंचल अंगुली से 
रोकती है ! बल पू्वंक आलिंगन करने पर अपने दोनों हाथों से कुचाओं 
को ढकती है ओर मनोहर पक्ष ( विन्‍ने ) वाले नेत्रो से शोभायमान मुख 
चन्द्र का चुम्बन करने को उद्यत होने पर मख को टेढ़ा करलेती है । अत 
एव इस प्रकार छल से भी मेरा मनोरथ पूण रूप आनंद प्रदान करतो है । 

( इरावती ओर निपुणिका आई ) 

इरा--सखी निपुणिके ! चन्द्रिका नाम वाली परिचारिका से तुमने 
जो खुना है, वह सब सत्य है | चन्द्रिका ने देखा है-आय॑ गोतम समुद्र 
ग्रह के अलिन्द में अकेला सो रहा हैं । 

निपु--ऐसा न होने पर क्या आपसे रू ठ कह सकती थी ? 

इरा--तो चलो-वहीं चले । प्रियमित्र गोतम सपप विषसे मुक्त ओर 
जिकित्सा द्वारा आरोग्य हुआ है वा नहीं--यह पूछे । 

निपु--आपकी इस बातमे कुछ ओर भी कहने को शेष ( वाकी ) 
रह गया! 

इरा--हां ! ओर भी कुछ है । चित्र लिखित आय पुत्र को प्रसन्‍न 
करना होगा । 

निपु--इस समय स्वामीको केसे प्रसन्न!करोगो ? 

इरा--सूढठे |! चित्रलिखित आयं॑पुत्र को जिस प्रकार अपने प्रति 
अनुरागी देखा है, अब उसी प्रकार दूसरी स्री में आसक्त होते हुए 
देखुं गी। जब मालवबिका के साथ पकान्‍्त में प्रेमालाप करते देखा था, 
तब मुझको प्रसन्न करने के लिए आय पुन्न मेरे पेरो मे गिरे थे, इसमे 
मेरा अपराध हुआ, उस अपराध को धोने के लिये ही मेरा यह 
उद्यम है। 

निपु-राजमहिची | इधर आइये'-इधर आइये । 

( दोनों का चलना ) 


मालविकाग्निभित्र । ( ३०३ ) 


( श्र 
( चेटी का पश्रवश ) 

चेटी--महारानो की जय हो ! जय हो ! रानीजी ! धारिणी देवीने 
कहा-- यह हमारे विद्वेष दिखाने का उच्चित अवसर नहीं है । मैंने केवल 
तुम्हारा सन्मान बढ़ाने के लिये ही सखी चकुलबालिका के सहित माल- 
विका को बेड़ियों मे बाँध रक्खा है ! यदि आयंपुत्र को सन्तुष्ट करने की 
तुम्हारी इच्छा हो, तो उनको बन्धन से मुक्त करदु। तुम्हारी जैसी 
रुचि हो कहो, ' 

इरा०--नागरिके ! देवी से कहना--उनको किसी काय॑ में नियुक्त 
करने! वाली हम कौन हैं ? परिज्ञनों को दण्ड देकर उन्होंने हमारे प्रति 
अनुग्रड ही दिखाया है । किसके अनुग्नह से हम इतने सन्मान की पांत्र 
बनी हैं । 

चेटीं-जो आश्ञा। 

( चेटी का जाना ) 

निपु--( घूमकर ओर देखकर ) विपणि (बाजारकी गली) के द्वार पर 
जिस प्रकार वृष शयन करता है, उसी प्रकार समुद्र गृह के द्वार पर 
गोतम सो रहा है । 

इरा०--कया कुछ अति अहित घटा ? विपणिकार का कुछ अंश अब- 
शिष्ट रहने पर भी रह सकता हे # । 

निपु०--मुख का वर्ण खब प्रसन्न अथवा प्रफुल्ला हैं, चिकित्सा भी 
भ,व सिद्धि ने की है--खुतरां आये गौतम की विष वेग से अकाल मृत्यु 
संभव नहीं है । 

विदू-( स्वप्न में प्रलाप ) मननीय मालविके ! 

निपुणि०--राजमहिषी ! झुनिये । अपने कांयं को सम्पन्न करने के 
विषय में कोन व्यक्ति इस अभागे का बिश्वास करेगा ? यह गौतम इरा- 
वती के निकट से आशीर्वाद ओर खाद्यादि पाकर उद्र पूर्ण करता हुआ 
स्वप्त में मालविका का नाम उच्चारण करता है। 

विदू--( शुण--खुख ओर सोभाग्य में ) दरावती से भी बाजी मार 
कर लेगई है । 
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# भाव प्रकाश में लिखा है कि-निद्रा--तन्द्रा कलम, दाइ संणाक-रोमांच-शोथ 
और अतिसार सब जंगम विष के लक्षण हैं । यथा--- 
“निद्रा तन्‍्द्रा क्ूमं दाहं संणाक॑ रोम ह्षणम | 
शोथब्न वातिसारञ्ध कुरुते जड़्मं॑ विषम” ॥ 


(३०४ ) कालिदास ग्रथावलि-- 


निपु०--इसी आदमी ने इतना अधिक अनभल किया हे। में खंभे की 
ओट में खड़ी होकर इस सपंभीरु निद्रित ब्राह्मण को सपं की समान 
कुटिल लाठी से भय दिखाऊं । 
इरा०--इस कृतघ्न|को सांप का डसना उचित ही था। 
( निषपुणिका का विदूषक की,ओर लाठी फेकना ) 
विदू--( सहसा जागकऋर ) क्या आश्चय है ? क्‍या आश्चय हे ? मित्र ! 


मेरे ऊपर एक्र सांप गिरा है| 

राज़ा--( हठात्‌ उपस्थित होकर ) सखे, डरोमत ! डरोमत ! 

माल--( राजा का अनुसरण करके ) गोतम सपं शब्द उच्चारण 
करता है, अतएच आंय पुत्र सहसा ( असावधानी से ) बाहर न जाये ? 

इरा०--हा धिक ! हा धिक | आयुपुत्र इस सने स्थान से ही बाहर 
निकल कर दोड़त हैं । 

विदू--( हँसकर ) अरे ! यह क्या लाठी है; ? मेंने समा था। मेंने 
जिस प्रकार केतकी के कांटे से घाव करके (सांपका काटना प्रसिद्ध 
करके ) सपंकी निन्‍दा की थी, जान पड़ता है--उसका फल फला ! 

( परदा गिरने पर वकुलबालिका का प्रवेश ) 

चकु०--महाराज ! इस स्थानमे प्रवेश न करे | यहां कुटिल गति सप 
की समान जाने क्‍या दिखाई देता है ? 

इरा०--( सहसा राजा के निकट उपस्थित होकर ) आपका ( माल 
विका और आपका ) दिनमें किया हुआ संकेत-म्रनोरथ निर्विध्न सिद्ध 
तो होगया ! 

( इरावती को देखकर सब का डर ज्ञाना ) 

राज़ो--प्यारी ! ऐसी हँसी तो आश्चथय की बात है। 

इरा०--वकुल बा लिके | महाराज़ के अभिसार रुम्वन्ध मे तेरी जो 
प्रतिज्ञा थी-वह पूर्ण तो होगई ! 

वकुल--राजमहिषी ! प्रसन्‍न हजिये। मेंने क्या किया है, यह राजा 
से पूछ देखिये | मेंडकी के उच्चस्वर से शब्द करने पर ही क्या देवराज 
इन्द्र पृथ्थी में ज़ल की वर्षा करने की इच्छा करते हैं ? ( दांदुरों का शब्द 
झुनते ही क्‍या इन्द्र ज़ल की वर्षा कर देते हैं, ) नहीं फदापि नहीं ! अपनी 
इच्छा से ही वे जल बरसाते हैं। उसी प्रकार मेरे कहने से ही जो महा- 
राज मालविका से प्रेम बंधन करंगे, यह बात कभो संभव नहीं हो सकती 
( उन्होंने अपनी इच्छा से ही यह काम किया है ) | 


मालबिकाग्निमिद्क । . (३२०४ ). 


विदू-यह बात न कहना । तुम्हारे दशनमात्र से ही माननीय महाराज 
आपका प्रणाम न करना भूल गये हैं (आपका अपराध ग्रहण नहीं किया) 
किन्तु तो भी आप प्रसन्न नहीं होतीं । 
इरा--क्रोधित होकर ही किसी का क्‍या करंगी ? 
राजा-देवि ! तुम्हारा क्रोध करना उचित नहीं है, हे श्रेष्ठ अंगवाली ! 
बिना कारण तुम्हारा मुख कभी विवर्ण नहीं होता । ( अब भी तो कोई 
चेसा कारण जपस्थित नहीं हुआ है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, 
अतपव तुम्हारा क्रोध करना न्याय संगत नहीं'है ) पूर्णिमा इत्यादि पर्व॑- 
दिन के अतिरिक रजनी कभी भी राहु-श्रह कत्त क आक़ांत चन्द्र-मण्डल 
मे उपलक्षित नहीं हाती । अतएव अस्थान में तुम्दारा कोप करना अनु- 
खित है। 
इरा--आयंपुत्र | 'अस्थान” की बात तो अच्छी कही है, में पति की 
परम प्रेमास्पद हूंगी, यही मेरा सोभाग्य है। यदि वह सोभाग्य दूसरी 
नारी को प्राप्त हा,-तो हमारा क्रोध दिखाना “अस्थान' में ( अनुच्चित ही ) 
होगा-क्योंकि-ऐसा होने पर हम को हँसी का पात्र हो बनना पड़ेगा। 
राजा--तुम्हारी ऐसी करूपना वृथा है, सत्य सत्य ही में तुम्होरे रोष 
का कुछ भी कारण नहीं देखता हूं । क्योंकि-उत्सव के दिन में किसी 
प्ररिजञन को ही दण्ड नहीं देना चाहिये | इसी लिये मेन मालचवकां और 
वकुलबालिका को बंधन से मुक्त कर दिया। वह मुझ को प्रणाम करने 
के लिये आई थी । 
इरा--निपुणिके ! तुम धारिणी देवों से जाकर कहो तुम्हारा एक 
पक्षपात खूब देखा गया है। मेरे हृदय में तो यह निश्चित धारणा हैं कि 
तुम्दारे अँगूठी न देने पर राजा कभी मालविका और वकुलबालिका को 
बन्धन से नहीं छुड़ा सकते थे ? अतप॒व तुमने मालविका को पक्षपात 
करके छलसे राजा के साथ उसका मिलन करा दिया हे । 
निपु--जैसी आज्ञा | [ निपुणिका चली गई ] 
बविदू--( आप ही आप ) अद्दो ! क्या ही अनर्थ उपस्थित है, ब्रंघन- 
चुयुत ग्रद पालित कपोत बिलाई की दृष्टि में पड़ गया, ( उड़ने मे असम्रये 
बंधन-चयुत छुद्र कपोत जिस प्रकरारं ब्िलाई की द्वष्टि मरे पड़कर दुः्खी 
-दीता.है, यद मालविका भी ठीक उसी प्रकार अपना मंगल सांघन करने 
प्रे म्रसम्र्थ होकर इशावती की रोष दृष्टि में पड़ी दे । भ्रतपत म्रहाश्नदभूदा- 
पन्न होगी, इस में संदेद नहीं है ) | कु | 


(३०६: ) कालिंदास य्रैरथीवेंलि-- 


निंपुणिका का शझाना । 


निपु--( खिलियानी सी होऋर ) महिषी | इच्छानुसार [ जाते-जाते. ] 
सार भाण्डग्द की परिचारिका ( द्वासी.) मांधविका स्रे मेरी सेंट हुई 
थी, माधविका ने इस प्रकार कहा--( कान में कहना ) | 

इर।--( आप ही आप ) हाँ, यह संभव है। इस नीच ब्राह्मण गौतम 
ने ही यह उपाय निकाला है [ विदूषक को देखकर प्रकट ] राजा की 
काम विषय में सहायक इस गौतम की ही यह नीति है। गौतम ने ही 
ऐसी कुटिल नोति प्रकट करके मालविका ओर वकुलबालिका को बन्धन 
से छुड़ाया है । 

गोौतम--देवि ! यदि में नीतिशासत्र का एक अक्षर भी पढ़ लेता, तो 
इस प्रकार से राजा का सहारा न लेता | [ मुझे तो इस विषय में काला 
अक्षर भेंस बराबर हैं ] 


राजा--( अपचारित होकर ) अतः इस संकट से केसे छूट ! 
वंग से जयसेन का श्ाना । 


जय--देव |! कुमारी वसुलक्ष्मी गंद से खेल रही थी, इसी बीच मे 
पीले रंग वाले एक वानर ने आकर उसको बहुत ही डरा दिया है, वह 
चघारिणी देवी की गोद में बेठी है । प्रबल वायु से जिस प्रकार पल्‍लच 
कंपायमान होते हैं, वह भी वेसे ही काँप रही है । 


राजा--क्या कष्ट है ? वाल्यभाव स्वभाव से ही दुबल है! 

इरा--( आवेग से ) कुमारी को धीर बँधाने के लिये आय पुत्र 
शीघ्रता कर | जिससे कुमारी का भय जनित मोह बढ़ने न पावे । 

राजा--में ही कुमारी को सांवधान करता हूँ । 

विदू--रे पीले वानर ! तू साधु है । तेने आज़ राजा आदि आत्मीय 
जना की रक्षा करो । 

( राजा, विदूषक, इरावती, निपुणिका और प्रतिहारी का जाना ) 
 '' माल--सखि ! धारिणी देवी की याद आने से मेरा हृदय काँपता है 
[ इरांवती के कहने से ते मुकको कड़ा द॒ण्ड' दे सकती हैं ] नहीं जानती 
अभी हमारे भाग्य मे और कया होगा £ 
_ ( नैपथ्य में )-क्यां आश्चय है! कया आश्चर्य है | पाँच रात्रि बीतते न 
'बीतते ही तपर्नीयाशीर्क का मुकुलोद्गम हुआ है | देवी को जाकर 
यह सम्बाद दूं । 


मालविक्राग्निमित्र कै, 3. ( ३23 ) 


(यह बात खुनकर मालविका ओर.वकुलबालिका का प्रफुल्ल.भाव ) 
चकुल- सखि ! धेय॑ रक्खो, घारिणी देवी सत्य प्रतिन्न हैं,, वे अवश्य 
सुम्हारां मनोरथ पूरा करंगी किसी प्रकार के दण्ड की आशांका नहीं है ) 
माल-तो में भी प्रमद वन पालिका मधुकरिका के पीछे २ जाऊँ ? 
वकुल--बहुत अच्छी बात हे । 


[ दोनों गईं ] 
चोथा अंक समाप्त। 


पांचवां अंक । 
--+»$0-०----- 


उद्यान पालिका सधघुकरिकां श्राई । 


मधु--मेने तगनीय अशोक की सत्कार विधि सम्पन्न की है, ( वृक्षकी 
जड़ मे जल सींचने आदि जो जो काय करने उचित है, वह सम्पादित 
हुए हैं ) भित्ति वेदिका भी बाँधी गई हैं (जल की रक्षा के लिये तरु मूल 
मे जो आल बाल रूप चवेदी बनाई जाती हे, वह भी भली भाँति बनाई गई 
है) देवी को सभी आज्ञा प्रतिपालित हुई हैं । अब उनके निकट जाकर 
निवेदन करूँ । अहो ! देव ने मालविका पर दया करी । इस अशोक का 
पुष्पोद॒ुग्स रूप आनन्द समाचार पाकर कुपिता धारिणी देवी मालविका 
से प्रसन्न हो जायंगी । इस समय देडी हैं किस स्थान मे ? यह जो देवी 
का परिजनाभ्यन्तरघत्ती सारासक नायक परिचारक लाक्षा द्वारा म॒द्रा- 
कित पेटिकां लेकर कुमझ् भाव से चतुःशाला से निकलकर जा रहा है, 
इसी से पूछू कि ' देवी कहां हैं ! ? 

( यथा निर्दिष्ट हस्तकुब्ज सारसिक का प्रवेश ) 

मधघु--सारखिक ! तुम फहां जाते हो ! 
: 'खार--विद्वान ब्राह्मणों को नित्य ज्ञो दक्षिणा दी जाती है, उन्हीं का 
मासिक समस्त धन लेकर पुरोद्दित को देने ज्ञा रहे। हूं। 

मघुझको ? |... ... ... 

सार--अग्निमित्र के पुत्र व्ुदेव ज़वबतक अश्वम्ेधु यशके घोड़ों की 
रखवाली में, लगे उहेगे। तब तक , उनकी. परमायु को, बूढ़ा नेक्े लिये देवी 


जु, 


(३०८) कालिंदास ग्र थांवलि- 


निध्य एक सौ निष्क # परिमित सुवर्ण की दक्षिणा योग्य ब्राह्मणों क 
प्रदान करती हैं । 

मधु--इस समय देवी कहाँ है? और किस काम में लग रहीं हैं ? 

सार--वे इस समय मंगल ग॒द में बठो हैं। विदर्भ राज्य से उनके 
भाई वीरसेन ने एक्र लिपि भेजी है, उसको पत्नादि के लेखक से पढ़वाकर 
सुन रही हैं । 

घु--विद्भराज़ का क्या समाचार हे ! 

सार--वीरसेन प्रमुख सनापति गण कत्त क स्वामी अग्निमित्र के 
योधाओं द्वारा विद्भराज़ वशीभूत होगये हैं । विदभनाथ के संग माधव- 
सेन युक्त हुए हैं | वीरसेन ने वहुसूल्य रटन वाहन शिल्पी और अनेक 
कुमारी इत्यादि उपहार के सहित एक दूत को भेजा है, वही दूत स्वामों 
से साक्षात्‌ करेगा । 

मचु--अच्छा-तुम अपने काम को जाआ। में भी देवी का दर्शन करने 
को जातो हूं । [ दोनों गये ] 

( इति प्रवेशक ) 
( प्रतिहारों का ञ्ञाना ) 

प्रति-देवी ने मुझको आशज्ञा दी है कि “अशोक वृक्ष की जड़ में जल 
सिचनादि काय॑ में व्याप्त रहने से आय पुत्र के संग भेंट नहीं कर सकी । 
उनसे जाकर कहो-'अब में आपयंपुत्र के साथ एकत्र होकर अशोक वृक्ष के 
फूलों की शोभा देखना चाहती हूं ।! अतएव अब में धर्मासन पर विराज- 
मान महाराज के निकट जाता हूं । 

( नेपथ्य में बेतालिक गण ) 





# निष्क--चार सुवर्ण मुद्रा का नाम निष्क है । 
यथा -- 
पञ्नकृष्णलकोमाषस्ते सुवणम्तु षोडशः । 
चतु:सावर्णिको निप्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः ॥ 
अर्थात्‌-पाँच क़ष्णल का एक माषा होता हे। सोलह माषा ( मासे ) में एक 
सुत्रण ( सुबर्ण मुदा ) होता है । और चार सुवर्ण का एक निष्क होता है । 
सुवर्ण दान के विषय में अग्निपुराण में लिखा है-- 
सर्वान्कामान प्रयास्त्येते पतामइ सुतोबअवीत * 
सरीलि भगवान्‌ पत्र ये प्रदच्छन्ति काम्नम, ॥ 
अथांतू--सुवर्ण दान करने पर सथ प्रकार की कामना पूरी होती है । 


मोलविकाग्निमित्र । ( ३८८ ) 


पहला वेता--सौभाग्य से हमारे मद्दाराज़ दण्ड द्वारा वेरियों के 
मस्तक पर विराजमान रहते हैं ( वेरी महारांज के वशम आचुके हैं)रति 
सहचर सुन्दर देह वाला मनन्‍्मथ जखे कोकिला कूजित विदिशातीरस्थ 
उद्यान मे वसनन्‍्त का आविर्भाव प्रकशितकरता है, आप भी उसी प्रकार 
महोत्साह शील ओर हाथी छोड़े आदि सेना'के समस्त अंगों से युक्त 
होकर वन्दिजनों के किये स्तुतिवाद से मुखरित विदिशातीरस्‍्थ उद्यान में 
शोभा फेलाते हैं | हे वरद ! आप महा बलवान हैं, आप का शत्रु हाथियों 
के स्तंभ रूप वरदानदी तटस्थ दृक्षराज़ि के सद्ति कुक गया है। अथांत्‌ 
वस्दानदी के तट'पर जो वृक्ष है, उनमे आपके विजयी हाथियों को 
चाँधने से वह वृक्ष जिस प्रकार कुक गये हैं, आपके रूब वेरी भी उसी 
प्रकार आपके निकट अंजलि वद्ध छिये हुए कुक गये हैं । 

दूसरा बेता--हे देवोपम ! आपने दमन करने के लिये सेना-समूह 
द्वारा बलपूर्वक विदर्भाधिपति यशसेन की रांजश्री'कोी हरण किया है। 
श्रीकृष्ण के परिघाकार चार भुजा द्वारा रुक्मिणी हरण करने पर उनकी 
कीत्ति जिस प्रकार चीरता प्रिय पण्डित गान करते है, आपकी कीति भी 
विदर्भ नगरी में उसी प्रकार फेल रही हे । 

प्रति--इस जय शब्द द्वारा जान पड़ता है कि महाराज सभागृह से 
निकल आये । अतएथ में सन्मुख भाग से सन्मुखस्थ-बहिर्दार प्रकोष्ठ के 
लोरणान्तराल मे अवस्थान करू । [ एकान्‍्त मे अचस्थान ] 

सखा के साथ राजा का श्ञानां । 

राजां--धूप में स्थित कमल के ऊपर यद्दि जल-घारा की बर्षा हो, तो 
उसकी जो अवस्था होती हे, मेरा हृदय भी उसी प्रकार प्रियतमा माल- 
विका का मिलना दु्लभ और सेना द्वारा विदर्भराज की पराजय ओर 
मेरी अधोनता में आना, इन दोनों बातों को विचार कर दुःख ओर खुख 
दोनों ही अनुभव करता है। [ इरावती आदि रमणियों के विष्नाचरण 
करने से मुझको मालविका का समागम नहीं होता, बस यही मेरे दुःख 
का कारण है और विद्भंराज पराजित होकर मेरे वशीभूत हुए हैं यह 
सुख का कारण हे ] 

विदू--मेरा अनुमान है कि महाराज इस बार अत्यन्त खुखी होगे। 

राजा--सो केसे ? | 

बिदू--आज धांरिणी देवी ने पण्डिता कौशिकी से कहा हे-- 

£ मगवति ! दूसरे के वेश भूषा ( शड्गरादि ) करने में चत्र हैं, तो 
मालविका के अंगों में विवाद के योग्य शड्भरार कर दीजिये ! यह आज्ञा 


(३१०) कालिदास ग्र'थयावलि-- 


मिलते ही माननीया कौशिको ने अत्यस्त कौतूृहल के साथ मालविका को 
गहनों से सजा दिया है । जान पड़ता हैे-धारिणी देधी आपका मनोरथ 
पुरा कर देगी । 

राजा--मित्र ! मेरे खुख व सनन्‍्तोष के लिये धघारिणी देवी पहिले से 
लेकर अबतक जेसा जैसा बर्त्ताव करती आती हैं. उसको देखते हुए तो 
यही जाना जांता है कि मेर निमित्त ही मालविका को इस प्रकार गहनों 
से सजाया गयां 

प्रति--( पास आकर ) महाराज़ की जय हो ! जय दो ! देवी ने कहा 
है-' में आंयंपुत्र के साथ एकत्र मिलकर तपनीयाशोक के पुष्पोदुगम 
की शोभा देखना चाहती हूं । 

राज़ा--देवी क्या उसी स्थान मे हैं ? 

प्रति--जी हाँ ! देवी यथायोग्य आसनादि समन्वित अन्तःपुर छोड़ 
कर मालविका को आगे किये निज परिजनों समेत महाराज की बाट 
देख रही हैं । 

राजा--][ आनन्द से विदूषक की ओर देखकर ] जयसेन ! तुम 
आगे आगे चलो | 

प्रति--महाराज ! आइये-आइये ! [ चलते हैं ] 

विदू-[ चारों ओर देखकर ] मित्र ! चस॑ंन्‍्त मानों फिर नवयोव॑न 
धारण करके प्रमद वन में शोभा पाता है। 

राजा--सखे ! तुमने जो कहा, वहं ठीक है । सनन्‍्मुख भाग में लाल 
फमिण्टी ( पियावांसा ) के कल और आम की मंजरी शोभा पाती है 
अतएव वाद्ध क्योन्मुख वसन्त ऋतु का योवन देखकर मेरो समान भनुष्य 
का चित्त उत्कण्टित होता है । 

विदू--देखिये महाराज ) यह वही तपनीयाशोक वृधक्ष पुष्यस्तवक रूप॑- 
वेश से सज़कर शोभा पाता हे 

राज़ा--यह तपनीयाशाक जो अबतक पुष्पोत्पादन में असमथ था; 
सो ठीक ही है | क्योंकि इस समय अनन्य साधारणी शोभा धारण कर 
रहा है। देखो वसन्‍त ऋतु भे सब प्रकार के ही फूल खिलते हैं, किन्तु 
रमणी के चरण ताड़न रूप दोहद को प्राप्त होकर इंस तपनोयोशोंक मे 
सब से पहिले पुष्प उत्पन्न किए हैं । 
. विदू--आपकी यांत ठीक है, अब आप मालबिका से संभोग करने 
के विषय में पिश्वांख कोजिये |  मालविंका घोरिणी देवी के पाश्व परे ही 
मालूम होती हैं। 


सोल[वेहाग्नि/मेत्रक:. (३११) 


... ह्राज़--( आनन्द से.). ,पम्रित्र !. देखो-देखो>धारिणी. देवोते मुकको 
प्रणम करने के लिये अपने कमल, से दोनों हाथ पसारे हैं। प्यारी माल- 
दिका विनय नप्नभाव से उनके पीछे पीले उठती: है। अतएव राजलक्ष्मी के 
अन्लुगामी हाने से, पृथ्वी की जेसी.शोभा होती है,धारिणी देवी भी उरी 
प्रकार शोभा घारण कर के सुभको सन्‍्मान द्विखानेके लिये खड़ी हुई हैं । 

( धारिणो-मालविका-परिब्राज्ि करा ओर, परिज्ञन . 
गण का प्रवेश ) 

माल--(आप हो आप) धारिणी देवो ने कोतृदलबश मुझको सजाया 
है, उसका कारण में जानती हूं ( तपनीयाशोक को दोहद प्रदान करने से 
पाँच रात्रियाँ में ही पुष्पोह्रम हुआ है, इसी लिये देवीने प्रसन्न होकर ऐसा 
किया है | यह में जानती हूँ )तो भी कमलनी दल-गत जल की समान 
मेरा हृदय काँपता है ( कद्ाच्ित्‌ भाग्य दोष से देवी फिर कोई विध्न 
करं-यह सोच कर कंपित द्वोती हूं) ओर फिर इधर मेरी बाँई आँख भी 
फड़कती है । 

विदू-मित्र | माननोया मालविका ने विवाह वेश से सज़ कर 
अत्यन्त ही शांभा धारण की है 

राजा--में भी उस को देखता हूं । इस मालविका ने नाभि तह रेशमी 
बख्र धारण किया है। अंगों में भांति भाँति के गहने भी पहरे हैं-अतएव 
बोध होता है--यह निदह'र शून्य -नक्षत्रों द्वारा शोभित उदय होने वाली 

दनी से मण्डित-शुक्क॒ पक्षीय चेत के महीने की रजनी की नाई बिरा- 

जित 

देवि--( पास जाकर ) आय पुत्र की ज़य हो ! जय हो ! 

विदू--३ेब्रि !वृद्धि को प्राप्त दोओ। 

परि--महाराज़ विजयी हां। क्‍ 

राज़ा--भगवति ! प्रणाम करता है । 

_परिं--इच्छा की सिद्धि दोव। 

'देवी--( मधुर हास्य से ). आयंपुत्र! हमने इज अशोक वृक्षकों 
युवतीज्ञन सहचर आपके संकेत ग॒द रूप में कह्यित किया है ।( आप इस 
अशोक तर के मूल में यथेच्छा विहार कीजिये)... .. छ 

विदु--प्रद्याराज | देवीने आपकी सनन्‍्मानित किया ।. . . 

राजा--( लज्जित भावसे अशोक के चारों ओर घूमकर -) देवि ! 

तुमने इस अशोक वृक्षकों भलीभांति सम्बद्धित क्रिया हैं। बसन्‍्त लक्ष्मी 


(३११९) कॉरिदास ग्रंधावलि-- 


के इस अशोक को पुष्प खिलाने की आशा देने पर इस वृक्ष ने उस आज्ञा 
का निरादर दिखाया था, पंछे तुम्दारे यत्म से मालविका के पंश॑धात 
द्वारा उसी वृक्ष में फूल खिले हैं, भतएव तुम्हारे प्रति यदद वृक्ष सम्मान 
दिखाता है | तुमको इस वृक्षंका आदर ही करना चाहिये | 

घिदू-मित्र | अब आप विश्वस्त ( निर्भय ) होकर इस यौंवनवंती 
मालबिका का दर्शन की जिये। 

देवी--किसका ? ' 

बविदू--तफ्नीयाशोक की पुष्प शोभा को । 

( सब का बेठना ) 

राजा--( मालविका को देखकर आप ही आप ) निकट होने पर भी 
विरह सहना कितना कष्ट दायक है? में चकवा और प्यारी मालविका 
चकई स्वरूप है, तथा धारिणी देवी हमारे पक्ष में रात्रि स्वरूप हैं, यहाँ 
जब तक आज्ञा नहीं दंगी-तब तक हमारे मिलन की कोई आशा नहीं है । 


( कंचुकी का प्रवेश ) 

. कंचु--महाराज विज्ञयी हो । देव ! मन्त्री ने निवेदन किया है कि 
“विद्भराज़ ने उपहार स्वरूप दो शिव्प बालिकाओं को आपके निकट 
भेजा है, वे दोनों कन्या मार्गके श्रम से अत्यन्त अनमनी होनपर आप के 
निकट नहीं लाई गई थीं। अब वह स्वम्थ होकर महाराज के निकट आते 
योग्य होगई हैं, महाराज की आज्ञा मिलने पर उनको लेआाऊंगा । 

रांजा--उनकों लेआओ। 

कंचु-महाराज़ की जो आज्ञा ! ( यह कह कर प्रस्थान ओर उन के 
साथ फिर आकर ) इधर आओ ! इधर आओ । 

पहली--(धीरे से) सखि | मदनिके ! यह राजग्ृह कैसा चमत्कारिक 
है| यहाँ आकर तो मेरा हृदय खिल गया । 

दूसरी-ज्योतिस्निके | मेरा हृदय भी उसी प्रकार खिला जाता है। 
कहावत है--हृदय की अवस्था ही आगे होने वाले खुख दुःख की सूचना 
करती है ( हृदय के प्रफुल्लित होने पर आगे को खुख और अप्रसनन्‍्न होने 
बर॑ दुःख मिला करता है )। ' 

पहली--अब यह सत्य हा | | 

कंचु--यह जो महाराज देवी के पास बेठे हैं, इनके निकट जाभो ! 

' ( दोनों का निकट गमन, मालविका ओर परित्राजिका दोनों ' 

58 का चथेटी को देख कर परस्पर दृष्टिपाते ) ' 


मंलतिकारणग्समिन्न । ( ३१३ ) 


दोनो -( प्रणाम करके ) प्रभु की जय हो ! जय हो ! राजमहिषी की 
खय हो ! जय हो ! 

शाजा--तुम दोन! बेठ जाओ। 

( दोनो महाराज की आज्ञा से बेठ गई' ) 

राजा--तुम क्रिस कला या विद्या मे जतुर हो ? 

दोनो--महाराज्ञ ! हम दोनों ने संगीत ब्रिद्या सीखी है.। 

राजा -देवि ! इन दोनों में पएकको ग्रहण करो । 

देवी--मालविके ! इस ओर को देख--इनमे तू किसी को संगीत 
सूद चारिणी करना चाहती है| 

दोनों--( मालविका की ओर देखकर ) अहो ! भत्त दारिका ! ( यदद 
कहकर प्रणाम एवंक ) भत्तदारिका की जय हो! जय हो ( दोनों की 
अभ्न विसजञ्ञन ) क्‍ 

( सब का आश्चयं से देखना ) 

राजा--तुम दोनों कौन हो ? अथवा यह मालविका द्वी कौन है ! 

पहेली--महाराज ! यह हमा- भक्त दारिका है । 

राजा-केसे ? 

दोतों--प्रभो ! सुनिये ! आपने विज्ञय-ण्ड द्वारा जो विदरभंराज़ को 
चशीमभूत करके कुमार माधवसेन को बन्धन से छुड़ाया था, यह वहीं 
मालवबिका नाम वीली उनकी ड्ोटी बहन है। 

धारिणी--क्या यह राजकुमारी हैं ? हाय ! मेंने पादुका के धोखे में 
चन्दन को दूषित किया । 

राजा--यह माननीया मालविका किस कारण असहाय होकर हमारे 
घर में उपस्थित हुई हे ? 

मालवि--( श्वास छोष्ठ कर आपही आप ) विधि का विधान ही 
इसका कारण है। 

दूसरी--महाराज ! सुनिये ! कुमार माधवसेन. ज्ञाति यज्षसेन के 
चशीभूत होने पर सुमति नाम वाला आयंमन्त्री हमारी समान अन्यान्थे 
परिजनों को छोड़ऋर इस मालविका को गुप्त रीति से यहाँ लाया है । 

राजा--यह मुभको पहले ही माल्म हो चुका है। अच्छा,फिर ? फिर ? 

दूसरी--महा राज ! इसके पीछे का हाल में कुछ नहीं जानती । 

परि--इसके पीछे जो कुछ हुआ-यह मन्दवभागिनि में ही उसको 

कहती हूं । ह 
दोनॉ--यह तो आया कोौशिकी के सा कष्ठ-स्वर जान पड़ता है ! 


(३९४). कोलिदांस ग्रंथांवलि- 


' झालं-+४ाँ, वेही हैं। 

दोनों--यती वेश घारिणी आर्या कोशिक्री का कण्ठ-'स्वरः सुनने स्पे 
जाना जाता है कि वे दुःखित हृदय से कह' रही हैं ॥ भगवति !.आपको 
नमस्कार हे ! 

परि--आपका कल्याण छो ! ' ' 

राजा--यह॑ क्‍या भगवसो के आत्मीय जन हैं ? 

परि--हाँ, आर्मीय |  ' 

बिदू--ती अब भगवतो माननीयां मालविका का समस्त उृत्तान्त 
वर्णन करे | 

परि--( कातरता से ) तो खुनिये | माघवसेन के मनन्‍्त्री सुमति को 
मेरा बड़ा भाई समभना चाहिये | 

राज़ा--सब जान लियां । अच्छा फिर ? 

परि--इस मालविका का भाई यहासेन के वशीभूत होने पर खुमति 
आप को देने की इच्छा से इस को लेकर इस विदिशा नगर को जाते हुए 


बनियो में मिल गया ! 
राज़ा--फिर ? फिर ! 


परि--वह घणिक्‌ दल बहुत मार्ग तय करके पएक्र वन में प्रविष्ट हुआ। 

राजा-इसके पीछे फिर क्‍या हुआ !? 

परि--इसके बाद सहसा एक चोरों का दल प्रकट हुआ । उन में 
हरेक की दोनों भुज़ाओं का मध्य भाग तूणीर बाँध” के लिये. रेशमोन 
वस्त्र से बंधा हुआ था | पीठ तक मयूरपुच्छ लटक रही थी; मस्तक 
मे जो मयूरपुच्छ घारण को थी; वही पीठ तक लटक आईं थी | हाथ में 
शरासत ( धनुष ) विद्यमान था। वे जेसी भयंकर हुंकार करते थे, वहन 
कानों फे लिये कठोर ओर असह्य थी । 

( मालबिका कत्त कमभय का अभिनय ) 

शिदुू--आप डरो मत । माननीया कोशिकी बीती हुई. घटना वर्णन 
करतों हें । 

राजा--इसके पीछे फिर ! 

परी--श्सके बाद स्थतन्त्र बणिकदल के योधा. मुद्डक्त मात्र में 
तस्करों से परांमुख होगये अर्थात्‌ द्वार गये। 

राजा--अहो ! इस के पीछे का हाल सुनना तो बड़ा.ही कष्ट कर है। 

परि--इस के पीछे प्रभु के प्रिय्पात्र मेरे सदहोदर सुमति ने इस 
महांधिपद्‌ में शत्रु के आक्रमण देतु भयविहनललंत इस मालवबिका का उद्धार 


“ भॉलविकार्निमिंश्र ? ( ३१४ ) 


करने की अमिलाषा कर के प्राण त्यांग पूर्वक संवामी का ऋण चुकों दिया। 


' पंहली--हाय ! सुंमतिनिहेत हुए। 
दुसरी--इस के बाद से ही प्रभु-कुमारों की यह दशा हुई है । 
( पंरित्रांजिका नें आँसू डाल लिये ) कप 


राजा--भगवति ! नाशमान देही गणों की इंसों प्रकार अकाल झेत्यु 
हुआ करतो है, जगत्‌ की रीति ही यह हैं | माननीय खुमति ने जो प्रभु 
के अन्न से देह को पोषण किया था, वह इस प्रकार देह त्याग करने से 
साथंक हुआ है। उस के लिये अब शोक करने का प्रयोजन नहीं है, » 
अच्छा, फिर ? फिर ? 
परि--फिर मैं मूच्छित होकर गिर पड़ो । जब चेतत्य हुई--तब मेंने 
मालविऊ। को नहीं देखा ? 
राजा--आंपने महान कष्ट फेला है । 
परि--फिर भाई के देह का मेंने अग्ति संस्क्रार किया । तब पुनः 
वधव्य--यन्त्रणा मानो मेरट निकट नवीन हो आई । फिर आप के इस 
राज्य मे आकर काषाय वस्त्र धारण कर लिये | 
राजा--साथधु पुरुषों के लिये यही माग ठोक है | 
परि--यह वही मालविका चोरों के निकट से वीरसेन के और वीर- 
सेन के निकट से धारिणों देत्रो के श्राश्रय में आई है । फिर मेने देवी के 
घर आकर इस फो देखा | बस यही मेरी ऋथा की समाप्ति है । 
माल--( स्वगत ) देखु'--अब महाराज फंया कहते हैं ? 
राजा--अहो ! इस प्रकार से दुःख देने के लिये हो दव उपस्थित 
होता है, क्यों कि धोये हुए कौषेय वस्र का जिस प्रकार स्नान शाटीटव 
असंभव है, अर्थात्‌ उत्कृष्ट कौषेय बखत्र को जैसे कोई धनानीय वस्त्र नहीं 
करता, रानी पद के योग्य यह मालबिका भी उसी प्रकार परिचारिका 
बनाने योग्य नहीं है । 
घारिणी--मगवति ! इस श्रेष्ठ कुलोर्पन्न मालविका का परिचय न 
देकर आपने युक्ति संगत काय नहीं किया | 
परि--पाप दूर हो ( अमंगल दूर हो ) मेंने किसी कारण से ही ऐसा 
निर्देय व्यवहार किया ह | आओ मा 
> अर्निपुराण में लिखा है, प्रमुके लिये जो पुरुष दंष्टी (दाँत वाले) शं गी. ( सींग 
याले ) स्लेक्ष वा तस्करों के हाथ से देह त्याग करंता है, उसको स्वग मिलता है। इसमें 
ढ खेंशयन नहीं | “दृंष्टिमिः श॑ गिर्सि वाँपि इँता स्लेक्षेत्र तस्करी : 
ये स्वास्थ इसा वास्ति राजन स्वर्र ने संशय: 


(३१६ ) कालिदास ग्रंथांवलि- 


धारि--पचह कारण कया है ? 

परि--ज़ब इस मालविका के पिता जीवित थे, तब दोलोट्सव के 
उपलक्य मे एक शुभ गणनाकांरी ( गणितका ज्योतिषी ) आया! उसने 
इस प्रकार फल कहा कि--“यह मालविका एक वर्ष तक दांसी के भाव 
में रहकर फिर अपने याग्य पति को प्राप्त होगी” । उसी फलादेश के 
अनुसार इसको आपकी चरण सेवा मे रखकर उस सिद्ध पुरुष के आदेश 
की रक्षा करके सुविचार का ही काय किया है । 

राजा--इस भाँति समय की प्रतीक्षा करना अच्छा ही हुआ है । 

कंचुकी--देव ! आपके अन्यान्य बातो में लगे रहने से मुझको अपनी 
बात कहने का अवसर ही न मिला । मन्त्री ने निवेदन किया है कि विदर्भ- 
देश संबंधो कत्तंव्य सम्पादित हो गया है अर्थात्‌ विदर्भराज़ यजश्ञसेन 
शासित हुए हैं, अब आपका क्या अभिष्राय है, सो सुनना चाहता हूँ? 

राजा--मौह्य ! माननीय यज़्सेन और माधवसन का राज्य इस 
समय दो भागो में बॉाँट कर स्थापित करना चाहता हूँ । चन्द्र ओर सू्य 
जसे रात और दिन को पृथऋू पृथक भोग करते हैं, यश्चसन और माधव- 
सेन दोनों उसी प्रकार वरदा नदी के उत्तर और दक्षिण तट में पृथक 
पृथक राज्य स्थापित करके शासन करे । 

कंचु-देव ! तो में मन्त्रिसभा में जाकर महाराज का अभिप्राय 
प्रकट करू ९ 

( राजा का अंगुली के इशारे से जाने की सम्मति देना ) 
( कंचुकी गया ) 

पहली--( होले से ) भत्त दारिके ! सोमाग्य से कुमार माधवसेन 
आधे राज्य में प्रतिष्ठित हुए हैं । 

माल--जब वे जीवन की आशंका से मुक्त हुए हैं, तब वे इसी को 
यथेष्ट भाग्य समभते होंगे । 

क्‍ ( कंचुकी फिर आया ) 

कज्खु--महाराज की जय हो। देव ! मन्त्री ने निवेदन किया है--महां- 
राज को बुद्धि कल्याणकारी हैं, मन्‍्त्री परिजनादि की भी यही सम्मति है, 
क्योंकि रथ में ज्ुते हुए दोनों घोड़े जिस प्रकार परस्पर के प्रति आक्रमण 
का अभिप्राय त्याग कर दो भागों में विभक्त रथ का भार धारण पूर्वक 
सारथी के वशीभूत रहते हैं, यक्षसेन और माधवलेत्र भी उसी प्रकार पर- 
स्पर का बेर छोड़ कर दरदात दी के दोनों तटस्थ रांज़ सम्पत्ति पर अधि- 
फार करके आपकी भाज्ञा पालन कर रहे हैं । 


'मांलविकाग्निमिन्र | (६ ३१५ ) 


राज़ा--तो मन्नत्रिसभा से कंदो--सेनांनी वीरसेन को लिखा जाय 
कि इस प्रकार काय्य कर । | 

कञ्चु--मदाराज की जसी आंशा । ( गया ) 
(उत्तरीय रूप उपढोकन सहित पत्र हाथ मे लिये हुए कज्चुकी फिरआया) 

कड्चु-प्रभु की आशा पालन कर दीं गई। संनापति पुष्पम्रिन्न के 
पास से यह उत्तरीय रूप उपढोकन सद्दित पत्र आया है। इसको महा 
राज़ देख । 

(राजा कत्त क उठ कर नमस्का रादि सनन्‍्मान प्रद्शन पू्वंक वद उत्तरीय 
पत्र लेकर परिजन के हाथ मे प्रदान ) 

( परिज्नकत्त क पत्र खोजने का अभिनय ) 

धारि--अहो |! वसुमित्र विषयक चेष्टा में मेरा हृदय तदमि मुख 
( उत्कंठित ) हुआ है | गुरु ज़नों के कुशल सम्बाद के पीछे वसुमित्र का 
वृत्तान्त सुनूगी । सेनापति ने मेरे पुत्र वसुमित्र को भारी काम में 
नियुक्त किया है । 

राजा--( बेठकर सोपहार पत्रिका ग्रहण पूर्वक पाठ ) स्वस्ति-सेना 
पति न यज्ञ शाला से विदिशास्थ आयुष्मान्‌ पुत्र अग्निमित्र स्नेह से 
आलिंगन करके कहा हे-हात हो कि मेंने राजयज्ञ में त्रती होकर शत- 
राज़ कुमारों से घिरे हुए कुमार वसुमित्र को रक्षक रूप में नियुक्त कर के 
यज्ञीय घोड़े को अपनो इच्छाचुसार छोड़ दिया है। वह यज्ञ का घोड़ा 
अनेक स्थानों में विचरता हुआ जब सिन्धु नद के दक्षिण तटपर पहुंचा 
उसी समय घुड़ सवार सेना के साथ आकर पक यवन ने उसको पकड़ 
लिया है | फिर दोनों दलों में तुमुल युद्ध उपस्थित हुआ | 

( धारिणी देवी का विषाद प्रकाश ) 

राजा--क्या ऐसी घटना हुई है ? ( पुनः पत्र पाठ ) फिर वसुमित्र 
केवल एक शरासन की सहायता से बलपूर्वक समस्त वेरियों को परास्त 
करके हमारे उस यशीय घोड़े को ले आया है । 

धारि--यह बात खुनकर मेरे हृदय को घीरज हुआ। 

राज़ा--( पत्र का शेषांश पाठ ) सूयंकुल तिलक राजा सगर ने 
जिस प्रकार अपने पोते अंशुमान के लाये हुए घोड़े द्वारा अश्वमेध यज्ञ को 
सम्पन्न किया था, में भी उसरीप्रकार वसुमित्र करत के प्रत्यानीत घोडे के 
द्वारा यक्ष सम्पन्न करू गा। अतएव आप कुछ भी विलम्ब न॑ करके 
धति क्रोध परिरयाग पूृयंक यश को देखने के लिये आइये | 

राजा--अनुम्रह्दीत हुआ । 


( ११८ ) कपल दासे ग्र-थावरंल-- 


“परि--सोभाग्य से आपरदोनों दम्पत्ि पुत्र द्वारा अभ्युदय को अ्राप्त 
हुए । हे देवि ! स्वामी ने आपको प्रशंलनीय वीर पत्नियों के सबसे.. उँजे 
पद में प्रतिष्ठित किया है । अब फिर कुमार. से आप वीर प्रसबिनी , कदद 
कर प्रसिद्ध होगी 

धारि--देवि | में परम सनन्‍्तुष्ट हुई। क्योंकि पुत्र पिता. के अनुरूप ही 


उत्पन्न हुआ है। 
राजा--मौदरल्य ! हाथी का बच्चा यूथपति का की अनुऋरण करता 


हे अर्थात्‌ वखुमित्र ने बालक होकर. भी पराक्रम मे प्रहावीर का कार्य 
किया है 

कंचुकी--महाराज्ञ ! कुमार ने जो यवन को विजय पूवचंक अश्वमे 
घीय घोड़ा लौटाकर वीराचरण दिखाया है, इससे हमारे चित्तम कुछभी 
अचंमा नहीं होता । क्योकि वड़वारिन जो अगाध समुद्र के जलकों दग्ध 
करतो है-उसने केवल महातेजा भौव॑ऋषि के उरू देश से जन्म लिया 
है। सत्र शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले महाशर के वंशन आप जब 
वसुमित्र के पिता हैं-तब फिर कुमार क पक्ष में यह काम कुछ भी 
ब्रिचित्र नहीं है | 

राज़ा--मोदल्य ! अब यक्षलसेन ओर अन्यान्य वन्दियाँ को कारागार 
से छोड़ दो 

कंचु--महारांज की जो आज्ञा | [ गया ] 

घारि--जयसेन | जाओ-इराइती आदि रनवास को स्थ्रियोक्रो पुत्र 
की विजय का कृत्तान्त खुनाओ | 

( प्रतिद्दारा का गमनोद्योग ) 

घारि--आओ-जरा खुनकर जाओ। 

प्रति--( लोटकर ) लो में आगया । 

घारि--( होले से ) तपनीयाशोक को दोहद देने के समय मेंने 
मालविका से प्रतिशा करी थी कि तेरा मनोरथ पूर्ण करूंगी । अब उस 
के राजच्ंश में उन्पन्न होनेक्ी बात भी मालूम होगई हे-अतप व यह सब 
हाल बताकर इरावती से कहना--अब में उस प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होना नहीं 
चाहतो | मालबिका की अभिलाषा.पूर्ण करनी द्वी. पड़ेगी । 


प्रति-देवी- की ज्ेसी आहदा | ( गया ) 

अति- पुन प्रवेश करके) स्त्राप्निनि | कुमार की विजय का समाचार 
खुन कर रनवास्त की श्थ्रियों;ने मुझको इससे गहने; इनाम में दिये कि. में 
मानों गदह्दनों का एक सन्‍्दूक़ ही बन गया। :. « / '#ह:,.. - + 


“मह्लविकाम्निमिन्न ॥- ( ३१६ ) 


' धारि--इलमे अच्ंभा काहे का * पुश्र की विजय का संवाद कया साधा- 
रण भाग्योदय है? (पुत्र पर सभो स्त्रियों का समान स्नेह है-अतपव उन्हों- 
ने जो आहाद से विहल होकर तुमको ऐसा पारितोषिक दिया यह कुछ 
विचित्र नहीं है। 

प्रति--( घधीर से ) स्वामिनि ! इरावती ने कहा हैं आप पृथ्वी की 
समान पभुता शालिनी है, आपकी ग्रह बात ठीक ही है--प्रतिशा की 
की हुई बात में कभी भन्यथाचरण नहीं करना चाहिये। 

घारि--भगवति ! आय॑ सुमति ने मालविका को आये पुत्र के हाथ 
में प्रदान करने का पूर्व में संकल्प किया है, अब आप इंस विषय में आशा 
दीजिये,यही मेरी कामना हैं| 

परि--अब आप ही सब प्रकार से मालविऋा की स्वांमिनी हैं ( मेरी 
आश्ञा की क्या आवश्यकता है ? आप अपनी इच्छानुसार ही काय कर 
सकती हैं ) 

घारि--( मालविका का हाथ पकड़ कर ) यह मालविका रूपी पर- 
मोत्तम वस्तु आय्येपुत्र ग्रहण करे । 

( राजा का लज्जा दिखाना ) 

धारि--( मधुर हँसो से ) आय पुत्र क्या साचते हैं? मालविका के 
प्रति क्या निरादर दिखाते हैं ? 

विदू-देवि ! प्रायः राक व्यवहार में ऐसी ही रीति चाल है कि-- 
नूतन वर लज्जा शील ही होता है ! 

( रोज़ा विदूषक की ओर देखता है ) 

विदू--जब देवी ने|स्वयं हो मालविका को देवी शब्द से सम्बोधन 
किया है-तो आपका कत्तव्य होगया कि मालविका को ग्रहण कर | 

धारि--उच्च वंश ने दी इस राजकुमारी को देवी शब्द से सम्बोधन 
कराया हे-अत एवं इस विषय में बार बार कहना निष्प्रयोजन है। 

परि--यह बात न कहिये | हे कल्याणि | आकर ( खान ) में उत्पन्न 
हुई श्रेठ्ठ मणि जिस प्रकार कंचन के संग मिलने पर शोना पाती है, उसी 
प्रकार यह मालघिका,अब अनुरूप पति मदाराज से मिलकर परम शोभा 
को प्रामहोी। .. . क्‍ ह 

ध'।रि-- याद करके ) भगवति | क्षमा कोजिये ।. पुत्र बिज्ञय का 
वृत्तान्त खुनकर घूघट को बात में भूल गई थी । ज़गसेन- जाओ +'चुले 
ड्डुप को षेय बरा ले आओ' । थे कक जा आ 6 ५ हर, 


(३२०) कालिदास ग्रथावलि- 


प्रति--देवी की जेसी आज्ञा । ( जाना ओर अवगुण्ठन लेकर फिर 
बरचेश पृथक ) देवि |! यह अचगुष्ठन ले आया । 

घारि--[ मालबिका को अवशुण्डनवतों ( घूघट वाली ) करके 
आय पुत्र | अब इसको श्रहण कीजिये | 

राजा--हम आपकी आज्ञा के वश में हैं ( अत एध आप की आशा से 
मालविका के ग्रहण करने को राजी हूं, ( लज्जा से क्रिकक कर ) अहो ! 
मेंने मालविका को ग्रहण कर लिया । 

विदू--अहो ! राज़ा के प्रति धारिणी देवी राग कसा अनुकूल भाव है? 

धारि-( परिजनों की आर देखती है ) मालविक्रा का सम्मान करने 
के लिये ही परिज्ञनों के प्रति आँखों द्वारा संकेत | 

परि--(मालविका के पास जाकर ) स्वामिनो की ज़य हो ! जय हो ! 

( धारिणो देवी परिव्राजिका की आर देखती है ) 

परि--देवि ! आप में यह ( ऐसा व्यवहार ) विचित्र नहीं है पति 
वत्सला सोध्वी रमणी स्वयं ही सपन्‍नी साधन रूप काय करके पतिकी 
संचा किया करती है । देखिये-गं गाइत्यादि समुद्र गामिनों सत्र नाज्यां 
अन्यान्य नदियों के साथ प्रिलकर उनके जलको समुद्र में लेज्ञाती हैं । 


( निपुणिका कौ शख्ाना ) 


निपु-महाराज की जय हो ! इरावती देवी ने निवेदन किया है कि 
'मैंने महाराज की विनती को अग्राह्म करके अपराध किया है, ( प्रमद 
वन के बीच एकान्त में मालबिका से उनको वात्तालाप करता देख कर 
क्र द्ध हुई थी--उनकी विनती करने पर भी में प्रसन्‍न नहीं हुई थी, उनको 
विनय को रूंघन करके चली आई थी, अतग्व मेरा अपराध हुआ हैं 
अब उस अपराधको में स्वयंही क्षालन करतो हूं अर्थात्‌ उसका प्राय- 
श्वित्त करती हूँ । महाराज़ के हाथ में मांलविका प्रदान के विषय में 
घारिणी देवी के पूछने पर मैंने अपनी सम्मति देदी है-खुतरां-महा- 
राज़ का सन्‍्तोषकारी कार्य्य ही किया गया है। अंब महाराज मेरे प्रति 
अपने क्रोध को दूर करे | मालविका के मिलने से स्वामी का मनोरथ पूर्ण 
हुआ है। अतएय अब प्रसन्न होकर मुझको आनन्दित कीजिये । 
 घारि--निपुणिके ! इरावतों की अनुकूलता महाराज अवश्य 
रंखीकार करेगे । ' " - 

निपु--अनुम्रद्ीतत हुई । ( निपुणिका का प्रधान ) है "के 


माल विकाम्निमसित्र । ( श्श ) 


परि--महराज ! अब माधवलेग के साथ मित्रता का सम्पन्ध रुखा- 

पित हुआ | अतएथ उनका सनन्‍्मान करने के लिये आबा छादती हूं । 
( आपसे अनुमति मिलने की प्रार्थना है ) 

घारि--मुके छोड़ कर यला ज्ञाना भगषतो को उचित नहीं है । 

राजा--भगवति ! में पत्र लिखने के समय आपको लक्ष्य करके एन 
माननीय माधवसेन को सन्मानादि ज्ञापन करू गा। 

परि--यह व्यक्ति ( में ) आप दोनों के स्नेहाधीन है। ( अतएच तुम्हारे 
अभिप्राय के विरुद्ध काम नहीं कर सकता ) 

धारि--आयंपुत्र | कहिये अब आपका ओर क्या प्रियकायं करू ? 

राजा--यही मेरे पक्ष में यथेष्ट प्रिय कायं होगया | अब केवल भरत 
का धाक्प ही सफल हो। हे देवि ! तुम सदा मेरे प्रति प्रसन्‍नमुखी रहो | 
कभी तुम्हारी अप्रसन्‍नता न हो, में यही प्रार्थना करता हूँ। राज्य पानेले 
जितने दिनों तक यह अग्निमित्र प्रज्ञा पालक हुआ हे,उतने दिनों तक प्रज्ञा 
के अभिलाषित ( जलाशय मार्गादिनिमाण ) काय॑ ही जो सम्पादित 
हुए हैं सो नहीं वरन घबही काम उत्तम रीतिसे सम्पन्न हुए हैं। अतपव | 
अब और कुछ प्रार्थनीय नहीं हैं । 

मांलविका ग्निमित्र सम्पूर्ण 





बर्थ ४००० ण्मकत हि. 
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अलम्य अन्थ छपकर तय्यार होगया है मंगान मे शीघ्रता करे। 


कोक बिना जो रति करे, .सो नर पशु समान 4 
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महात्मा सिद्ध नागाजु न प्रणीत 


रतिशाख, 


( साबाटीका सहित) 


+>-#> ६९-८८ 


जशिस रति शास्त्र ( कोक 
शास्त्र) को मनुष्य बड़ा ही गुप्त 
रखते थे, जिस रतिशांस्म्र की 
प्रत्येक ग्हस्थी को आवशय- 
कता हे, जिसकी प्राप्ति की 
आशा मे मनुप्य लाखों पुस्तकों 
में अपना द्रव्य ओर समय खो 
बेठ | हमने उसी “शरतिशास्त्र” 
को बड़ी कठिनता प्त॒प्राप्तकर 
भाषाटरीका सहित सुन्दर टाइप 
में छापकर प्रकाशित किया हैं। 
इसमें वह सम्पूर्ण आवश्यक 
विषय हैं, जो कोक शास्त्र में 
होने चाहिये | विज्ञापन में 
उनका लिखना व्यथ हे । 


महा कवि जयदेव छत- 


रोतसजरा। 


( भाषाटीका सहित ) 
“*<०76-+*-.« 


जिन महाकबि जयदेव की 
भक्ति आर काव्य रचना सत 
म॒ग्ध हाकर स्वयं कृष्णचन्द्र 


गापियों के पीछे २ फिरे थे 


जिनकी मधुर कविता न राधा 


और श्रीकृष्ण के रहस्य मय 


शटंगारी का वणन किया था, 
जिसके अवणनीय वणणन स 
महाकचि का कुष्ठ राग होगया 
था ओर फिर वे अगाधघ भक्ति 
स निराग हागय थे। यह ग्रंथ 
उन्हीं महाकधि जयदेव का 
बनाया हुआ है। इसमें उत्तम 
रीति स॒ गुप्त से गुप्त रत 
सम्बन्धी बातों का वणन है। 
इसमे जिन २ विषयों का वणन 
है, वह अन्य कोकशारओं 
नहीं हैं । 


इस्त कारण हमने बहुत सुन्दर अक्षरों मे अच्छे कागज़ 


पर एक जि 


द में छाप कर तय्यार करो हैं । 


इन दोनों पुस्तकों को घर बेठे २) में मय डांकखर्च 
के पहुंचा देते हैं | मँगाने में देरी न कर । 


मं गाने का पता--हिसालय डिपो मुरादाबांद ! 


०७ /७०/॥७ -है॥ ७» ०७" # 
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प्रकाशक-- 
प० हरिशकर शिवशंकर शर्मा, 
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..ट्वला 755-2-_” 


कक 
अतबाध: 
भाषान॒वादोपेतः ! 
हद कर 


छन्दसां लक्षणं येन श्रतमात्रेण बुध्यते । 
तमहं सम्प्रवक्ष्यपमि श्र॒तवबोधमविस्तरम ॥ १॥ 
अथं--जिसके खुनने मात्र से ही छन्द के लक्षण ज्ञात हो जाते हैं 
उसी ' श्रुतवोध ” नामक छुन्दोग्न थ को वर्णन करता हूं ॥ १॥ 
संयुक्ताद्र' दीर्घ सानुस्वारं विसगंसंमिश्रम्‌ । 
विज्ेयमक्षरं! गुरू पादानतस्थं विक्व्पेन ॥२॥ 
अरथं--संयुक्त वर्णका आद्य अक्षर दीघं-अनुस्वार युक्त ओर विसर्ग 
जिसके अन्तमे हो-ऐसे अक्षर को गुरु कहते हैं ओर पद के अन्त-स्थित 
वर्ण को विकदप करके गुरु समभना चाहिये ॥ २॥ 
एकमात्रो भवेद्ध स्वो ट्विमात्रों दीघं उच्यते। 
त्रिमात्रश्च प्लुतो छेयो व्यज्ञनं चाद्ध मात्रकम्‌ ॥ ३॥ 
थं--एक मात्रा वाला अक्षर हरुच, दो मात्रा वाला दीघं-तीन मात्रा 
वाला छत और अधंप्रात्रक व्यज्जन कदहलांतां है ॥ ३॥ 
यस्याःपादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेषपि | 
अष्टादश द्वितीये चतुथंके पश्चरश साया ॥४४॥ 
अर्थ-जिस स्छोक के पहले ओर तीसरे पद में बारह मात्रा, दुसरे पद्‌ 
में अठारह ओर चोथेमे पन्द्रह मात्रा हो, उसको 'आरया' छुन्द कहा जाता 
है। इसमे केवल मात्रा ही प्रधान हैं ॥ ४॥ 
आय्योपूर्वांद्ध सम॑ं द्वितीयमपि भवति यत्र हंसगते। 
छनन्‍्दोविद्स्तादानीं गीति ताममतवाणि भाषन्ते ॥५॥ 
अथ--हे हँस के समान चलने वाली ! ज्ञिस श्लोक में पूर्वार्ध तथा 
उत्षराधं आया के पूर्वाध की समान हो,तो हे अस्त तुल्य मधुर भाषिण़ी! 
छुन्द शास्त्र के शाता उसको “गीती' छन्द कद्दते हैं । इस गछोक के पूर्वांध 
तथा उत्तरा्ध में २०-३० मात्रा होती हैं ॥ ५.॥ 


(२९ ) कालिदास ग्रयथावलि-- 


आर्योत्तराद्ध तुल्य॑ प्रथमाद्ध मपि प्रयुक्त चत्‌। 
कामिनि तामुपगीति प्रतिभाषुत्ते महाकवयः ॥ ६ ।' 
अर्थ-हे कामिनी | जिस ख्छोक में आया कैउत्तरािं की नाई पूर्वा्ध 
भी हो-तो कविगण उसको “उथगीति! छुन्द के नाम से वर्णन करते हैं 
उसके पूर्वाध तथा उत्तराधं मे सत्ताईल सत्ताईंस “मात्रा हुआ करती 


हैं॥ ६॥ मी  क। 


आयद्चचतुर्थ पश्चमकंचत्‌ । 
त्र गुरु स्यात्साक्षरपंक्तिः ॥ ७ ॥ 
अथ--जिस स्छाकम पहला-चबोथा ओर पाँचवों अक्षर गुरु हो,उसका 
'अक्षरपंक्ति! कहा जाता है॥ ७ ॥ 


. अगुरु चतुष्क॑ भवति गुरू दा । 
घनकुचयुग्मे शशिवदनासों॥ ८॥ 
अथ--हे घनस्तनो अथःत्‌ कठिन कुचा वाली (जिस छन्दम पहले 
चार अक्षर लघु और दो गुरू हा-उसका नाप्न 'शशिवदना' छुन्द 
हैं ॥८॥ 


त्॒ये पश्चमकं'चेद्यत्र स्यावलथु बाले । 
विदद्धिम गनेत्रे प्रोक्ता सा मदलेखा ॥ £॥ 
अथं--हे बालिके ! जिसमे चोथा ओर पाँचवाँ अक्षर लघु हो, तो हे 
हरिन की समान आँखों वालो ! विद्ददर उसको ' मदलेखा ' 
कहते हैं ॥ ६ ॥ 
आोके पष्ट' गुरु शोयं सर्वत्र लघु पश्चमम्‌ । 
हिचतुः पादयोह स्व॑ सप्तम॑ दोघमन्ययोः ॥ १० ॥ 
अथं--ज़िस स्छोक के चारों पदों मे पाँचवाँ अक्षर लघु ओर छुठा 
अक्षर गुरु हो तथा दूसरे चोथे पद में सातवाँ अक्षर हस्व और पहले 
तीसरे पदमे सातवाँ दीघ्र हो, ता उसको “अनुष्ट प 'छन्द कहा जाता 
है ॥१०॥ 
आंदिगतं तुयंगतं पञ्चम्क॑ चान्त्यगतम्‌ । 
स्यादगुरुचेत्संकथितं माणवकाक्री डमिद्म ॥ ११ ॥ 


थं--जिस ह्छोक में पहला चोथा- पाँचवाँ तथा अन्त का (आठवाँ) 
अक्षर गुरु हो, तो उंसको 'माणचक्राक्रीड' छनद कहा जाता है॥११॥ 
द्वितुयषष्टमणएमं गुरू, प्रयोज्ितं यदा । 
तदा निवेद्यन्ति तां बुधा नगस्वरूपिणीम ॥ १२१ ॥ 


प्नतब्रोधः का 78, ('इए० )! 


अर्थ--जिस-स्छोकमे दुसरा-चोधो-छुठा:ब॑ आछठवाँ अक्षर दीघे हो- 
पण्डिल जन.उसका “नगस्वरूपिणी' छन्द कहते हैं ॥' ५२ ॥ 
.. सर्वे ब्णा दीर्घा यस्यां विश्राम: स्याह्द देवदे 
विदद्ध न्दर्वीणाचाणि व्याख्याता सा घिद्यन्माला॥ १४६ ॥ 

. अथ--हे वोीणाकण्ठि अथांत्‌ वीणाकी नाई मधुर बोलने वाली ! जिस 
अझोक में सारे अक्षर दी्घध हो ओर चार-चार अक्षरों के ऊपर विराम 
( ठहराव ) हो, तो बिह्ान्‌ पुरुष उसको “विद्यन्माला' छुन्द के नाम से 
वर्णन करते हैं ॥ १३ ॥ क्‍ 

तन्वि गुरु स्यादाद्रचतुर्थे पंचमषष्ठ चान्त्यमुपान्त्यम | 
इन्ट्रियबाणयत्र विराम: सा कथनीया चम्पकमाला ॥ १७ ॥ 
अथ- हे दुबले अंगवाली ! ज्ञिस झशाक मं पहला चोथा,प.चवॉ,छुठा 
तथा अन्त का अर्शात्‌ दशवाँ और अन्तके धारेका अर्थात्‌ नोमा अक्षर दी 
ही, एवं पाँच पाँच अक्षरों पर विराम हो, ता उसका “चम्पकमाला' छुन्द्‌ 
कहाज्ञाता है॥ १७ ॥ 
चम्पक्माला यत्र भवेदन्त्यविहोना प्रेमनिध । 
छनन्‍्दसि दक्षा ये कवयस्तन्मणिबंधं ने ब्रवते॥ १५५॥ 
अथं--हे प्रमकी समुद्र स्वरूपिणों | अन्त्य अक्षर स शन्य जहाँ चम्पक 
माला का पूब्र लक्षण हा, ता छन्दशास्त्र के ज्ञाता कविगण उसको 'मणि- 
बन्ध' छुन्द के नाम से वणन करते हैं॥ १५ ॥ 
मन्दाक्रांतान्त्ययतिरहिता सालडुगरे यदि भवति या | 
सा विद्वद्धिध वममिदहिता शोया हंसी कमलचबदने॥ १६ ॥ 
थ-हे आभूषण मण्डिते कमलवदने ! जो मन्दाक्रान्ता यति (विराम) 
शून्य छन्द हा, ता विद्वान लोग उस 'हंसी! छुन्द कदते है # ॥ १६ ॥ 
हस्वा वर्णो जायते यत्र षष्ठः कम्बूत्रीचे तद्रेवाप्टमान््यः । 
विध्रामःस्यात्तन्वि वदस्तुरंगस्‍्तां भाषन्ते शालिनों छान्दसोयाः ॥१७ ॥ 
अथ--हे कम्बुग्रीचे |! अथांत्‌ शंखकी समान गदन वाली ! जिसमे छठा 
ओर अष्टमान्त्य अर्थात्‌ नोमा अक्षर लघु हो और चार तथा सात अक्षरों 
पर विराम हो, ता हे तन्वि ! छन्द के ज्ञानने वाले लोग उसको 'शालिनी” 
छन्‍्द्‌ कद्दते हैं ॥ १७॥ ' 





# मन्दाक़ान्ता मैं सत्तरह अक्षर होते हैं ओर ४। ३ तथा ७ पर विराम है, सो 
देखिये । किन्तु इसी छन्द में दश अक्षर हैं। आदि के चार दीबे, फिर पाँच लघु, फिर. 
एक दीय ओर- चार तथा छ अक्षरों पर विराम ( विशज्ञाभ ) द्द । इसमे सात अक्षर को 
पिछली यरति नहीं.६ैं। . । क्‍ 


( ३ए८). कालिदास ग्रयार्वाल- 


अाद्यचतुर्थ भहीननिसम्धे सत्तमक॑ द्शमं च तथान्त्यम । 
यन्न गुरु प्रकटस्मरसारे तत्कथितं ननु दीधकवृसम ॥ १८ ॥ 
अरथ--हे स्थूल नितम्ब घाली ! हे मदनोन्मादिनी ! जिस ज़्छोक में 
पहला, चौथा, सातवाँ तथा दशवाँ अन्त्यक्षर गुरु होवे-तो उसको 
द्ोघकवतृत्त' छन्द कहा जाता है। ( दस छुन्द के प्रत्येक चरणमें ग्यारह 
अक्षर होते हैं )॥ १८॥ 
यस्यास्त्रपिट्सप्तममक्षरं स्यादु हस्वं सुजंघे नदमं च तद्बत्‌ । 
गत्या विलज्जीकृतहंसकान्ते तामिन्द्रवन्ञां ब्रुबते कवीन्द्राः॥ १६॥ 
अथं--हे सुजंघे ! हे हंस गामिनी ! तीसरा, छुठा, सातवाँ और नवाँ 
अक्षर हस्व होने पर कविगण उसको “इन्द्रवज्जा' छुन्द कद्दते हैं । ( इसके 
दरेक सरण में ग्यारह अक्षर होते हैं )॥ १६ ॥ 
यदीन्द्रवद्धाचरणेषु पूर्व भवन्ति वर्णा लघवः खुबर्ण 
अमन्दमायन्मदने तदानीमुपेन्द्रवनत्ना कथिता कवीन्द्र:॥ २० ॥ 
अर्थ--हे मदनोन्मादिनि अर्थात्‌ अधिक काम वाली ! प्रः्येक चरण का 
पहला अक्षर लघु होने पर उस स्छाऋ को कवीश्वर लोग “उपन्द्रवद्धा! 
. ऋहन्द कहते हैं । ( इसके प्रग्येक चरण में ग्यारह अक्षर होते हैं) ॥ २० ॥ 


यत्र दयोरप्यनयास्तु पादा भवन्ति सीमन्तिनि चान्द्रकान्ते । 
विद्दद्धिरायें: परिक्रीतिता सा प्रयुज्यतामित्युपज्नातिरेषा ॥ २१ ॥ 
अथं--हे चन्द्रकान्ते | ज्ञिस श्लोक में इन्द्रवज्ञा ओर उपेन्द्रवज्ञा 
दोनों के चरण हो भर्थात्‌ पहला तीसरा चरण इन्द्रवजश्ञा का ओर दूसरा 
चोथा उपेन्द्रवचञ्ञा का हो,ता हे खुन्दर केशतव्राली | प्राच्ोन कविगण उसको 
“उपज्ाति! छन्द के नाम से वणन कर गये हैं [ इसके प्रति चरण में ग्या- 
रह अक्षर होते हैं )॥ २१ ॥ 
आख्यान भी सा प्रकटीकृता थे यदीन्द्रवञ्ञा चरणः पुरस्तात्‌ | 
उपेन्द्रवश्नाचरणास्रयो5नन्‍्ये मनीषिणोक्त!ा विपरीतपूर्वां ॥ २२॥ 
अर्थ--हे अर्थ प्रकट करने वोली |! जिस जोक का यह पहला चरण 
इन्द्रवज़। की समान ओर शेष तीनों चरण उपेन्द्रवञ्ञा की समान द्वो-तो 
दण्डित जन उसको “आंख्यानकी? या ,'विपरीतपूर्वा' छुन्द कहा 
करते हैं ॥ २२ ॥ 
आद्मक्षरभतस्तृतीयकं॑ सप्तम॑ जे नव तथाब्तिमम । 
दोधं॑मिन्दुमुखि यत्र जायते ता वदान्ति कवयो रथोद्धताम ॥ २३ ॥ २ 


प्र तथेधः । ( ३२६ 


अर्थ - हे चन्द्रमा की समान मुख्वाली ! पदला, तीसरा, साशवों, 
'नवाँ ओर अन्टयचर्ण दीघ होने पर कथचिगण उत्तको 'रथोद्धता! छून्‍्द 
कहते हैं ॥ २३ ॥ 
अक्षरं जे नवमं दशमं चर व्यत्ययारूवति यत्र विनीते । 
प्राक्तनः खुनयने यदि सेव स्वागतेति कथिमिः कथिता5सो ॥२४॥ 


अथं--हे सुलोचने ! हे बिनोते ! जिस स्छोकमे नवाँ ओर दशवाँ अक्षर 
विपरीत हा अर्थात्‌ नवाँ दशवें के समान तथा दशम नवम फ्रे समान हो, 
ता कविगण उसको 'स्वागता! छुन्द कहने हैं। रथोद्धता मे नवाँ दी, 
दशवाँ हस्व है, और इसमें दशवाँ दीघ॑ तथा नवाँ हस्व है, बस, इतना ही 
अन्तर समभमना चाहिये॥ २७ ॥ 
सतृतीयकषष्टमनडू्ररते नवम॑ विरतिप्रभव॑ गुरु चेत्‌ । 
घनपीनपय! घरभा रनते ननु ताटकवृत्तमिंदं कथितम्‌ ॥ २७ ॥ 
थं--हे अनंग विलासिनि अथांत काम में रति वाली ! जिस ज्छोक 
मे तीसरा,छुटा, नवाँ ओर अन्त्य अक्षर गुरु हो, ता हे घनपीनस्तनभार- 
ते ! उसको 'ताटकद्ृत्त' छन्द्र कहा जाता है ॥ २७॥ 
दि ताटकस्य गुरु पश्चमर्क विहित॑ विल्ासिनि तदक्षरकम । 
रससंख्यकं गुरु न चदबले प्रमिताक्षरेति कविभिः कथिता ॥ २६ ॥ 
अथ-हे विलासिनि! है अबले!यदि तोटक छुन्द का पाँचवाँ अक्षर गुरु 
हो-ओर छुठा हस्व हो, तो कविगण उसको, 'प्रमिताक्षरा' कहते हैं ॥२६॥ 
यदायं चतुर्थ तथा सप्तम स्थात्तथवाक्षर हस्वमेकादशाद्यम्‌ । 
शरच्चन्द्रविद्धंषिवकत्रार विन्दे तदुक्त कवीन्द्े मु जंगप्रयातम्‌ ॥ २७॥ 
थं--हे शरच्चन्द्र विनिन्दित मं कमले ! पहला, चोथा, सातवाँ 
ओर ग्यारवाँ अक्षर हस्व होने पर कांवेगण उसको 'भुज्नड्भुप्रयात' छन्द के 
नाम से वणन करते हैं ॥ +७॥ 
अयि कृशोदरि यत्र चतुथकं गुरुच सप्तम दशर्म तथा । 
विरतिगं च तथव खुमध्यमे दुतविलंबितमित्युपदिश्यते ॥ २८ ॥ 
अथं--हे कृशोदरि ! हे समध्यमे अर्थात्‌ पतली कमर वाली ! चोथा, 
'सातवाँ और द्शवाँ अक्षर गुरु होने ओर तक्तत्स्थोन मे विराम होने खे 
उसका नाम 'हुतविलम्बित! छन्द है ॥ २८॥ 
प्रथमाक्षरमायसृतीययोदु तथिलंबितकस्य हि पादयोः 
यदि नास्ति तदा कमलेश्षणें भवति खुन्दारि सा हरिणीप्लुवा ॥२६श७ 


(३३० ) कालिदास भ्रथार्बील- 


अर्थ--हे कर्मेलनय॑ने ) यदि: द्रत विलशिबत छनन्‍्द के:प्र्थम ओर कुतीय 
पांदोरम आदि का अक्षर न हो, तो है सुन्देरीं | उसके 'हँ।रि/ओप्लुता कहा: 
जाता है ॥ २६ ॥ मा 
उपेच्रंचञजाचरणेषु सन्ति चेदुपान्त्यवर्णा लंघवः परे कृताः 
मदोल्लसद्भ्र जितकाम कामुके वदन्ति वंशस्थमिदं बुंघास्तदा ॥ ३०॥) 
अथ-हे मद त्रिलासिनि भ्र शालिनि ! अर्थात्‌ भ्र कुटि बिलाससे कामदेव 
के धनुष को जीतन वाली ! ज्ञा उपन्द्रवचश्ञाके चारों चरणोंप्रे उपान्त्यव 
अर्थात्‌ द्वादश अक्षर के पूथं का एकादश अक्षर हषघ्व हो ओर बारहवाँ 
अक्षर गुरू हैं, ० उसका पण्डित लाग 'वशस्थ' छुम्द फहतें हैं ॥| ३० ॥ 
यस्यामशोकांकुरपा णिपललवे वंशस्थपादा गुरुू-पूवंचवणंकाः । 
तारुण्यहेलारतिरंगलालस तामिन्द्रवंशां कवय प्रचक्षते ॥ ३१ ॥ 
अशोकाछुर सम पाणि पलचे अथाल्‌ अशोक के अंकुर--तुल्य 
पाणि पलच वाली ! जिस सछाक सम वंशस्थ छुन्द के आदि अक्षर दीघ हो 
तो हे तरुणाई के हेतु रति में इच्छुक | उसका कवि गण “इन्द्रवंश,” छंद 
कहते १॥ 


यस्यां प्रिये प्रथमकमक्षरद्वयं तुय्ये' तथा गुरु नवमं दशान्तिक्रम्‌ | 
सानन्‍्त्यंभवेद्यतिरषि चेच्गग्नहैः सा लक्ष्यतामम्तलते प्रभावती ॥३२॥ 
अथ-हे प्रियतपम | ज्ञिस छाक में दा अक्षर ओर चोथा-नवॉ-ग्याहवाँ 
तथा अन्त्य अक्षर दीघर हो ओर हे अम्ृतलतिके ! जहाँ चोथे और नवें 
अक्षर पर विराम हो, ता उसको “प्रभावता'छुन्द जान लेना चाहिय ||३२॥ 
आद्य॑ चेत्त्रियमथाए्टमं नवान्त्यं द्वावन्त्यी गुर बिग तो सुभाषिते स्थात्‌। 
विश्रामो भवति महेशनेत्रदिग्मित्रिज्ञया ननु खुदति प्रहपषिणी सा ॥३३॥ 
अर्थ-हे मधुरभाषिणि अर्थात्‌ मोठीवाणी बोलने वाली ! जिस ग्छोकमे 
तीन आदि के ओर अषप्टम--दशम--&ादश और त्रयोदश अर दी हाँ 
ओर तीन तथा दशव अक्षर पर विराम हो--तो हैं शोभायमान दाँतों 
वाली | उसको 'प्रदषिणी' छ॒न्द जानना ॥ ३३॥ ह 
आय द्वितोयमपि चेद्गुरुतच्चतुर्थ यत्राश्मंच दशमान्त्यमुपान्त्यमन्त्यम्‌ । 
अष्टाभिरिन्दृवदन विरतिश्व पड़मिःकान्ते वसन्‍ततिलका किल ता घदन्ति३७ 
अर्थ-हे इन्दुमुखी प्रियतमे ! पहला दूसरा चौथा आंठवाँ, बारहवाँ 
ओर शेष अक्षर के गुरू होने तथा आठब ओर छुठे अक्षर में विराम रहने 
पर उसको 'वसब्ततिलका? कहा जाता है | ३४ || | 


2 क्ष सैचैध 7 १ (!३३५ | 


प्रथममगुरू पटक विंधेने यत्र कान्‍्ते 
हें ' च दैंशेम चेदक्षरं दादशान्त्यम | 
गिरिभिरथ तुसंगेयंत्र कान्‍ते विराम: 
| सुंकविंजनमनोंशा मालिनी सा प्रसिद्धा ॥ ३० ॥ 

' अर्थ--हे प्रियतम ! जिस स्टोक में पहले छे अक्षर तथा दशम ओर 
ऋयोदरश्श अक्षर हस्व हो एवं आठ तथा सात अक्षरों पर चिराम हां, ता हैँ 
सुन्दरि ! उसको श्रेष्ठ कविगण 'मालिनी” छुन्द कद्दते हैं ॥ ३० ॥ ह 

सुमुखि लघव: पश्च प्राच्यास्ततों दश मान्तिम- 
तदनु ललितालाप वर्णा तृतोय चतुर्थ को 
प्रभति पुनयत्रोपांत्यः स्फुरत्कनकप्रभ- द 
यतिरपि रसवंदरश्वें) समता हरिणीति सा ॥ ४६ ॥ 
अथ-हे मचुरभाषिणि खुमुखि ! हे तपे हुए कंचत की समान वण- 
वाली ! जिस ज्झोक मे आदि के पाँच अक्षर तथा ग्यारहवां तेरहवां चोदह 
वा ओर सालहवा यह अ्रक्षर हम्च हां ओर छ चार सात अक्षर पर 
विराम हा ता उसका 'हरिणा'” छुन्द कहा जाता है ॥ ६६ ।। 
यदां पूर्वों हस्तः कमलनयने पश्च गुरव- 
स्ततो वर्णा: पहच ५क्तिसुकुमारांगि लघवः । 
त्रयान्ये चापांत्या: सुतनु जघनाभांग सुभगे 
रसेः रुद्रेयंस्यां भवति जरतिः सा शिखरिणी ॥ ३७॥ 
अथ--हे क्मलालि ! हे स्वभाव स ही सुकुमार अंगों चाली ! यदि 
आदिका अक्षर हस्व हो, ओर फिर पाँच अक्षर दीघं हो, पुनः पाँच अर्थात्‌ 
सात आठ नो दस न्यारह ओर चो?ह पन्द्रद सोलह यह अक्षर लघु हों। 
जिसमे छुठे ओर ग्यारहयें अक्षर पर विरांम हो ता हैं सुदर जाँघों वाली! 
उसको (शखरिणी” छुन्दकहा जाता है.॥ ३७ ॥ 
द्ितोयमलिकुत्त ले गुरु पडण्ट मं ढादशं 
चसतुदंशमथ प्रिये गुरु गभीरनाभिहरदे | . 
सपश्चदशमन्तिमं तदनु यत्र कान्‍ते यति- 
गिरीन्द्रफणभूत्कुलेभंवति सुश्र पृथ्/ति सा॥ ३८ ॥ 
अरथ--हे भोंरों के तुल्य श्याम अलक वाली ! यदि दूसरा अक्षर गुरु हो 
और हे गद्दरी नाभि वालो ! छठे आठवें बारहवें चोरहवे पंद्रहव' सत्रहवे 
यह अक्षर भी दोघ हो तथा हे कामिनी ! हे शोभायमान श्र कुटि वाली 
आ।ठवे' नवे अक्षर पर विराम हो-तो उसको पृथ्वी! छंद कहा 
जाता है॥ ३८॥ 


( इ३२ ) कालिदास ग्रंधाषलि-- 


सरधारः प्रांक खुतनु गुरथो दो दशकादशोजे-- 
न्पमुग्धे वर्णो तदनु कुमुदामोदिनि द्वादशांस्यों । 
तद्धच्चांत्यो युगरसहयेयंत्र कांते षिस्मों 
मन्दाक्रांतां प्रधरकथयस्तन्सि तां सड्डिरंते ॥ ३६ ॥ 
अथं--हे शोभनाड़ि ! हे मुग्धे ! हे कुम॒ुदामोद्नि ! हे कृशाह्ि ! देपिय- 
तमे ! यदि आवदिके चार अक्षर शुरु हो, एवं देशम एकादश भोर ठादश के 
अंत्य के अयोरश--चतुर्द शा एवं अंत्य के षोड़श तथा सप्तदश गुरु हो 
और जिसमे चार छे सात अक्षरों पर घिराम हो; तो उसको कवि लोग 
'मंदाक्रांताः छनन्‍्द कहते हैं ॥| ३६ ॥ 
आय यत्र शुरूत्रयं॑ प्रियतमे षष्ट' ततश्धाश्टमं 
सन्त्येकादशतसत्रयघ्तद नुचे द षाद शाद्यान्तिमाः । 
मातंण्डेमुंनिभिश्व यत्र विरति: पूर्णनदु विश्वानने 
तदवृत्तं प्रबदन्ति काव्यरसिकाः शादू लचिक्रीडितम्‌ ॥ ४० ॥ 
अथं--हे पूण चंद्रमा की समान मुखबालो प्यारी ! पहले तीन अक्षर 
गुरु होने पर ओर छुटे आठवे बारहतने' तेरडव' चोदहवे' सत्रहवे' ओर 
अठारहव दीर्घ हाँ बारहव सातवे अक्षर पर विराम होने से काव्य रसिक 
पण्डित लोग उसको 'शादू ल विक्रोडित' छन्द कहते हैं। ४० ॥ 
चत्वारों यत्र वर्णा: प्रथममलघवः पष्टकः सप्तमोपषि 
दो तद॒त्पोडशायो मगमदतिलके षोडशान्त्यों तथान्त्यो । 
रम्भास्तम्भारु कान्‍्ते मुनिमुनिमुनिभिद्न श्यते चेद्विरामो- 
बाले वन्य: कवीन्द्रे: सुतनु निगदिता स्रग्धरा सा प्रसिद्धा ॥४१॥ 
अथं-हे म्गमद्तिलके अर्थात्‌ कस्तूरी के तिलकवाली ! जिस ड्छोक 
में चार अक्षर आदि के गुरु हों तथा छुठा--सातवबां-चोदद॒वाँ- पंद्रहव्वाँ 
सन्नरहवाँ--अठारहवां--बी सवां-इक्की सवां--यद्द अक्षर भी दार्घ हो ओर 
हे कदली स्तम्भ की समान सुंदर जाँघों वाली ! ज्ञिस में 5-७-७» वर्णो 
पर विराम हो तो हे बालिके ! हे सुंदरि |! कचि लोग उसको “रूग्घरा” 
छंद के नाम से वर्णन करते हैं ॥ ४१ ॥ 
इति श्री महाकधवि कालिदास कृतः भाषाचुवादः 
श्रुतवोधः समाप्त; । 


शुगार रसाष्टक . 


भाषान॒वाद सहित । 
अविदित सुखदुःखं निगुण वस्तुकिंचित्‌ 
जड़मति रिहकश्चित मोक्ष इत्यांचचक्षे । 
ममतुमत मनड्भगस्मेर तारुणय. घूणन 


मद कल मदिराक्षो नीवि मोक्षोहि मो क्ष: ॥९0 

जगतमे कोई जड़ बुद्धिवाले कहते हैं कि अविदित सुखदुःख(जिसको 
सुख दुःख का बोध नहीं, अर्थात्‌ जो खुख वा दुःख कुछ भो नहीं ज्ञानतां ) 
निगुण वस्तु द्दी मोक्ष है| किन्तु हमारे विचार से कामबाण हारा 
जर्जरित, कुलेफ़ लाल रंग के नेत्रो वाली मद से मतवाली मदिराक्षी 
खियों के नीचि वस्त्र की मोक्ष ही ( नाभि से नीचे के वस्र धोती सारी 
आदि की गांठ का खुलना ही ) मोक्ष हैं ॥ १ ॥ 

( दो बन्धु आपसमे वार्सालाप करते हैं । एक व्यक्ति दूसरे से पूछता 
है) मित्र तुम किस भाव से समय बिताना चाहते हो ? बंधु ने उत्तर 
दिया-सखे ! रमणी के घर खुगंधि भरी पुष्पशय्या पर प्रियतमा के साथ 
सोता हुआ उसके कठिन दोनों कुचाओं को छातीसे खिपटा कर हे कांते! 
है मग्धे ! हे कुटिलनेत्रे ! हे जंद्रमुखी ! मझपर प्रसन्न होओ, इस प्रकार 
कह प्यारो का खित्त विनोदून करता करता निमिष मात्र की समान दिन 
थिताना चाहता हूं ॥ २॥ 

संध्या के समय कोई पति-चियोग से दुःखित रमणी कहती है। यह 
क्या संध्या का समय है? नहीं, यह रूये उदय होता है, चंद्रोश्य होनेषर 
देली प्रथण्ड थ॒ सि कपों होंगी ? ( इसकी किरणों से तो मेरा शरीर अला 

जाता है, संद्रोषक होनेंपर उसकी किरणों से देद शीसल होता ) 
हो क्या दांवाष्ति है ?क्दह भी फेसे संभव हो सकता है ? 
- दायम्नि होने कर अंसकोश के मीखे क्यों दिखाई देती ! तो पशञ्ञ है। 
महीं, बंद भी मे! हैं-अिंस आत्ाश में बज का आाशिमोच् किस 


(३१४ ) कालिदास ग्रथोवलि-- 


प्रकार होसकता है? ( आकाश के बादलों से ढक जाने पर ही वजच्ध की 
संभावना हो सकती है ) हाय ! समभो--प्रोषित भक्त का ( जिनके पति 
विदेश वासी है ) रमणी कुल की प्राणवायु का आस करने की वासना 
से यह घोग्तर समेत उपध्थित हुई है ।सर्िणी' क्र देहंम भीषण 
सणि-जिस प्रकार प्रॉणवबातो है यह विभाकरी (टीक्रिं) हिणी 
स्त्रियों के पक्षमे उसी प्रकार की है| इसमें संदेह नहीं ॥ 5] ( दिनमे 
चकवा, चक्वो परस्पर मिलते हैं, |कन्तु राजिकाल मे उनका वियोग हो 
जाता है. एकत्र नहीं रह सकते | एक तालाब के इस पांर ओर दूखरा 
उल्त॒ पार चेठ जांता है, दोनों अलग अलग. स्थित होने हैं+यही विधाता 
का नियम है,। इसी कारण रात्रिकाल में विरह से दोनों व्याकुल हो उठने 
टैं-कवि उसी का वर्णन करता है ) इस राज्रि म॑ चकवा प्यारी के 
विरह से कातर हाऋर एक बार आता है, एक चार जाता है, ( इस पार 
उस पार दौड़ रपट करता है ) किर जल में गिर जाता है,कभी पद्म का 
अंकुर चुगता है, कभी दानों पखो को कंपाता है, कभो उन्मत्त की समान 
मन्द मन्द ( धीमा धीमा ) शब्द करता है, अहा ! चकवा प्यांरी चकई के 
वियोग्य से विकल हो उठा है ॥ ४ ॥ चकवा पद्म का वक्र मुणाल तोड़ 
कर नहीं खा सकता । उसके चन्द्र होने का घाखा होता है। कमल के 
दलमे जां जल की बंद संलस रहती है, चकवा उनको भी नहीं पी 
सकता । क्योकि जल की इन सब व दा का वह तारका मण्डल समभता 
है।भोंरों के बेठन स कमलों का वण विचित्र होगया हैं, जल के 
भीतर उन. सब कमला को पर«& ही देखकर कानता के विरह से 
| दु:खित चक्रवाक को इस प्रकार धोखा हाता है कि वहद्द असंध्या को संध्या 
और दिन को य्रामिनी (रात्रि ) समभता है ( भोरा काले रंग का और 
पड़ा. लाल रंग का होता है) इसलिये दिन है वा रात्रि, यह चऋूवा कुछ भी 
निश्चय नहीं कर सकता .| ७५ ॥ केतकी स्वर्ण वर्ण बाली है, उसकीं गंध 
'भी मनोहर है, यह वात संसार में विख्यात है। चंचल श्रमर पद्म के 
ओखे से जिस प्रकार उसके फूल में गिर जाता है, ओर तुरन्त ही पुष्प॑ के 
पराश से उल्की भझाँख अंधी तथा कांट्रोसे पर छिन्न भिन्न हो जाते हे सख्त्रे ! 
, यह देखो, अत्र भौंरा पुष्पमे. उदभी नहीं सकता ओर त. जाहदी सकता है. ६ 
( पाव्वती जी ने जब महादेव जो को पति रूप में प्रात: करने जे 3 
तप॒स्था करी, सत्र उसी अमय...उनक़ा मद्ेगत अम्निश्राग्न जानने के 
बूँचादिदेव, प्रशुपति, ख़ह्मचछरी के बेजाखे, प्रवंद्ी के आभ्रम से. पश्यत ईए 
झर कथोपकधन के. शद्धाने; उसके द्िकट, ब्रितर॒ की. किए (करी, कटा 
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निन्‍दा खुनकर पावंती को क्रोध उत्पन्न हुआ + जिस: स्थान. मे: सज्जनों की 
निन्‍्दा हाती है, वहाँ टिग्ना धरम विरुद्ध विचार कर पावती उस स्थान 
से जाने. की उद्यत-हुई.,+ व्यय प्रदशन क्रने के कपरपा इनके -सक्षः स्थल से 
वल्कल श्र खस ड़, तब महेश्वर ने। अपनो: बस्तिविक :: म्कत्ति धारण 
पूचक हलेते हँसते पंर्वेती को पकड़ा । पाचती का हंदर्य उस समय 
सात्विक रस से परिपृूण हागया | शरीर कॉपन लगा, ओर समस्त अंग 
पसीने से सरायोर हागये । उन्हींने जान को' इच्छासे एक पग उठाया 
' रे एक पैग भूमि में ही टिका रहा। उठों हुआ पग उठा ही रह गया, 
कचि उंस दशा का वर्णन करता है) महादेव का दर्शन करते ही गोरी 
काप उठी, उनके संबादः मे' पसीना आगयो । उन्होंन प्रथ्वी पंर 
रखन के लिये जिस चरण को उठाया था, वह वसा के वसा ही 
रह गया | माग में किसी पवत के द्वारा प्रतिरुद्ध हाने पर नदी जिस 
प्रकार आगे नहीं बढ सकती, गिरिराज नंदिनी पाणतो भी उस समय 
उसी अवम्धा का पाम्त हुई । उस स्थान से न तो ज़ासकीं ओर न रहही 
सका॥ ७ ॥ 

(रात्रि प्रभात होते पर काये काँव काॉँव शब्द करने हैं, इसी 
का लक्ष्य करके कवि कहता हैं ) कोवे का-का, शब्द से इस संकेत वाक्य 
को पुच्चारित करते हैं कि कोई कोई अबला सुरतथ्रम से. अयशाड्ी और 
प्राणप्यारे की भुजलता में आवद्ध होकर सोरही हैं, वे शीघ्र उठ. कर 
अपने अपन घरको जाये, यह देखो सूर्य उदय होगया ॥ < ॥ 


इति श्रो मंहाकृधि कालिदास कृत #ंग!रंरसाएंक का भाषानुवाद समाप्त । 
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7 लटकओं पीर की, औढल ।+ ०३ 


६००) या इससे अधिक के माल के खरीदारों को ३५) सेंकड़ा कमीशन 
दिया आता है और ५००) या इससे अधिक मालके ख़रीदारों को ५) 
कंकड़ा कमीशन दिया जाता है। 


गाढ़ा ( खद्दर ) 


यह वही सारत-प्रसिद्ध और भारत की उन्नति का मा व स्वदेशी भाइयों का 
भपनाया हुआ वस्त्र हे। यह हमने बड़ परिश्रमों द्वारा स्वदेशी जुलाहों से घुनवाया हे 
और बारीक, मोटा व हर तरद्द का साल तस्यार कराया है और नित्य २ उत्तम माऊ 
तय्यार कराने का प्रयत्न करते हैं, यद्ट सिल्क के थानों से कई गुना ख़ूबसृरत,मृक््य का 
थोड़ा और मजब॒तीमें बीसयुना अधिक है ओर घुले हुए थान अपनी खबसूरती में सानी 
. नहीं रखते। इसके घुले हुए थान बगले के परके समान सफेद और ख़बपूरतीमें तमाम 
प्रकारके आनों से उत्तम प्रतीत होते हैं, ऐसा कोई भी लट्ट जीन अथवा सती बस्तर का 
थान न होगा जो खूबसूरती तथा पायदारी में इसके थान का सामना कर सके । इस 
हमारे याढ़े का बना कपड़ा ज्यों २ घुलता रहता है, त्यों सयों बारीक, ग़फ्‌ ओर उत्तम 
होता जाता है। ऐसा कोर्ट भी पहरने, ओढ़ने, बिछाने का वस्ध नहीं है जो इसके 
आनों का बहुत उत्तम ओर अच्छा न बन सके । “यह बातहम दावे के साथ कष्ट सकते 
है कि इसके बनेथानों का वस्ध एक गौरवपर्ण प्रतीत होता हे!” इसके सब तरह के 
कपड़े जैसे-अंग-रसखा, बगछूबन्दी फतुई, कुरता, कमीज चोगा, कोट, पासों कोट, 
वेस्टकोट, अचकन शेरवानो, टेदराबादी अचकन, चपकन, हर तरद्द के पाजामे. 
पतलून, सुथने, भादि पदइरने तथा पदूंगपोश, चादर, ज्ञाजमें, गिलाफ, चांदनी, पर्दे 
आदि कोई भी ऐसा कपड़ा गष्टीं जो बड़ी इत्तमता से तय्यार न हो सके और यह 
बात तो प्रसिद्ध ही है कि गाढ़े के समान पायदारी भ्र्थात्‌॒ मज॑तत्री मे कोई दुसरा 
कपड़ा ६ डी नहीं । 


सुल्य प्रत्येक थान का इस प्रकार है-- 
खम्बाई गज चोड़ाई इम्र मृक््यप्रत्येक थानका रूम्बाइंगजचोड़ाई इस्चमल्य प्रत्येक थानका 
मा 8 0०9७ 
३३ २४ , २४) बल ह४ ३१४) ५३) 
१॥ ६ रे (८ ३) बढ इ 4) ९)१०)१२)१५) 
वर ८ रे७> ८ दे॥) ४) जा) (१९ ? इब्सेड० १०)१२) 
ब॥३ ७ ३० ८ ५) ५४) १९ सेर२० ४२ से ४४ १०) १२५) १३) १४७ 


३७,  इ३ से ३७ ६) ९८) ) १८ हे २७० ५० से ५४ १२) ६१४) १६)२०) 


मेंगाने का पता-हिमाक्षय डिपो, मरांदाबाद। 


ञ् 


क्‍ के ७9७७७७७७७७७७७७७७६७७७७७७ 





“आश्रय कांरक कार्यों को केवक दुष्टि मात्र से बना देगा, मजुध्य के हृदयके 
विचारों को मानकेगा भादि इसीसे सिद्धहोते हैं सक्य १॥)टॉकब्यय सहित। 





०० ाभ धनबाद पा मीट 020 कक 





बंद 


नह | 
जे २७. हि 
“सससारज़्स शिक्षक 
इसी प्रन्थके साधन द्वारा मदोन्मत्त हस्ती महाविकराल गजते हुए 
केदरी सिंहकों द्ृश्सात्र [ देखने भर ] से ही स्तंभित करके स्थिर करदेना, 
शेर और बकरी को एक घाट पानी पिछा देना,आकाश में स्वच्छन्द विचरण 
करते हुए पक्षियों को खेंच लेना तथा बढ़े बड़े कूर कर्माओं को तृणवत्‌ 
बनादेना, अपरिमित धनको जो चिर काल से घरों जड्गलों भर पर्वतों में 
निरथंक गढ़ा पडा है,जान लेना,अपने प्ृज्यप्रवंज पिता पितामदों को पवित्र 
भात्माओोंको चक्र रचना द्वारा आकर्षित करके गुप्त बातों को पूँ छना तथा 
इनसे वातांछाप करके अपने को धन्य धन्य मानना तथा इसीके साधनों से 
रात्रि, दिन चिल्तित रखनेवाले मुकदमों के परिणाम को जानना, विछोड 
से हु:खित परिणाम को जानना विछोड से दुःखित गुह से 
पकायमान, विदेश गये अपने प्रिय [ प्यारे | को विदित करके बुलाना, 
अत्यन्त क्लेशित आत्तनाद करते हुए रोगियों को क्षण मात्रम निरोग करके 
आनंद से बिदा करना, भूत भविष्य और वर्तमान समय की वार्ताओं को 


आनलेगा तथा इसके द्वारा स्री पुरुष आादि सबजीवोंको मोहित [वशीकरण] * 
_ करके हृच्छानुसार कार्य करा छेना, जिस पात्र [ मजुष्य ] पर योग 


[ प्रैस्मेरिशम ] किया हो, उसके द्वारा चोरी गये व्रच्य [ पदार्थ ] का 
पूछना ओर चुराने वालेकों जानकेता, विदेशोंकी बात आदि सेंकंढों हजारों 
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»... इस उपस्थास में भाग्यचकका भव 
परिथतंभ दिखलाया गया है । प्रेमका 
सच्छखा परिणाम भी इसी फे पढ़ने से झात 
होता हे मूल्य |) 
ड्ल्ला 
ऐसा कौन मलुष्य हे जो इस महा: 
शृर्ता ढढका के नाम. से परिचित न हो, 
यह उसी ढगनी चातुयंता कीमर्ति डढला 
'का पूरा चरित्र हे, जिस को पढ़ कर अच- 
स्मित होना पड़ता हे, असंभव को संभव 
समझूना पड़ता है, इसने एक २ पुरुष को 
खार २ बार चकमा देकर उनका धन हरण 
किया है, इसके चरित्र पढ़कर मनुष्य ऊछ 
_ अपंच का शाता होजाता है । पुस्तक 
सत्यरत मयो र्जक हैं। सृध्य ॥) 


“बव्ल्ऋ्लान-भक्ति उपदेश//४ट०«- 


यह पुस्तक कवितामे है, शान, 
तथा उपदेश दोहे छन्द्राग आदि 
में वर्णन क्रिये हैं। जिन्हे पढ़कर 
ममुष्य शांन भक्ति भें लय हो जाता 
है। मूल्य ।”) 


बालचिकित्सा । 


इसमें बालकों को होने वाले 
समस्त रोगों की चिकिरसा तथा 
. ' उगसे बचनेका उपाय बड़ी उत्तमता 
' से समझाया है तथा बलीदोने का 
प्रकार भी लिखा है। प्रत्येक गृहस्थ 


.. के. लियेमत्यस्त उपयोगी है।सूक्य ॥) 


मयक बाला लव 
हिन्दी संसार में अद्वितीय 





धाविष्कार । 


रक्री शिक्षा का भण्डार,घमं का आगार, 
पोराणिक तथा ऐतिहासिक दप्टटार 

इसमें उन प्रातःस्मरणीय सती--साध्बी 
भारतीय-छलनाओंके जीवनवरित्र हैं, 
जिनके पढ़ने तथा सुनने से हृदय ' पवित्र हो 
जात” हे, बड़े बड़े धार्मिक अर्थों की 
घार्मिक तथा पातिवत-धर्ं की शिक्षाओं से 
कहीं अधिक इस की शिक्षायें हैं। सुन्दर 
सुन्दर रोचक उपन्यासों सेबद चढ़ कर इस 
प्रंथ की रोचक शिक्षाप्रद छेखनी है, इस 
पुस्तक को प्रारम्भ करने पर बिना आद्यो 
पान्‍त ( पूरी ) पढ़ें हुए छोड़ना ही 
असस्भव 

इसमें निम्नकछिखित दुढ़ प्रतिश पतिप - 
रायणा वीर विवुषियों के सबिस्तुत जीवन 
चरित्र हैं-शकुन्तला, कादस्क्वरी, मांल 
तीमाधघब, नर दम्मयन्तो, रत्नावली 
सञऊ्यल कुमारों, सती सावथिती 
महारानीशव्या, सती बिमला | 

ऐसे आदर्श नव चरिश्रों का मृक्य 

ढांक सहित १॥) मात्र है। 


इ/$/एदेवी गोता# फंड .. 
मुमुक्षुओं के पास्ते घृल्य ॥) हैं . 


अवधतगीता। 
भाषादीका सहित सूत्य ॥) 


भगाने का पता--+हिमालय डिपो, सुरादाबाद-4 
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तर्माशे, तिकिस्म, जादू पुस्तक, ही से कोजिये न 
जंगत्‌ प्रसिद्ध सच्चा चमत्कारिक पुस्तक कौतुकरत्नाकर 





इसको पढ़ कर झाप सुगसता प्रदंक थड बड़ 
बाजीगरों के आश्रय में डालने वाले खेलों को तुर- 
न्‍त समझ जायंगे और तत्काल स्वयं कर दिखावेंगे । 
किसी ओर से सीखने की आवश्यकता न होगी । 


जैसे मुखसे आग निकालना, आँखमें कटारी चढ़ाना, पेटमें या गलेमें 
था जीभमें छुरी मारना, डोरा तोड़कर नाकमें से सावित निकालना, कन्या 
या पृत्र बताना, अग्नि उड़ाना, रात्रि अक्षर दीखें, बोतलमें से शब्द होगा, 
बिना अग्नि ज्वार भूनता, च्होंका पकड़ना, वायु पर चित्र बनाना, 
बिचछू का विष दूर करना, अनेक प्रकारकी धातु भस्स करन',तत्कार पानी 
का दूध बना देना, छल्ला ग्रायव कर टूसरेके पाससे निकालना, धड़ीका 
चूरा कर दिखाना और फिर साबित कर देना, कटे हुए मुण्ड से बातें 
करवाना, बिना अग्नि के अग्नि पैदा करना, नोट, रूमाऊ, तास जलाकर 
फिर नया बना देना, तत्काल वृक्ष छगा देना, हाथपर भाग जछाना,कपड़ें 
के अन्दरसे आग के भरे घधकते हुए कटोरे निकालना, धरमसें भूतोंका 
दिखाना, तत्कारू दही जमा देनों, गुलाबके फू की चिड़िया बना देना, 
भूंतकों सामने खड़ा कर दिखाना, छोहेको ताँबा बनाना, छकड़ी की 


चिड़िय उड़ाना इत्यादि खेछों (तमाशों) के भरावा बिजली बनाना, काँच 
.. पर, कोहे पर चित्रकारी करना, टीन पर कूलई करना, मिश्रका भवीन 
', डी. जे भीर फोदोप्राफी शिक्षा भी पूरी तरह लिखी गई है तथा तास के 
. टि,, आश्रय में डाफवेनेवाके खेछ भी छिखे हैं । मृण्य डॉकब्ययसडित २) 





मेंबाने को पता-हिसाशंय डिपो, मुरादाबाद । 
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इस पुस्तक में वट्यालिनी, मदन 
मेखऊा, विकंडा, छंक्मी, मानिनी, सुछो 
शोभना, कपाकिनी, विरूसिनी 
महानटी,कामेश्वरी स्वंणेरेखा, खुरखुन्दरी, हर 
कुमकावती,रतिप्रिया, पिशाचिनी आदिका 
साधन भर प्रकार वर्णित है । एक विधान 
भूमिगत घन प्राप्ति का भी बर्णित है। 
पुस्तक के अन्त में कर्ण पिशाचिनी का 
जो विधान है, वह बढुत आवश्यकीय हे। 
इसके सिद्ध होने पर जो वार्ता एछी जाता 


है, वह तत्काल कर्ण में कह देती है, इसी 
पुस्तक में रकक्‍तमुण्डा का साथन दी 


है । मुल्य केवक |») क्‍ 


दुर्गा सल्तशती। 
भाषाठटीका।.. 
| कं उल्लुकरप ५८ सम्पूर्ण दुर्गा अगंला, कीलक 


क्‍ कयजञ प्रयोगविधि सम्पूर्ण 
5५. कह भाषादीका आदि झादि आवश्यकोय विषय हैं। 
ह मं बढ (पक्षी) के नाना | जैंत्ी सुटके रूप में छाप. कर छु दर 
- पर के धयोग किले है ५ सई करने से | जिल्द बेंधवाई है। सूल्य केवल ॥) 


.. शाक्सों का परस बन परम गोष्य 
भैरचीचक छापकर प्रकाशित कर दिया। 
इसमे घट्स्थापन यन्त्रलेखन पूजाविधान 
शाक्सगायत्री शुक्शापम्रोचन अद्यशाप- 
मोचन मुद्रामीन आदि पश्चमकारशोधन 
पात्र-स्थापन बदुकबकि क्षेत्रपाऊ--पजन 
बंखिप्रदान तीर्थ भादि साथक उच्छिष्ट 
भैरवपजन शॉंतिस्तोन्र बीरवन्दुनादि संपर्ण 
आवश्यकीय विषय विस्तारपृत्ंक धणन 


. किये हैं। सृज्य ॥) आाना | 
' शांतिकों का प्रसद्ध प्याश प्रयाग 


व 


: अनेकॉनिक प्रकार के आश्रय जनक काये बे 
7 जैसे भम्जन कगा कर # नवनिद्धि # 08 


! 'हो जाते हैं 
लक अमर के भीतर की चीज देखना, रात्रि | [१] अन्‍्नपूर्णा तन्‍्त्र [२] बैंदिक कक्प 


में विनकी धान देखना, अस्तर्धान होना, | (३)गायत्री तम्त्र [४]इजुमद दुई। 
- . विधाणरों की नाई देखना, हर को दूर | [५]वाहर चिन्तामंणि [६ ]पुत्र कामिक 


न्‍ 
रु दिया कब 6 


करंगर, अपने शा के बर में कड़ाई करामा | तस्त्र [ ७ सरस्वती तन [ 4.2 बिना: 
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प पति से अपने पिताका बदला लिया 
- और पितृ-सक्ति पर बलिदान दवोने था, उसका तथा वीरश्रेष्ठ दु्गावास 
बांले घीर पूरनमल का उपग्यास के | का, युवराज अमरसिंद को, केसरी . 
रूप मे साक्षात्‌ चित्र खोंसा गया | सिंद का, काले पहाड़ आदि यबनों 
है । पुस्तक पढ़ने और प्रत्येक | से भयडुर युद्धों का विधरण पढ़ना 
गृहस्थ के पास रहने योग्य है, | है तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़े । 
शिक्षा के साथ साथ पाठकों का | पुस्तक इतनी योग्यता के साथ 
मनोरंजन भी भली प्रकार होता है, | लिखी गई है कि सब दृश्य सेत्रों के 
एक बार हाथ में उठाते ही चित्त | समक्ष ही ज्ञास होने. लगते हैं।. 
आय्रोपान्त पढ़ने को चाहता है, | मूल्य डाँक व्यय सहित २) रु0 


भाषा भी इतनी सरल और राचक संस्कृत हिन्दी कोष 
है, कि खिल पढ़ते २ उकताता भी गम अंक खि 
नहीं है। अभीतक साड्ीतो में ही | पास शबका हिंदी मच. 
यह पढ़ने को मिलता था, किन्तु में अर्थ न बस है संस्कत शनद कौन है? 
साहित्य की शोभावृद्धि फे लिए यह बतलाया हैं! फिर लिज़ घाचक 
तथा हिन्दी के गौरचार्थ उपन्यास हिंदी भाषा में जितने शब्द हैं उनके 

रुप में तेयार किया गया हैं, सब फे अर्थ लिखे हैं| सल्य जिन्द 
प्रकथार भैँगा कर अवश्य पढ़िये बतित वह्लक का सर 
का -अबन्के हिन्दी उदू फोष।:शंदैलुण्व- 

( हिन्दी उदू डिक्शनरी ) अकारादि 
कूमले यद्द हिन्दी उदू कोष है। हिस्दी बहू .. 
वोंका भय है । विद्यार्थी वकीक . 

मुख्तार और सत्र साधारण के काम की : 
चीज है म्‌० ॥) हम 
“ज“ण्रऋपरचतर)श्दूकुलब श 
इस पुस्तक में छुदी पदुमों का 





इसमें ख्री,पुरुष, बालक सब फे 
पहुंने योग्य शिक्षाअरद २५ कद्ातियां 
हैहैं। घूल्य केवल माँत्र ॥) है। 
नहींदेश के दर िती स्वदेशी 
ः ड़ श ड्द 
। उस भारत माता के आदश पुत्र | रैथक्‌ २ वर्णन है। योंगके जिश्ा- 
५५५ रा देव भोविस्त रायाडे का जीवन चरित्र | खुओं का यद पुस्तक अद्वितीय है 
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,... जिन शेरों को खुनकर तमाम उम्र भूलते ही नहीं, 
माने !लेज़ ( मतलब भरे हुए ) चुह चुहाते हुए शेरों 
' जहां-तहां से पढ़ कर, छुन कर, लिख कर यह अभूतपूर्व संग्रह 
किया गया है । प्रेमियों को अपनाने के लिये अलभ्य पुख्तक है। 
इसमें प्रायः सभी चुने हुए उदू शायरों जेसे मीर, दाग, 
अमीर, सादी, गालिब, जौक, खिरकीन, ज़फर, नजर, बरभाद, 
अकबर आदि के बढ़िया शेरों का संग्रह है। नमूना तो देखिये-- 

स्ाकसारी जाहिदों की बेसवब दोती नहीं। 
ज़ाक में मिलता है दाना सब्ज होने के लिये॥ फ् 
अफशाए राज़ इश्क में गो जिलते सहीं । । 

लेकिन उसे जता तो दिया, जान तो गया ॥ 


पुस्तक मोटे अक्षरों और बंढ़ियां काग़ज़ पर छापी गई है। हु 
प्रत्येक शेर ख़्बसूरती के साथ अलग-अलग सजा कर रफ़्खा ५ 
गया है । मूल्य ॥) ' 

















कजादू-विद्या # 
इस पुस्तक में अंग्रेज़ी ढंगके जादुके खेल हैं ओ अंप्रेज रे 
दिखाते हैं । सृल्य |) 


प्रसिद्ध पोराणिक आख्यान 


देवयानी शेसशमिष्ठी 


सइषि शुक्राचाय जो की मांसनी कन्या का असुरराज दृषपवांकी 
कम्या से वैभसस्य होगा और उसका परिणाम तथा जिस कठोर परिश्रमसे 
अंदर्षि बृडस्पतिके पुत्र कच ने सल्जीवनी होना विश्याउच्चयत करी थी, 
उसका सी शोसाम्यकारी यूत्ताम्त इंसी में है । सूक्ष्य ।*) 
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पद्गवड़ीता 


गीता. सुगीता कठंव्या किमनयेः शासत्र विस्तरेः 

अर्थात्‌, पक गीता ही सम्पूर्ण शान कराने को समर्थ है 
दूसरे शाख्रों की कया आवश्यकता है? गीता के एक ग्छोक का 
/ . पाठ बड़े २ पापों का नाश करता है। 

गीता के पढ़ने से पुण्य होता है, शान्ति लाभ होता है 
भगवत वाक्य है, ग्यता के समान दूसरा भ्रन्थ नहीं है, इसी 
प्रन्थ को हमने सुन्दर गुटका के आकार में छापकर जिल्द बँघवा 
दी है। मूल्य भी सब खुगम पक्की ज़िल्द का॥) है। 


भगवत भक्ति झे अगाछ प्रेम-गायनोंका 


भजन सग्रह । 


यदि आप सब प्रकार के गायना का आनन्द लेना चाहते 
हैं,भगवत्‌ भक्ति सुख ऊना चाहते हैं, तो इस पुस्तक के मेँगाने 
में विलम्ब न करे, इतना उत्तम संग्रह ओर कहीं न. मिलेगा | 
इसमें रागरागनी, भज्ञन प्रभाती, आरती, विनय स्तुति,मैरची 
सारंग, ठुमरी,दादरे, धनाश्री,दोली, काफी, गाने थियेटर आदि» 
हैं, जो स्त्री, पुरुष, बालक बालिकाओं सब के पढ़ने योग्य हैं, 
सूल्य ॥|) मात्र हे । 

मशहूर, मशहूर,-शायरों की चोज भरी गजूछों का 


गज़ल्ल संग्रह । 


जिन गज़लों को एक थार खुनलेने पर ही,वे साख्ता मुंह से 


5 
नस न्डै 
2 
डर हे हक 
कि 
है पलक हु 
- अं जप 


हे | बाह चाहनिकल पड़ती हे,बारस्वारगाने पर भी तृप्ति नहीं होती 





कक ै , उस शजलोंका बड़े परिश्रम से संग्रह करा कर छापा है, जिसमे 
2), इरसमयके गाने को;हर तरद को गज़ले हैं.इतनी सुन्दर गजलों 


। ; का संभदद और कहीं भी न मिलेगा, सू०॥) 


7... भेंगानेका पतता+“हिमालय डिपो, भुरादाबाद । 


ी 4 । ५ बढ 
दर भी तक» 55) 3) 'फ-छ कं 5 न ता ५.9 हे कमा कम 5 0 9, व ग्क 
४ का 2 आह 6 सीजफव 4, 0. » ॉ१ #%। १०० छॉफसा २६ बोर है. ।ऊ 5» न 3 
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ढ) 
हक हे 


5... भील । 


.'... बह दसी पर'क्मी ढांकू का चरित्र हे 
खिंसके एकड़ने के लिये भारत सरकार ने 
काखों रुपया व्यय करके बढ़े २थत्न किये थे 
यहाँ तक कि इसी के उपद्र्वों के कारण 

बड़े? चतुर जासूसों ( डिटेक्टियों ) की 
अध्यक्षता में तांतिया पुछिस नाम का 
विभाग खोलना पड़ा था । इसको पहिले 
ही पहिले कई बार दो दो छोदे के द्वार 
वाले सुदृढ जेऊखानों में रक्‍्खा था, लेकिन 
यह वीर वहाँ से भी मय अपने साथियों 

5 के भागजाता था, हस का आत्मिकवल, 

.. श्वाइस, शौर्य प्रतिइिसत्व देखकर भारत 
“सरकार भी दुद्ध थी । कारण तांतिया डांकू 
 शा,किन्‍्तुअधर्मी नहों था । तांतिया चोरथा, 

किंतु दरिंद पीड़क नहीं था, ताँतिया हत्या 
कारी था,किन्तु मिदंय नहीं था, तांतियां 
समस्त दोषों को खान था, परन्तु कंगाऊका 
सडायक, दरिद्रियों का आश्रय, रोगियों का 
चिकित्सक ओर बढ़ों की छकड़ी था।तांतिया 
अपने शत्रका यम,कृपण का श्र अंप्रेंजों 

विपक्षी, पुकिस तथा उसके सद्दायकों का 
कार था, तांतिया अपनी जाति का बड़ा 
झ्रसतस था । यह जहाँ २ अपने विरुद्ध 
पहयस्त्र पाता था, बढ़ीं पहुंच अपना नाम 


(व 8 









क्र न प्रामों को-अस्मी | मूल्य: देखें अन्यका . हांकप्यंय 
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कह १७ १0०/७ ५ प्‌ ०; है के 
३2% एच शर ह!, 











क्‍7 0 एक पटल तल छत 
४ ४१३ मे | / 0 के $ औ 


इसकी किल किस प्रकेर 

आदि आजर्य जंगक पदवाे 
तब पेसे भकम्प प्रस्थ को जंगाने में देरी 
न करे, इस पुस्तक की भाषा थढड़ींहो 
मनोइर तथा रोचक: हे, तिस पर भी सुक्ष्य 
भी डांक ब्यय सहित 9॥) मात्र है।:  - 











५. चेंमानाल पड आवशाकक....' ० 


यह उन्हीं महान्‌ आत्माओं में 
से पक मारवाडाधिपति थे,जिन्होंने 
अपने हिन्दूधम॑ के लिए, जातीय 
गौरव के लिए अपना सर्व॑स्व त्याग 
किया था, अनेकानेक कष्ट तथा 
दुःख सहकर भी अत्याचारी यक्‍न 
बादशाह ओरडुजेबय से जब के वो 
भारतवर्ष से हिन्दू नाम तक को 
मिटा देने लिए के कटिबद्ध था, 
हिन्दू-धर्म॑ तथा भारतीय यब्रीर 
विदुषियों की रक्षा करी थी। उसका 
समस्त वृस्तान्त तथा प्रसिद्ध फतेशा 
बादका भीषण संग्राम, ज़िंखलके 
कारण ही बादशाह शादजदों को 


अपने पुत्रका ही बन्दी (कैदी) बनदों 
पड़ा था, दाराशिकोह 





) रे जो 
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मूल भाषाटीका सहित । 


कै) #वरू इस तंत्रसे साथक महा, विष्णु शिव, इन्द्र, कुबेर यम, देव, 
दानव, प्रेत भूत, पिशाच, राक्षस, पन्‍नग, त्रह्म राक्षस, बेताऊ, आदि 
संपर्ण चराचर को वश में करसकता है। इसही के द्वारा मारण,मोहन, 
उर्चयाटन, भ्राकपषण आदि जिस जिस काय की आवश्यकता दो सिद्ध कर 
कै कीजिये । अष्टसिद्धि, नवनिद्धि तो साधथकझे सन्मुख हाथ बांधे सदव 
शपस्थित ही रहती हैं। 
जिसके साधन से मुमुझ्ु को मोक्ष प्राप्त होती हे, इस तंत्रमें उन्‍्हों 
महामाया कालिका का विधान, साधन,प्रकार, कवच, सहस्तनाम, स्तोतन्ना- 
विकोंके ह्वारावणंन किया है । काछिका का पूजनप्रकार अत्युत्तमता से 
वर्णित है, यदद सामान्य दशांया है। भंथकी गुरुता वाणी से कथन नहीं 
कै होती , देखने से ही प्रतीत होती है । यदि आपको जगन्मोदिनी काछिका 
कै को प्रसक्ष करना है जोर अपना द्वित चाहते दो, तो अवश्य इस महान्‌ 
है? . आश्यय प्रंथक्रे प्रदण करने में विछ॒म्व मसतकरो । सुन्दर अक्षरों में छापकर 
कै “जिद बेंलवादी है| मृत्य केवक ३) खर्चा ।८) कुछ ३।७४) 
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अल्येक सारतवासी स्त्री पुरुष बाकक वाकिकाओंके पढ़ने योग्य 
._ शर्वाधीन भारत का अन्तिम इतिहास 


झत्रियकुछ दिवाकर भारतीय अन्तिम सन्नाट एथ्वीराज चौहान । 
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ऐसा कोन सारतवासी है, जो इनकी वीरता के गुणों से तथा भारत कु 
वर्ष पर सत्रद बार मोहस्मदगोरी के भीषण आाकृमर्णों के नाम से भी 
छः प्रकार परिचित न हो ? यद उसी वीरक! घरित्र हे, जो बारम्बार मौहर्सद 
श छै गौरीको पकड़ कर उसके मैं तुम्हारी गऊ हूं इतनी क्षमा मॉँगनेपर दी छोड़ हि 
हे देता था, उसके सब दूुश्योंका सविस्तार वृत्ताग्त तथा दिल्‍ली पर अधिकार 
| संयोगिता हरण देश द्रोही जयचन्द की पराजय आदि रहस्यमयी घटनाएँ 
हे बढ़ी मनोरम्जक चित्ताकर्षक शोर वीरता पृर्ण ऐतिहालिक गाभाये' इसी 
कै प्रन्थ में हैं ओर इस महाबऊशाकी शब्दवेजी विद्या के ज्ञाता का प्रधान 
क्‍ फै सेनानायक चामुण्ढराय था, जिस के नेत्रों से केवऊ युद्ध के समय ही पह्टी 
की जोकी भाया की पलक के हो कोश होल लत की 
सथा निर्जीब आत्माओं को सजीव कर देने बाझा पृथ्वीराज रासे के 
इचयिता महाराज के सच्चे सुहृद आशु कविवर भाट चम्दवरदाई की वीर कु 
क्‍ था सथा स्नेहता आदक्ष्ष है और दिफ्लीपति:प्रथ्दाराज का सच्चा अरिश्र 
क्‍ कै न जानने के कारण जो किम्बदस्ती हैं, इस सबका इसी प्रंथ में & 





( भागे को क्या होगा ) मो समरसिंह को अंतिम युद्ध के समय देवादिदेद 
महादेव के गण वीरभव ने खुनाया था, वह भी मय सरक्त भाषा टीका के 
इसी प्रंध में है । छुल्प दांकम्यय सबदित २) है। ..: 
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शड्भा समाधान भी कर दिया गया है, तथा भारत का भविष्य फछ कु 









सांवरों थी न जानाति स दह्वः कि करिंध्यति । 


फै ओो साथर तनन्‍्ञ्र को नहीं जानता हैं, यह मेरा नाराज 
दाोकर ही कया कर लेगा ! 


* विज्ञान तथा साथाटीका सद्दित | बृहत्साधर तम्त्र 
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कै अनमिल अक्षर अर्थ न जापू। प्रकट प्रभाव मद्देश प्रतापू ॥ 
कै पाठकगण ! जितने मंत्र, तंत्र, यंत्र, है वह समस्त शिवजी ने कलियुग 
फै में की दिये हैं, इस कारण सिद्ध होते नहीं । कलियुग में सिद्ध होने के 
सावर मंत्र शिवजी ने बनाये -हैं। जो तत्कारू फल देते हैं। प्रत्यक्ष में 
कै देखा जाता है कि बिच्छु; सपं, सिंद्र आद्नि जीव इन सावर मंत्रों से ही 
कै पकड़े जाते हैं, सावर मनत्रों से ही समस्त रोगों की चिकित्सा होती है 
मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आादि धटकर्म सावर मन्त्रों सेदी 
छः सिडहोते हैं, सावर मन्‍्त्रों द्वारा बढ्ाल भादि में जादू दोना, छिप,जागा, . 
कै खोता-बकरा बनालेना,तथा दूर,देशकी वस्तु मेंगालेना,भूल,पिशाच,डाकिनी, 
कै शाकिनी, यक्षिणी को वशमें करछेना इत्यादि इन्द्रजाऊ विद्या समस्त 
साथर मम्त्रों से ही सिद्ध होती है । भाज हम इस अत्यम्त गोप्य सावरतंत्र 
कै को जगत्‌,कल्याणाय प्रकाशित किये देते हैं. कि जिससे मनुष्य थोड़े दिनों है 
कर में खुख-पएर्वक साधन करके विचित्र २ भाश्वय युक्त काय सिद्ध करलेता . 
है। हमनेयद ध्गवरतंत्र बड़े परिश्रम से प्राप्त किया है । जिसके देखने से 
. अविश्यासी प्रशुष्प को भी विश्वास करना पड़त। है मूल्य डॉकम्यय धद्दित 
१॥ ) मात्र है:। 


मेंगाने्का पता--हिमाशय डिपो, मुरादाबाद । 
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कै चारोंखंड। सर भाषा टीका सहित। 


७७९७७ 
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४ हम का लक ७७७९७ 


. सौ ख्ियाँ हों। कर्ण पिशायिनी के लक्षण, मन्त्र सिद्धि होने के 


इस पुस्तक में छायापुरुष साघन, खत्री वशीकरण, मंत्र 
सिद्ध करने की रीति-मेघों का रोकता, अप्लनि का रोकना, रसा- 
यन छुवर्ण बनाना, पुत्न प्राप्ति प्रयोग, धाणी सिद्धि, शरीर 
रक्ता कथा, मरे को जिलाना अनेक मंत्रोद्धार, कार्य साधन 
घीसखा यन्त्र, गर्म रक्षा ( पात नहीं ) आधासीसी, भहाउलदा 
का दर्द, कुस्ती जीतने का प्रयोग; ताँत्रिकी खिकित्सा, 
गुप्त ( गुहा ) स्थानों की चिकित्सा, नपुनसकता धृर करने 
के सिद्ध प्रयोग, पति वशीकरण, घीय॑स्तम्भन, बड़े बड़े 
आश्चय्ये कारक प्रयोग हैं, कोकशासत्र सम्बन्धी चिकित्सा में 
लिखा है। इस प्रयोग दवा को वह भश्षण करे, जिसके घरतमे 


लक्षण, सम्पूर्ण घर को सुला देना तात्पयं यह है कि इस विषय 
का यह सर्वाडु पूर्ण आषं ग्रन्थ है । परन्तु हमने सर्व 
साधारण के लाभार्थ सुन्दर छापा है; जिल्‍द येघी सूल्य 
सड्ाँक केवल २) रक्खा है। 


खीपुरुषचारत्रि, 


मैंना द्वारा कहे हुए पुरुषों के विश्वासधातक प्रेम शुन्य ब्यवपार तथा 
दुभरिन्त॒मय किस्से कहानियाँ इसी में हैं ओर उनके उत्तर में बोले द्वारा 


, कथित स्रियों के चक्रित कर देने वाले. कठोरतर अपकम वध्यभिचार तथा 


उनके घनावदी प्रेमों के ऐसे उत्ततोत्तम दृत्तान्त खुनाथे है कि आश्रय करना 


, प्रड़ता है, इंसको पढ़कर स्री पुरुष किसी के कपट भंरे प्रेम में कठिनता से ई्‌ क्‍ 
... दी ऑसेसा, पुस्तक इंतनी अत्पत्त रोचक ( दिलचस्प ) है स्थान २ पर रत हे 


उसमोच्तम आदि भी दिये गये है। मक्य १) डाकंब्यय /%) 
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| 
कैसा दी गया पुराना सूज़ाक हो, इस दवाके सात दिन सेवन करने 
ही से भाराम होजाता है । दो ख़ राक दवा खाते ही पेशाबकी अलग, 
कड़क और पीली रंगत जाती रहती है और ज़ोरके साथ पेशाब होने 
लगंता है, मचाद और स्वु'न बन्द होजाता है। सातदिन सेवन करने खे 
खूज़ाक फिर नहों होता | दाम सिफ़ २) पोस्टेज़ ।“) 


खासी की दवा 


खाँसी बड़ा ही ख़राब रोग है । इसी दुष् खाँसी से सब रोग पैदा 
होते हैं रात भर नींद नहीं आती, खाना पीना छूट जाता हैं, शरीर दुर्बल 
होजाता है। इससे इस रोगके पेदा होते ही इस की दवा करनी चाहिये । 
हमांरी दया हर एक प्रकांर की पुरानी खाँसी को जिसे लोग दमा 
कहने लगते हैं, दो दिन में जड़ से आराम कर देती है। दाम १ शीशी ॥#] 


डाक ख्ं |“) 
गोरे ओर खूबसूरत वनने की दवा। 


कान्तिप्रकाश 


यह दवा क्‍या हे मानो जादू हैं आइने में चेहरा देख कर दवा छगाइये और दशा 
मिनट बाद चेहरे पर पहले से नी रंगत पाइये | छूगाते ही चेहरे का मैऊ और 
पसोना निकक चेहरे पर चिकनाइट, गोरापन ओर सुर्खी आजाती है दुमाग भी खुशबू 
से तरव तर ओर तवियत खुश दो जाती हैं । दस दिन बराबर छगांने से चेहरे और 


५ आबुन की रंगत दूनी होजाती हे । साथ डी चेचक व शीतछा के दाग,मुहांसे भोर दूसरे 
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कुर्सी के दाग कगाते ही उड़जाते हैं दाम ३ शीशी १) पो० ।“) तीन शीशी 'रूंने से 
: हांक व्यय माफ । 


बालारोग्यसधा 


यह दवा बच्चों के छिए खास तोर से तैयार की गई है इसको सेवन कराने से 


हर : बंषदों को हरों, पीछा, कायदार, दस्त आना, दूध डढाकना, खाँसी, पेट का दर यगरई 
को भारामदोता हैं । इसके नित्य सेवन करानेपर बच्चा हश्पुष्ठ और भारोग्य रहता हैं। | 


खबपीया है कौर दमा करलेता है।पेटकी अरिन अपन काम ठीकलेती है हा बी) है | 
सेंगाने का पता -हिसाजय डिपो, मुरादाबाद । 
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शरीर में अच्छी चीज़ खुन ही है ।खुंग दी से 
मांस, मज्जा, और वीर्य ( घातु ) बनता है । 
.मांसपेशी गठीली और मज़बूत होती हैं. संधा- सब 
इन्द्रियां बराबर अपना अपना काम किया करती हैं 
और जहां रक्त ख़राध हुआ कि साथ ही नये रक्त 
की पैदायश बन्द होजाती है, सब इन्द्रियां अपना 
अपना काम छोड़ देती हैं, इसी से भूंख घट जाती 
. है, धातु ख़राब होजाती है, और नया जीय्ये बनना 
७ पनन्‍्द्‌ हो जाता है। शरीर दुबला और. जर्जर दो 
कं. जाता है दाद खाज ओर फोड़ा फूल्सी तथा लाल २ 
चकत्ते शरीर में निकलने लगते हैं और कुछ दिनों 


में मजुष्य बिलकुल बेकाम होजाता है। 

इसीसे खंन की दिफाज़त रखना मनुष्य का करांव्य है 
तरह से ख़राब होता है। (१) माता पिता के दोषसे (२) आतसशक 
गर्मीले (४) पारा या पारा मिली दवा खाने से । 

हमारे इस सारसा प्यारेला की एक दो शीशी पीने से गनन्‍्दा ररू . 
साफ हो जाता है और साथ ही नया रक्त दिन दिन बढ़ने लगता है। 
शरीर की कुल बीमारियां दूर हो जाती हैं और कुछ दी दिनों में मनुष्य 
सजबूस और ताकतवर होजाता दहै। सूल्य १॥”) शीशी पोस्टेअ १ से 
शीशी तक ।|४) 








दया की एक खुराक खाने... यह दस्तों की सर्व भेप्त औषधि 
से फौरन दी कष्ज की शिकायत है। इससे पतले और बार २ दृस्तों 
दूर होती है। यह भूल को लगाती का आना | हरे,पीले, आँच के दस्त 
है।. सत को खकार खोने से सुत॒द .. संग्रहणी तक को आरोम हो जाता 
को दृष्त साफ दोजाता है।. मूल्य. है। मूंस्य एक शोशी ॥) 
एक शोशी का॥) 5; या 





हिमालय डिपो मुरोदाबोद का 
हजारों प्रशंसांपन्न प्राप्त औषधि विभाग 





बिका बुद्धिवर्दिन्यो यः सादेच्चुद्वेतसा।घारितं विस्मरन्‍्नेव विस्टर्त चा55शु संस्मरेतत॥ 


अर्थ-प्राह्मीबूटी स्वरको मधुर करतो है तथास्मरण शक्तिको बढ़ाती 
है |कुष्ट णंडु, बवासीर, खांसी, विष सूज़न, ज्वर, इनको नष्ट करती है। 
इस ब्राह्मी बूटी वांटका के सेवन से चुद्धि धृ्टस्पति के समान तो द्ोती 
है जिम विद्यार्थियों को पाठ स्मरण नहीं रहता है उनको अवश्य सेवन 
करने योग्य है । इसके सेवन से भूला हुआ पाठ फिर याद आज़ाता है 
और पाठ्यारणा शक्ति बढ़ेगी और जिन का मस्तक गर्म रहता है उनको 
अवश्य सेवन करना योग्य है । गायन विद्या के प्रेमियों को तो अवश्य 
सेवन करना योग्य है । इसके सेयन से प्रमेह, छुजाक भातशक मिश्षय 
गए हो जाते हैं और उन सजजनों फो जिनको अधिक वियांर युक्त काम 
करने पड़ते हैं या जिनको अधिक स्थरण शक्ति रखनी पड़ती है जद विशेष 
करके रुकूलों और कालेओं के विद्यार्थियों या वकील थेरिस्टरों को तो 
अचश्य ही सेवन करना चाहिए । इसी के सेचन से स्वामी शक्कुराखार्य्य 
सथा वृयानन्दजों ने अपनी बुद्धि बढ़ाई थी, बहुत से प्रशंसा-पत्र मौजुद्‌ 
हैं, ऐेसी मदहोपकारोी सस्ती दवा दूसरी नहीं है, इसीसे फद्ते हैं--« 

... झूर्च्छा रोगवाली औरतों के लिये ग्रुइफायंसे थकी हुई स्त्रियों के चास्ते 
विद्यानुशीकन में विदुषियों के लिये ब्राह्मी बूटी दी है। मूल्य एक डिग्बी 
१॥) रु० ड्रॉकव्यय ।”) ओर तीन डिब्बी लेने पर डाक व्यव माफ़ और 
$ छिब्यी लेगेसे एक डिब्बी मुफ्त लाक ख्षर्य माफ । सूखी श्राह्मी बूटी ८) 
व७ की १ सेर | 


मेंगाने का पता--हिसालय डिपो, मुरादाबाद । 





दृदे नाशक तेत्त । 


हब अकार के ददों की मशहूर दवा । 





इस तैल को सेथन करने से 
सम्पूर्ण शरीर की पीड़ा, छकषा 
आधे शरोरका रहआना,एक दा थकीा 
रहआना, पक पांच का रहआनगा, 
निरण्तर शरीर का कांपना, ग्रीवा 
का रहजाना,ठोड़ी अकड़ना, कमर 
की पीड़ा, सांग्धवांत [ जोड़ों की 
पीड़ा ] कुबड़ापन, जिहांकी अड़ता, 
हड्डियों का टूटना, हाथों--पांच का 
कांपना, शिरका द्द,शल, घट नो की 
पीड़ा, अदित रोग और सब प्रकार 
के धात रोग नष्ट होते हैं । जो 
चातरोग किसी, दया से ,भआरोग्य 
नहीं होते, थे इसखे निश्चय आराम 
दो जाते हैं । मूल्य १॥) शीशी, डाक 


ब्यय |”) 


( गर्मी ) की दवा । 


इस अमूल्य दवा के खाते दी खाते घाब आप ही सूख जाते हैं। इस 
दबबासे ऐसे ऐसे रोगी जो क्षीनेकी आशा छोड़ बेठे थे और जिनका कि 
बदन बिलकुल फट गया था तथा बदबू आती थी पक ही दिन में तीगरे 
झार २ जोड़ी कपड़े बदलने पड़ते थे, जिन्हे उठने बैठने तक फी ताकत न 
थी, अच्छे थंगे अवान हो गये और न अभी तक उनके दुबारा हुई है और 
न दोनेकी उम्मेद पाई जाती है। बिलकुल जड़ से नष्ट होगई इसके खाने 
में किसी किश्म का परहेज फरना नहीं पड़ता है इस अमृत्य दया की 
दारीफ़ कहां शक करें? दाम २।) डाक खर्य ।“) 


नयन चन्द्रोदय- 
मेज्ों में लगाते ही टंडक पड़जाती है । रतोंची, नेभों का दुखना, 
लाली, फूदइली इसके सेवन से मध्द होआत हैं सूल्य १) 
मेंगाने का पता--हिमालय डिपो, मुरादाबाद । 


लाल वहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशामन अकादमी, पुस्तकालय 
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